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समपंणप.रः 
देशभक्त देवर्षि विद्याशिरोमणि ही, 
डाक्टर भगवानदासजी.. 


सादर समरपित 














जो श्रेतगण या दो चकित होकर उन्हें सनते हैं श्रगवा एकदम उदासीन हो 


.. जाते हैं। श्रोताओं की इस प्रकार की मनोइत्ति का कारण जनता में बुद्धि की . हा 











ः अब तक साहित्य के दूसरे अच्नों से सम्बन्ध सखनेवाले अनेक ग्रन्थ लिखे जा चुके. 







कमी नहीं वरन मनोविज्ञान सम्बन्धी साहित्य का अभाव है। हमारे साहित्य में... 


हैं। देश में साहित्यिक जाग्रतिं करने का संकल्प लेकर कार्य करनेवाले अनेक... 


त्यागी विद्वानों ने हिन्दी भाषा में मौलिक ग्रत्थ लिखे, किन्तु अमी तक मनोविज्ञान, 
के पदिडत मौन साथे ही बैठे हुए. हैं। लेखक के देखने में दिन्दी भाषा में कोई 
. आमाणिक ग्रंथ अमी तक नहीं आया । यह छोटी-सी पुस्तक पाठकों के समछ 








इस साहित्यिक अभाव की पूर्ति करने के हेतु लिखी गई है। रामचरितमानस द 


। . लिखते समय श्रीगोस्वामी तुकसीदासजी ने कहा था :-- 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी, हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी । 


द मैं तुलसीदासजी के इसी विनीत भाव का अनुमव कर रहा हूँ । हिन्दी- 
साहित्य के विद्वानों ने और सामान्य जनता ने मेरे ऊपर भारी प्रेम दर्शाया, 
.. है। उन्होंने मेरे लिखे हुए. “बात्न-मनोविज्ञन! और “नवीन-मनोविश्ञान को 
. जिस प्रसन्नता से अपनाया उसी का परिणाम है कि मुके इस नये अन्थ के 
. 'छिखने का साहस हुआ । मैं मनोविज्ञान का विशेषज्ञ नहीं हूँ; न मैंने मनोविज्ञान. 





दर . का इतना अध्ययन ही किया है और न मेंने कोई नये प्रयोग किये हैं। म॒ुफे 2 ० 
... इण्टर; बी० ए० और बी० टी० क्लास को इस बिषय के पढ़ाने का अनुभव. 
.. अवश्य है, पर किसी विषय पर नये अन्थ को लिखने के लिए, यह पर्यात् नहीं... 


ः _ है। मैं इस पुस्तक को इसी हेतु से लिखता हूँ कि हिन्दी जाननेवाद्धी जनता की _ ० 





रा ः रुचि इसे पढ़कर मनोविज्ञान में बढ़ेगी । इस हेतु से विषय को जितना सरल हो... < । 
.. का है; बनाया गया है। 7 
...॑. लेखक की घारणा है कि जो विषय अगरेजी भाषा में लिखे रहने के कारण 


7 वही ४ / 2 हक 
पमेझने में कठिन हो जाता है वृँही विषय हिन्दी... 
से * ध ४ क (किग्रे के की 9 तक अब 
के कर + का दयून हर + । सृ कक मै # 
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.... समझ में आ सकता है। आजकल एक विद्यार्थी को बी० ए.० परीक्षा पास 
.._” करने के लिए मनोविज्ञान के जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना इस पुस्तक 
में दिखाया गया है; पर में विश्वास “कि इसमें लिखी कोई बात इण्टर- 





























..._: इस पुस्तक का विस्तार अँगरेजी भांषा में छिखी गई प्रारम्मिक मनोविज्ञान 
... को पुस्तकों से कुछ अधिक हो गया है+ साधारणतः पुस्तक को सोलहवें प्रकरण 
.. में समाप्त हो जाना चाहिये था। मैंने पाँच और प्रकरण--बुद्धिमाप, मन के गुप्त 




















.... जाय। आजकल छिखी गई मनोविज्ञान की पुस्तकों में उक्त पाँच प्रकरणों 


अर 


में से कुछ न कुछ रहते हैं। .इण्थ्रमीडियेट के पाख्यक्रम में प्रायः ये विषय" 

.._ नहीं रहते, किन्तु मनोविज्ञान के दूसरे पाठकों को इन विषयों का जानना . 

... आवश्यक है। ये विषय बढ़े रोचक हैं और अनेक प्रकार के प्रयोगों तथा 
नये सिद्धान्तों का प्रवतंन इन विषयों में हो रहा है। इनके जाने बिना 


मनोविज्ञान का ज्ञान अधूरा ही रहता है। शिक्षकों के लिए तो इन प्रकरणों 








पढ़ना आवश्यक ही है। हा हक 








«- . . इस पुस्तक का मुख्य हेंतु हिन्दी भाषा का ज्ञान रखनेवाले विद्यार्थियों 
को उस ज्ञान को सुल्लम बनाना है जो अगरेजी भषा में लिखी गई सामा 
है। विषय के विद्वान यदि इनमें कि 
तो सम्भवतः कुछ भी नहीं पायेंगे । न इसमें 
लेगा और न किसी नये सिद्धान्त का प्रवतन | 

कहीं हो सका है किसी सिद्धान्त को सुबोधा 


















“पिलिन्द राजा के प्रश्न 
किया गया है। उनके कथन- 


































( है 


. लिखी गई है। यह दृष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जड़वाद, व्यवद्दाखाद 
. की समाछोचना, जहाँ कहीं प्रसद्ञ आया है, की है | इसी तरह फ्रायड महाशबय 
.. की खोजों की महत्ता को दर्शाते हुए उनके सभी सिद्धान्तों का समर्थन नहीं किया... 
.._ गया। जहाँ कहीं हो सका उनके सिद्धान्तों की समा्लोचना भी की गई है मा 
.. इस पुस्तक में उसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है जिसका अयोग 
. मैंने अपनी पहली पुस्तक में किया था। पाठकों ने उस शब्दावल्ली के प्रति... 
.. कोई आपत्ति नहीं की, अतएव उसे फिर काम में लाने में मुके हिचक नहीं... 
 हुईं। कुछ नये शब्द भी गढ़ने पड़े। इस कार्य में अजमेर से प्रकाशित... 
.._ शब्दकोश की सहायता लीं। “नाड़ीतन्त्र” और “संवेदना” के प्रकरण लिखने... 
में लेखक को शब्दों की विशेष अड्चन पड़ी। यहाँ शरीर-विज्ञान पर जो... 
.. अन्य उपस्थित हैं उन्हीं से सहायता छी गई है। श्री जानकीशरण वर्मा का 
 “अरीर-विज्ञान” इस सम्बन्ध में विशेषतः उपयोगी सिद्ध हुआ । क्‍ 
द मनोविज्ञान की पुस्तकें लिखने में मुझे मेरे गुरु रायबहादुर पण्डित लजाशंकर 
रा और भारतीय संस्कृति के विशेषज्ञ डाक्टर भगवानदासजी से विशेष 
प्रोत्साहन मिला । डाक्टर भगवानदासजी ने “नवीन मनोविज्ञान को प्रस्तावना 
लिखकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की | यह पुस्तक मैं उन्हें उनके प्रति अपनी भ्रद्धा 
.. के प्रदर्शन स्वरूप समर्पण करता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह ग्रन्थ उनकी मेंट 
के योग्य नहीं है पर उनके हृदय की विद्यालता को स्मरण रखते हुए, मुझे इसे 
.. उन्हें समर्पित करने में संकोच नहीं होता, अपित॒ प्रसन्‍नता ही होती है। द 


..॑._ टीचस ट्रेनिज्ञ कालेज, |; 
.. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
१६-१२-१६५२.२ 








 लालजीराम शुक्त_ 












पंचम संस्करण का ग्राकथन 


..._ सरत्ल मनोविज्ञान के चठ॒र्थ संस्करण की प्रतियाँ एक साल के भीतर ही... 
.. समाप्त हो गई, यह एक भारी भाग्य को बात हैं | मैं जनता के इस प्रोत्ताहन के... 
.. लिए आभारी हूँ । इस संस्करण में पिछले संस्करण की अशुद्धियाँ दूर कर पा 
. दी गई हैं और पारिमाषिक शब्दों के ओर गरेजी पर्यायवाची शब्द पुस्क के 
. अन्त में दे दिये गये हैं। आशा है इससे पुस्तक की उपयोगिता बढ़ेगी । न 
... ५». लालजीराम शुक्न* रे 

5 टन चर 








क्‍ पहला प्रकरण है 
जा _ विषय-अवेश द आम गन 7 मे 
.. मनोविज्ञन क्‍या है !--मनोविज्ञान की उपयोगिता--वैज्ञानिक 

विधि--मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियाँ--मनोविज्ञान की शाखाए-- 


. मनोजृत्ति--विषय-विस्तार । 





हा दूसरा अकरस 
मन ओर शरीर का सम्बन्ध हज बा 
... साधारण विचारधारा--बेज्ञानिक विचारधार--जड़वाद की समा- 
 लोचना---चेतन्यवाद--मन का विकास | ' द 


। तीसरा प्रकरण. क्‍ 
.. नाड़ीतन्त्र के विभाग--ल्क्‌ नाड़ी-मण्डल, केन्द्रीय नाड़ी-तन्त्र-- 
. खुबुम्नो--मस्तिंष्क--स्वतन्त्र-नाड़ी-मंएडल--गिल्यियाँ | 
०5 चौथा प्रकरण क्‍ 
मानसिक प्रतिक्रिाएँ.....|| / रा ही या पंट: 


| आक. क्रियाओं 


सर सहज , प्रतिक्रिया--हेतुपूवक प्रतिक्रिया--मानसिक प्रतिक्रियाओं का 
[किरण--सहज क्रियाओं का रूपान्तरण । . द 


ा पाँचवाँ प्रकरण रा 
/ मलप्रवृत्तियाँ 5 पा रे 
... मूलप्रवृत्तियों का स्वरूप--मूलप्रंदतिं और 
































प्रौर सहज क्रिया में भेद--...|.. 
हा रे वृत्ति और इच्छित क्रियाए, 5 गुलप्रद्ात्तिय। के प्रकार--मूँल: द थे 































कक की ५ ; करूेंओ . म्ः 


३ ..._ सीखने की महत्ता--सीख रा के प्रकार--क्रियात्मक सीखना--अनु- .» 
सीखना---सीखने के नियम--सीखने 














हा 5०87 ० ३ सातवां प्रकशश 5: 0 


आदत का स्वरूप--आदत का आधार--आदत के त्क्षण--आदते 


का जीवन में महत्त--आदत डालने के नियम--बरुरी आदत--जॉटल 
: आदतों कीउत्पत्ति। कै 7 हे मा 





आउठवाँ प्रकरण... 


के कर पता 





5 ५ ५ खंबेंग अल न. श३छ 
रा संवेग का स्वरूप--संवेग को विशेषताएँ--संवेग और शारीरिक... 
... कियाएँ--जेम्स लेंगे सिद्धान्त--संवेग जनित मानसिक विकार-स्थायी- 
भाव--स्थायीमाव और चरित्र--विक्ृत स्थायीमाव-स्थायोमावों में... 
.... पखितेन- स्थायीमाबों का संस्थापन और विधटन । या 




















6 ध्यान 5० जहर एप ९ 
... थ्यान का स्वरूप-ध्यान की  विशेषता-ध्यान के कारण-ध्यान 
के प्रकार-ध्यान-वशीकर्ण । || द जा 


क् रे है॥. पक कै, न ४ -# ४ ५५४7४ औ 5४ -ह।.. 


[: ३९ 7] 


का ज्ञान--देश ओर काल के *विषय-सें दाशनिक विचार--ज्ञान-अणुवाद 
ओर समस्तशानवाद--निरीक्षण | ,... 


बारहवाँ प्रकरण 


स्मृति की उपयोगिता--अच्छी स्मृति.के लक्षण-स्प्रति के अंग--. #£* 
याद करना--धारणा--स्मरणु--पहचान--याद करते का उपाय 5 
विस्मृति--असाधारण भूल । 


] 


२ 5 मिन कि आया 


..... तेरहवाँ प्रकरण 
_ 2, कल्पना मा है के ब्न्न 


चर, कप 


..._ कल्पना का स्वरूप--कल्‍्पना में वैयक्तिक मेद--कल्पना के प्रकार-- 
.. कल्पना और कल्ला | 
चौदहवाँ प्रकरण 
विचार पा द 
विचार की प्रक्रिया--विचांर की प्रक्रिया के अज्ञज--विचार के. 


.. विभिन्‍न स्तर--प्रत्यय-ज्ञान का स्वरूप--प्रत्यय ज्ञान को उत्पत्ति--भाषा 
और विचार--विचार-विकास--विचार करने के टंग--विचार और अन्य 
. मानसिक शक्तियाँ | 


पन्द्रहवाँ प्रकरण 


इच्छाशक्ति ओर चरित्र आप, 
... इच्छाशक्ति का स्वरूप--निश्य का स्वरूप--निणंय के प्रकार-- 
 इच्छाशक्ति का विचार से सम्बन्ध--इच्छाशक्ति और ध्यान--इच्छाशक्ति 
.. की निबलता--स्वतन्त्रतावाद्‌ और नियतिवाद--चरित्र | 


क्‍ सोलहवाँ प्रकरण 
४” बुद्धि और उसकी जाँच यम तह रपट 
बुद्धि की परीक्षा का प्रार्म्म--बिने! को परीक्षा की रीति-- 


बुद्धिमाप में उनन्‍नति-व्स्मेन का बुद्धिमापक परीक्षापत्र-्सामूहिक * 
बुद्धिमाप--जुद्धि का स्वरूप--बुद्धि और ज्ञान-भण्डार--बुद्धि और चरित्र | _ 





“मन के गुप्त स्तर 
... 'अचेतन मन की खोज का 
अचेतन मन की प्रत्ल वासनाएँ---अचेतन मन और सांकेतिक चेष्टाएँ-+- 
अचेतन मन और मानसिक रोग--मानसिक ग्रन्थि और शारीरिक रोग--- 


नल [4 दे 
४ $..४ अर 


>मनोबिश्लेषण--चिकित्सा-- मानसिक ग्रन्थि और अपराध । 


अटठारहवाँ प्रकरण 


+ 


निद्रा ओर सम्मोहन... 
निद्रा के प्रकार--अनिद्रा की बीमारी--सम्मी 
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_/ व्यक्तित्व के प्रकार 


०२०३४ 





2० हक। हे 2 कि 

४ | डा ं 
। है ० & ; 
जा ५ 

; 

हि 
हे का 
ही 





. भलोविज्ञान की विशेषत्ञा--सनोविज्ञान आधुनिक युग का बड़ा. 
महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। आजकल व्यक्ति और समाज के व्यवृहार-- 
.. सम्बन्धी कोई भी अध्ययन का ऐसा विषय नहों जिसमें मनोविज्ञान के अध्ययन 
की आवश्यकता न हो। समाज-शासतत्र, साजनीति, अथ-दाख्त्र, साहित्य आदि 
.... समी विषयों के गहन अध्ययन के लिये मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है-।.. 
.. जो व्यक्ति मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में किसी भी समाज तथा व्यक्ति-- 
...._ सम्बन्धी विषय पर कोई ' ग्रन्थ लिखता: है. तो वह उस अन्थ-की मौलिकंता को. 
.. “अपने आप घय देता है मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार को कारण उसका मन. 
.. ही-है। हमारे मानसिक विचार ही बाह्म-क्रिया में प्रकाशित होते हैं। राजनीति, . 
.. अर्थःशांत्र, समाजं-शास्त्र तथा साहित्य में मनुष्य की क्रियाओं और विचारों 
.. का ही वर्शन रहता है। मनोविज्ञन का ध्येय इन विचारों और क्रियाओं के: 
_ रहस्य को समझना है।.... 
.._:.  सनोविज्ञन का विषय है मनुष्य के मन का अध्ययन | हारे मन में प्रत्येक 
.._ क्षण अनेक विचार उठते रहते हैं। हमारा हृदय दिन भर में अनेक संवेगों का , ... 
अनुभव करता है। इसी तरह हमारे सन में अनेक ग्रक्तार के काम करने कीए | हे 
इच्छाएँ ज्षुण॒-क्लण पर उठा करती हैं । इन मानसिक, अनुभतियों का अध्ययन 
.. करना मनोविशान का छ्थ्य है मनोविज्ञान मन, में होनेबाल क्रियाओं का... 
.. क्रमबद़ तथा वेज्ञानिक अध्ययन है।. आधुनिक मनोविशन पाइ्चात्य परिडतों | है 
. की देन है। इसकी उन्नति पदार्थ-विज्ञन की, उन्नति के साथ-साथ हुई 7 मा 
जब पदार्थ-विज्ञान विषयक अध्ययन में ,पर्यात उन्नति होगई तो मनुष्य के 
सन में नेक रूप से मनः के. अध्ययन करने की इच्छा उन्नन्न हुई 4 इसीए 
घुनिक मनोविशान का जन्म हुआ । मा 







































शब्द यूनानी  झाया मे हि बह जोर से लिया गया है और उस भाषा 
और 'ल्लोगस? से मिलकर बना है.।-..साइके! का अर्थ है 
आत्मा और ख्लोगसः का अर्थ है विचार विमश। इन दोनों शब्दों से 'साइकॉलॉजी' 
शब्द बना है।। अतएव साइकॉलॉजी वह विज्ञन है जिसमें मनुष्य की आत्मा के 
विषय में चर्चा हो। वतमान युग के-आरम्म के पूव इसी अर्थ में साइकॉलॉजी 
शब्द काम आता था | /अतएव मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय आत्मा ही 
. “माना जाता था तथा मनोविज्ञान तत््व-विज्ञान का एक अंग भी माना जाता था । 
: “यूरोप के पुराने पण्डित मनोविज्ञान को एक स्वतन्त्र विषय नहीं 
उनका दृष्टिकोण जत्र तक इसी प्रकार का बना रहा, तब तक मनो 
कोई विशेष उन्नति नहीं की। आत्मा के विषय में मनुष्यों के विचार विभिन्‍न 
प्रकार के हैं। आत्मा के स्वरूप का निरूपण करना अत्यन्त कठिन काय है। 
अतएव जब तक मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय आत्मा हीं रहा, 
मन का वेज्ञानिक रूप से अध्ययन करना सम्मव न हुआ ओर मनोविज्ञान 


उपयुक्त दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ | मनो- 


विज्ञान के अध्ययन का विषय आत्मा को न मानकर चेतन मन्र के 


*' उसके मन में कुछ न कुछ विचार चल्ना करते हैं; और उ 
रहती हैं। इन्हीं विचारो 





... बअक्रेयाओ' का अध्ययन किया जाता है। 


... उसरों के मन में चलनेवाल्ी क्रियाओं के विषय में यह बात नहीं हैं। हम उनके 

























. होना! स्वाभाविक है | नये दृष्टिकोण के कारण मनोविश्ञान पर हजारों प्रन्थं छिखे डिखे | 

. आये और मन के विषय में हमारा ज्ञान पर्याप्त रूप से बढ़ा; क 

किन्तु जैसे-जैसे मन का अध्ययन अधिकाधिक होता गया, उसके स्वरूप... 

... के विषय में मनोविज्ञान के पण्डितों के विचार बदलते गये। मनोविज्ञान के... 

. अध्ययन की गंहनता के साथ उसके विषय का विस्तार भी हुआ। वर्तमान... 
समय में मनोविज्ञान की उपयुक्त परिमाषा निर्दोष नहीं समझी जाती। इस... 

.. समय मनोविज्ञान मन की चेतना क्रियाओं का ही अध्ययन नहीं करता वरन्‌ वह... 

.. मन के उस अन्‍्तपंठ के विषय-में भी हमारा हन बढ़ाने की चेष्टा करता है, 

. चेतन मन की पहुँच के बाहर है। अर्थात्‌ अब मनोविज्ञन चेतन और श्रच्रेवन 











. मन के दोनों भागों का_वेज्ञानिक-अध्यवेदे-करने की चेष्टा करता है। यदि हम 
मन विज्ञान के अध्ययन का विषय ध्यान सें रखकर. उसकी पुरानी परिभाषा की 





... विवेचना करें; तो हम उसमें अब्यासि का दोष पावेंगे। इस परिभाषा को 
. .'गूण् बनाने के लिए हमें नये प्रकार से मनोविज्ञान की परिभाषा बनानी पड़ेगी । 
मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मन की चेतन और अचेतन दोनो” प्रकार की 


हमारी मानंसिक क्रियाएँ बाह्य-क्रियाओ में भी प्रकाशित होती हैं। इम । 





मन में उठनेवाले विचारों की ओर ध्यान देते हैं, तो हम उन्हें जान लेते हैं। 





. मन के विचारों तथा अनुभूतियो' को उनके व्यवहार” तथा उनके कहने से जानते 

हैं। यदि किसी मनुष्य के पेट में दर्द हो तो वह हमाय दद नहीं बन जाता। 
का हम इसे उसकी बेचेंनीं तथा कराहने से जानते हैं। अर्थात्‌ उस पुरुष के च्यवहांर 
. को देखकर हम अपनी अनुभूति के आधार पर उसके पेट की पीड़ा की कल्पना... 
. करते हैं। इस प्रकार का, दूसरों की अनुभूति का ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है।.... 
.. इसी तरंह किसी सुन्दर गाने को सुनकर यदि किसी मनुष्य को आनन्द होता जा 
द है और वह उस आनन्द को अपनी कविता में प्रकाशित करता है, तो उसव्यक्ति दे 
 'की गाने की आनन्दमयी अनुभूति का शान हमें उसके प्रकाशित विचारों से हर कप 
- होता है। यह भी परोक्ष ज्ञान है। ऐसा परोक्ष ज्ञान भी मनोविज्ञान के छिए. 
आवश्यक है। मनोविज्ञान का आधार मनुष्य का व्यक्तिगत अनुमव ही नहीं, 
० दूसरों का अनुमव मी है, जो उनकी बाह्य-क्रियाओ, द्वारा म्रकाशित होता... हि 




















और अ्रचेंतन 
क्रियाओं का निरीक्षण करके करता है 
शित तथा अप्रकाशित मानसिक क्रियाओं 


का 
रु 


हा 


अध्ययन करता 


समसभफ्ृन ४४), पं ; 
मे कु 


अध्ययन परम आवश्यक है। 
तथा दूसरों को समझने लगते हैं। मनुष्य 
का. स्वभाव ही है | आधुनिक क 
के विषय में बंढ़ गया है, अपने स्वभाव 


अपने 


५५, रह ाप्रोतह सो 


०0 अतापबल्क॥ 200 00 00एए//वा हे 


आने पर 





बनाने के लिए ध्यान को वश में करना अति आवश्यक है। मनोविज्ञान यह 
बताता है कि हम ध्यान से आध्यात्मिक लाभ किस प्रकार उठानसकते हैं। . 

मनोविज्ञान मनुष्य के -चरित्र-निर्माण में सहायक होता है। मनोविज्ञन 
का शान प्राप्त करक॑ हस उससे प्रदशित वेच्च [_् कक गो से चलकर अपना 
चरित्र सुदृढ़ बना सकते हैं तथा अपने ' 


के गुणों को जानकर अपनी कार्यक्षमता और शक्ति को बढ़ाता है, इसी प्रकार 
मानसिक क्रियाओं और मानसिक शक्तियों को जानकर मनुष्य अपने व्याव 
. ज्ञीवन को अधिक सफल बना सकता है. कितने घने ही_ परिवार इसलिए दुःखी_ 
रहते हैं कि परिवार के लोग अपने व्यवद्दार मनोवश्मानिक-तथ्वॉ-को 
रखकर नहीं करते | इसी प्रकारं कितने ही राजनीतिश्ञ सब प्रकार की शुभ-कामना 
रखते हुए. अपने लक्ष्य को प्राप्ति में इसलिये असफल हो जाते हैं कि वे समाज- 
मंनोविशन के अकाय्य नियमों की अवहेलना कर देते हैं। मनुष्य की सभी 


शे ध्यान में रखते हुए उससे व्यवहार करना पड़ेगा । पा 
समभाने में उपयोगिता--मनोविज्ञन का ज्ञान न रहने से 


पलकों 2 


से उचित व्यवहार करने में भूल करते हैं। कितने ही. 


्त 008: ५2, अंक 8 0 8 08200.“ छिपाये 


इतना छिपाये रहते हैं कि उनके साधारण 


कि ाादापसकरकरि कि एव गए ताभा2कक॥ १३१४०: पक, ५] द/-करीकलओा 


>> धोखा हो जाता है। इस तरह कितने ही सींघे- के. सा 


मनोविज्ञान बहुत सहायता पहुंचाता है। 
: मनोविज्ञान का अध्ययन समाज-सुधारक को अपने काम में कुशल 
ता है+-राजनीतिश को व्यवहार हार २ में कुशलता सिखातछहे | किसी राजनीतिज्ञ 


॥७७७७७७४७७४४ ७४ ्ाणाकताओ 


प्रकाशित बात सप्रकतो अति . आवश्यक 










































पद हक ह मा मी सरल-मनोविशान 


40५. 3... वशननिक इसी 


[त को जानने की कोशिश करता हैं। इंसी तरह वह अपने वास्तविक 
हेतु को जितना अधिक दूसरों से छिपाये रख सकता है, उतना ही चतुर 
समझा जाता है.। इस प्रकार के काय करने के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन 
परम आवश्यक है । 


मनोविज्ञान का अध्ययन बालकों के लॉलन-पालन ओर उनकी शिक्षा में 


है। प्रत्येक राजनीतिज् अपने मन की बात को गुप्त रखता है और दूसरे के 





बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ है। बाल-मनोविज्ञान ओर शिक्षा-मनोविज्ञान क्री 


उत्पत्ति तथा प्रचार मनोविज्ञान की मौल्लिकता को सिद्ध करते हैं । आधुनिक 
प्रत्येक शिक्षित माता को बाल-मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक समझा जाता है.। 

शिक्षा-विज्ञान के विकास में मनोविज्ञान की ही प्रधानता 
तक बालक के स्वभाव का अध्ययन भल्लीमाँतिं नहीं कंस्ता; उसकी 
को नहीं जानता, तब तक अपने पाठ्य-विषय को रोचक नहीं बना स ण [ ]... जिस 
विषय में बालकों की रुचि नहीं होती, वे उस पर ध्यान नहीं क्षमा सकते | ऐसे 
'विष्य को याद करने में उन्हें कठिनाई होती है। यदि अरुचिकर विषय याद भी 
हो जावे तो बालक ऐसे विषय को शीघ्रता से भूल जाता है। 










भिन्न-भिन्न प्रकार के बालकों की रुचि भो अलग-अलग होती है। इसी हर 
तरह बालकों की बुद्धि में भी भेद होता है। शिक्षा को उपयोगी बनाने के 
लिए अध्यापक को बालकों की रुचियों का अध्ययन करना तथा उनके बुद्धि-मेंद _ 


का पता चलाना अति आवश्यक है। जो पढ़ाई एक बालक के लिए अति 


त्वामकारी हो वही दूसरे को हानिकारक सिद्ध हो सकती है। मनोविज्ञान के 
ज्ञान के अमाव में सभी बालकों को एक साथ बेठाकर एकफसी ही शिक्षा दी 
जाती है। इस प्रकार बालकगण शिक्षा से उतना लाम नहीं उठाते जितना 







उनके स्वभाव के अध्ययन के पश्चात्‌ दी गई शिक्षा से उठाते हैं। 


अपने हक 


सपा है पु 
का) ,लाीक्शारनेलिएि कल कक दर तिशका हे 


हा 
वेज्ञानिक रूसो का यह मत्‌॒ अब सवमान्य है कि शिक्षक को न सि 
पाञ्य-विषय को ही जा 


5 कई 
फकारिपशा/ (० /अलर5 एक! 





१५७०५, ५९३ ॥ 


.- पहचानना चाहिए] बालक के जीवन की अनेक समस्याएँ मनोविज्ञान के 

जा सकती-हैं..) कितने ही बालक उहृण्ड होते हैं ओर 
कितने ही अन्यमनस्क होते हैं। इनके कारणों का पता उनके जीबन के 
ऊपरी अध्ययन से नहीं चलता ।) इसके लिए उनके मन का पूर्ण अध्ययन 
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करना आवश्यक है | गा 


आल आाकआ 





_ चाहिए, किन्तु बालक को भी भल्ती प्रकार 


_ स्वास्थ्य्ञाभ में उपयोगिता--मनोविशन का अध्ययन स्वास्थ्य-लाम 2 का 






558 ४ 0०72 विधवषवेशार 2 न का पाक 









जकरने में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। जन-साधारण में यह बात प्रचलित 


... वर्क है। जिन विचारों से मनुष्य के. मन में प्रसन्तता आतो है, वे विचार 
.. 'शक्तिवर्ईदक और आरोग्यदायक होते हैं'। इसके प्रतिकूल जिन विचारों से 
मानसिक क्ञोंम होता है, वे स्वास्थ्यविनाशक होते हैं।.... 


मनोविज्ञान की आधुनिक खोजों ने मनुष्य के विचार ओर स्वास्थ्य के 








प्तथा उसकी कलुषित भावनाएँ मानसिक अथवा शारीरिक रोग के रूप पे 


मल 








है जिनकी उत्पत्ति का कारण मानसिक रहता है और जिन्हें मानसिक चिकित्सा 

के द्वारा ही हटाया जा सकता है। हिसस्‍्टीरिया, हटीलापन, उन्माद, अनिद्रा, 
सोते समय बकवाद करना, आत्मघात की प्रवृत्ति आदि अनेक ऐसे मानसिक 
रोग हैं जो किसी प्रकार की शारीरिक चिकित्सा के द्वारा नहीं हटाये जा सकते | 
ऐसे रोगों को हटने के लिए. मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। 
अनेक शारीरिक रोगों का कारण भी मानसिक होता है'। कमी-कमी साधारण 
शारीरिक रोग संवेगपूर्ण भावना के 'दमन से उत्पन्न हो जाते हैं। लकवा, 
मिरंगी, कोष्टबद्धता, मधु-मेह, दमा आदि साधारण रोगों का कभी-कभी 
मानसिक कारण पाया गया हैं। कितने ही शारीरिक रोग बहानेबाजी के 
रोग होते हैं। मन इन रोगों की उत्पत्ति किसी अप्रिय कतंव्य से बचने के लिए, 



















करता है 7 
संस्तुप में यह कहा जा सकता हमारे वेयंक्तिक तथा सामाजिक जीवन 
का ऐसा कोई पहल नहीं जिसमें मनोविज्ञान की आवश्यकता नहो। | 
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.. मनोविज्ञान एक विज्ञान है। इसके अध्ययन में हमें सदा इस बात 
पर ध्यान रखना होता है कि हमारा अध्ययन वेज्ञानिक रीति का हो, शास्त्रीय ठक्ष 


गे। शास्त्रीय रीति बेज्ञानिक रीति से मिन्न हैं। शास्त्र किसी विशेष 
मत को लेकर चलता है और. उस मत का प्रतिपादन अपनी युक्तियों के द्वारा 


| 89607 6४060. 
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. करता है। उसका तक्ष्य एक निश्चित मत का प्रचार करना, उसे सामान्क 
_ लोगों के लिए सुगम बनाना, दूसरे मतों का खणश्डंन करना तथा अपने मत की 
दृढ़ करना है। शास्त्र का ज्येंड्ठ प्रमाण आप्त वचन है। इस आप्त वचन 
पर आपेक्ष नहीं किया जा सकता; आप्त वचन चाहे वेद का हो अथवा कुरान या... 
बाइबिल का । किसी ऋषि की बात को. गले उतारना शास््रीय वाद-विवाद का 
के लक्ष्य होता है। हे 
इसके प्रतिकूल विज्ञान अपने अनुभव की कसौटी पर ही सब मतों और 
.. युक्तियों को कसता है। ज्येष्ठ प्रमाण यहाँ अपना अनुभव है। तक अनुभव 
. के आधार पर ही किया जा सकता है। जिस सिद्धान्त की प्रामाशिकता प्रत्यक्तु: 
रूप से नहीं दिखायी जा सकती वह सिद्धान्त ही नहीं। विचार का आधार यहाँ 
प्रतत्ञ दी है।..... क्‍ क्‍ 
विज्ञान का विश्वास प्रयोग पर रहता हैं। वैज्ञानिक सिद्धान्तों की सत्यता 
प्रयोगों द्वारा सिद्ध की जा सकती है। ये प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सिद्धान्तों 
की सत्यता जानने के लिए: स्वयं करने पड़ते हैं। ब्रिना प्रयोगों के विज्ञान का. 
ज्ञान नहीं हो सकता ) यदि हम प्रयोग न करके किसी विज्ञान के अध्ययनः 


अनुसरण नहीं करेंगे. मिल 
वैज्ञानिक रीति के पाँच अज्ञे हैं 0 जा 
१--प्रदतत* का इकट्ठा:करना-। रा. हक 
 २--उनका वर्गीकरण करना" । 
३--कल्पना को सशि। | कप 
४--निरीक्षण और प्रयोग । ( कल्पना की सचाई सिद्ध करने के लिए.» . 
 ५--नियम” को स्थिर करना । ह ?' 
... प्रत्येक वश्ञानिक नियम उपयुक्त विधि से स्थिर किया जाता हैं। उदाहरणाथ, 
.. पानी में पदार्थों के बंजन घटाने के नियम को ल्लीजिये। यह नियम 
.. कैसे स्थिर किया गया ! प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि जब कोई ठोस पदाथ पानी, 
.. में डाला जाता है तो उसका वजन घट जाता है। जब्र हम घड़े को पानी में 
.. डालते हैं, अथवा उसे बाहर निकालते हैं तो इस प्रकार का अनुभव होता है.। 
. पानी के मीतर एक सिल्ल को हटाना जितना सरत्न होता है उतना बाहर नहीं. 
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में किसी विशिष्ट व्यक्ति के मत का उल्लेख करें तो हम वेज्ञानिक रीति का: का 


बहता | जब हम पानी में डुबकी लेते हैं तो अपने आपको बाहर की ओर 
उंतराते पाते हैं। इस तरह अनेक: प्रदततों की इकट्ठा करने से यह कल्पनां . 
डउंठती है कि पानी में ठोस पदार्थों के वजन कम कर देने की शक्ति हैं। 
ऐसी कल्पना आकमिडीज के मन में उठी । उसने इस कल्पना की सचाई को 
“पैरखने के लिए अनेक प्रयोग किये |. उन ग्रयोगों के फलस्वरूप यह नियम स्थिर 
“हुआ कि प्रत्येक पदार्थ पानी में डाले जाने पर वजन में उतना कम हो जाता है, 
'जितना वजन उसके आयतन के पानी का होता हैं। पा 
* उपर्युक्त वैज्ञानिक रीति मनोविज्ञान के अध्ययन में लगाई जाती है। 
ध्यान की एकाग्रता के नियम, थकावट के नियम, सीखने के. नियम, याद करने के 
नियम इसी वैज्ञानिक विधि से स्थिर किये गये हैं । इन नियमों की सत्यता प्रत्येक 
व्यक्ति प्रयोग करके देख सकता है। जहाँ प्रयोग सम्भव नहीं वहाँ निरीक्षण से 
काम लिया जाता है। 


मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियाँ - 
' मनोविज्ञान के अध्ययन की पाँच मुख्य विधियाँ हैं-- 

7 (१) अन्तदशन १... गे हा 
...._ (२ ) निरीक्षण" ,,... हक 

2४7० (३) प्रयोग३, ६.० 

तुलना और 

(५ ) मनो-विश्लेषण“ | कप] द 
श्रन्तदे्शन--मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख विधि अन्तदशन हैं। यह मनों- 
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विज्ञान की विशेष विधि है। दसरे विज्ञान जहाँ प्रधानतः निरीक्षण और प्रयोग 
से काम लेते हैं वहाँ मनोविज्ञान अन्तदशन से काम लेता हैं। मन में होनेवाली 
अनेक क्रियाओं का अध्ययन अन्तर्दशन के द्वारा किया जाता हैं। यह अपने 
मन के प्रति साक्ञी-माव रखता हैं। मनोविज्ञान के प्रदत्त मन में ही पाये जा 
सकते हैं तथा उनकों इकछा करने के लिए मनुष्य को भीतर छान-बीन करनी 
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कक उप सरत्-मनोविज्ञान 


.._ ' इस विधि में अनेक कठिनाइयाँ हैं । कितने ही छोग तो इस. विधि कोः 
वैज्ञानिक कहने में ही आपत्ति करते हैं। पहली कठिनाई यह है कि ऐसी 
योग्यता किसी विरते ही व्यक्ति में होती हैं कि वह अपने मन की क्रियाश्रों को 
 घरख सके। साधारणतः मनुष्य बाहरी पदाथ को ही देखता है। अपने मन 
की क्रियाओं को देखने का अभ्यास न रहने के कारण साधारण व्यक्ति उनका" 
.. निरीक्षण नहीं कर सकता | के और के 
..॑. दूसरी कठिनाई प्रदत्त की विल्नक्षणता है। मानसिक प्रदत्त बड़े चंचल 
. होते हैं। जब हम उनका निरीक्षण करने लगते हैं तो वे लप्त हो जाते हैं। 
उदाहरणाथ, किसी उद्धंश को त्लीजिए। यदि हम किसी उद्बेंग का अध्ययन 
. करने लगे तो वह लुप्त हो जाता है। क्रोध पर विचार करने से क्रोध चल्ला जाता 
है और भय पर विचार करने से भय | तब इसका स्वरूप केसे जाना जाय 
.._ पहली कठिनाई अभ्यास से दूर की जा सकती है। निस्सन्देह प्रत्येक व्यक्ति 
_ मनोवेजश्ञानिक नहीं बंन सकता। जैसे हर एक काम में कुशलता प्राप्त करने के 
लिए शिक्षा ओर अभ्यास की आवश्यकता होती है, बसे ही मनोवेज्ञानिक 
अध्ययन के लिए. भी विशेष प्रकार की ट्रेनिज्ञ की आवश्यकता होती हैं। जिन 
लोगों ने अपने मन का निरीक्षण करने का प्रयत्न किया है वे अवश्य उसका: 
निरेक्वण कर सके हैं।.._ मा 
.._ दूसरी कठिनाई मी अभ्यास से जाती रहती है। अपने मन के प्रति साक्षी-- 
भाव रखना सम्मब है। ऐसा साक्षी-माव प्रत्येक आध्यात्मिक चिन्तन करनेवाल्ा 
व्यक्ति रंखता हैं। फिर जो प्रदत्त तुरन्त के अनुभव से प्राप्त नहीं हो सकते, . उन्हें 
: स्मृति से पूरा किया जा सकता है। 


.._ मानसिक क्रियाओं के अध्ययन में स्मृति का वेसा ही महत्व का स्थान है 
जसा प्रत्यज्ञ अनुभव का | फिर जो कुछु कमी इस तरह भी रह जाती है उसकी 

पूर्ति दूसरों के अनुमव से लाम उठाकर की जा सकती है। मनोवेज्ञानिक 

. दूसरे लोगों के अनुभव को भी जानने की चेश करता है और उसकी तुलना 

अपने अनुभव से करता है । 

... कोई-कोई लोग अन्तंदशन की रीति को वंयक्तिक रीति होने के कारण 
: अवैज्ञानिक कहते हैं। पर उनकी यह आपत्ति ठीक नहीं | प्रत्येक मनोवैज्ञानिक 
अपने आत्मानुभव की तुलना दूसरों के. आत्म-अनुभंव से करता है और उसी 
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. भी आपत्तियाँ की जावें, मनोविज्ञान का आधार यही रीति हो प्रत्येक 
: व्यक्ति पूरी तरह केवल अपने मन को जान सकता है। दूसरे व्यक्ति का मन 
हम अपने मन के आधार पर ही जानते हैं। दूसरे के मन का ज्ञान परोक्षुज्ञान 
है। अतएव मनोविज्ञान का आधार सदा अन्तदंशन ही रहेगा | द 
“ निरीक्षण--मनोविशन की दूसरी विधि निरीक्षण है। जैसे कि दूसरे 
.._ विज्ञान निरीक्षण से काम लेते हैं, मनोविज्ञान भी निरीक्षण से काम लेता 
दूसरे मनुष्यों के मंनोभाव उनकी बाह्य चेशओं, क्रियाओं तथा बात-चीत से जाने 
- जाते हैं। क्रोध के समय मनुष्य की त्योरियाँ चढ़ जाती हैं, उसका मुँह फूला-सा 
दिखलाई पड़ता है, कभी यह ओठ काटता है, कभी मुद्दियों को जोर से बाँवता 
ओर जमीन पर पैर पवकता है। इन सब चेशओं को देखकर हम यह अनुमान 
कर सकते हूँ कि अमुक व्यक्ति क्रोध में है। इसी तरह मयमोत अवस्था में 
मनुष्य की विशेष प्रकार की चेष्टाएँ हो जाती हैं। इन चेशओं को देखकर 
उसके मन की स्थिति का अनुमान किया जा सकता है। मनुष्य का ध्यान जब 
_ किसी बात में लगा रहता हैं तब उसे अपने आस-पास होनेवाली दूसरी बातों का 
ज्ञान नहीं रहता | यहाँ तक कि शरीर में कोई फोड़ा होने पर भी उसे खबर 





का 


. नहीं होती। थकावय की अवस्था में मनुष्य के अज्ञ शिथिल पड़ जाते हैं 


.. उसका मन किसी काम में नहीं ल्वगता | वह सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता । 
.. सिर एक ओर लग्क जाता है। इन बाहरी चेशओं को देखकर हम मनुष्य को 
. मानसिक स्थिति की कल्पना करते हैं । 
... निरीक्षण की विधि का अधिक प्रयोग होने पर हो मनोविज्ञन की अनेक 
शाखाओं का विस्तार हुआ। शिक्षा-मनोविज्ञान, बाल-मनोविज्ञान, समाज- 
. मनोविज्ञान, विज्षिम-मनोविज्ञान आदि मनोविज्ञान की शाखाएँ निरीक्षण का ही 
... विशेष प्रयोग करती हैं। वास्तव में जब निरीक्षण और प्रयोग का उपयोग 
. मनोविज्ञान में होने लगा तमी से यह विज्ञान विस्तीणं हुआ और संसार के 


.. महत्वपूर्ण विज्ञानों में से एक समझा जाने लगा। जब तक मनोविज्ञान का 


.. आधार अन्तदशन मात्र था तब तक उसका स्थान तत््व-विचार में था, पर उसे 
. विज्ञान नहीं समझा जाता था | मा रे 

हा (१.४५  » प्रयोग--मनोविज्ञान के अध्ययन की तीसरी विधि प्रयोग है। प्रयोग 
.. सुपरिचित तथा सुनियन्त्रित परिस्थिति में किये गये निरीक्षण को कहते हैं। 





... भौतिक मनोविज्ञान का प्रधान आधार प्रयोग ही है। प्रत्येक नियम की सृत्यता 
प्रयोगों द्वारा स्थिर तथा प्रमाणित की जाती है। बातकों को भे र कि-विज्ञान 














कक 57 5 “सरतमनोविजञान 


किसी नियम को समभाते समय शिक्षक उसके नियम को सिद्ध करनेवाले प्रयोग 
को उनके समक्ष: करके. दिखाता है अथवा. बालकगण स्वयं उस प्रयोग को 

करते हैं। पा क्‍ द 
... जैसे भौतिक-विज्ञान के अध्ययन में प्रयोग किये जाते हैं, वेसे ही मनोविज्ञान 
के अध्ययन में भी किये जाते हैं। पर मनोविज्ञान के प्रयोगों का. क्षेत्र परिमित 
है। प्रत्येक मानसिक क्रिया पर प्रयोग नहीं किया जा सकता: मन की 
बहत-सी क्रियाओं के लक्षणों का निरीक्षण मात्र किया जा सकता है। पागलपन 
की स्थिति समझने के लिए किसी मनुष्य को पागल नहीं बनाया जा सकता, 
इसी तरह शरीर और मन का सम्बन्ध प्रमाशित करने के लिए किसी व्यक्ति पर 
ऐसे प्रयोग नहीं किये जा सकते जिससे उसे कोई बड़ा दुःख हो | पर कुछ 
मन की क्रियाएँ. ऐसी हैं, जिन पर प्रयोग किया जा सकता है| संवेदना, ध्यान, 
स्मृति आदि पर अनेक प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं। उदाहरणाथ, रक्ष के 
ज्ञान को लीजिए | कितने लोगों म॑ ताल ओर हरे रज्गञ को देखने की शक्ति 
ही नहीं रहती ओर कितने ल्लोंग किसी प्रकार के रद्ध नहीं देख सकते | लाल 
का विपरीत रज्ञ हरा ओर पीले का नीला फेद रक्ष का ज्ञान सब रख्ों 


है 


की संवेदना का सम्सिश्रण मात्र है--यह प्रयोग से सिद्ध किया जाता है। इसी 
तरह याद करने का सबसे उत्तम उपाय स्मृति के प्रयोगों द्वारा स्थिर किया जा 
सकता है। आज-कत्न शिक्षा-मनोविज्ञान के ज्षेन्न में अनेक मौलिक प्रयोग हो 
रहे हैं, जिससे कि शिक्षा वज्ञानिक ढ्ग से दी जा सके । 2 

.  तुलना-मनुष्यों के मन की अनेक प्रदृत्तियों का ज्ञान पशुओं की उन्हीं 
प्रवृत्तियों के अध्ययन से भलीमाँति होता है। इस ठक्क के अध्ययन को तुलना- 
विधि कहते हैं। हमारी सहज क्रियाएँ तथा मूल प्रवृत्तियाँ पशुओं की सहज 
क्रियाओं और मूल प्रवृत्तियों से भिन्न नहीं हैं। अतएव इनका वास्तविक स्वरूप 
जाननें के लिए पशुओं के स्वभाव को जानना अति आवश्यक है। पशुओं 
पर जो प्रयोग किये जा सकते हैं वे मनुष्यों पर नहीं किये जा सकते, पर इन 
प्रयोगों का ल्लाम मनुष्य के स्वभाव को समभने में उठाया जा सकता है। 
पशुओं के व्यवहारों का निरीक्षण करके तथा प्रयोग द्वारा यह जाना जा 
सकता है कि प्राणियों में कौन-सी मूल प्रवृत्ति अधिक बल्ी है और किसमें 
अधिक परितेन होना सम्भव है।. 











/ इस प्रकार के अध्ययन के प्रति कुछ आपत्तियाँ अवश्य खड़ीकोजा 
सकती हैँ | पशु क स्वभाव आर मनुष्य के स्वभाव सम विशेष अन्तर है। अतएव ४ ा 
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पश्ु-स्वभाव के आधार पर मनुष्य स्वभाव का अनुमान लगाने में अनेक प्रकार 
की भें हो सकती हैं, जिसके कारण हमारा मनोविज्ञान का ज्ञान ही अ्रमात्मक 
हो संकता है। पशुओं को मूल प्रव्ृत्तियाँ उतनी परिवर्तनशील नहीं जितनी 
मनुष्यों को | पशुओं में विचार का भी सम्पूण अभाव हैं। तुलना की विधि 
से काम लेते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक हैं । 
सनो-विश्लेषणु--मन के अन्तपंटक्ष का अध्ययन करने के लिए. आज- 
कल एक नई विधि का प्रयोग हो रहा है। यह चित्त-विश्लेषण की विधि है। 
इस विधि के द्वारा मनुष्य के अदृश्य मन का ज्ञान किया जाता है। मनुष्य 
की अनेक ऐसी मावनाएँ तथा वासनाएँ हैं जिनका न उसे ज्ञान है और न 
.. प्रयत्न करने पर ही वह उन्हें पहचान पाता है। रे पा 
+.. मनुष्य का अन्तदरशन भी इन बासनाओं को खोजने सें सफल नहीं होता | 








औश॥ह७॥/४.०क लोक 


जितना ही मनुष्य इन वासनाओं को जानने की चेश करता है वे उससे उतनी 
ही छिपती हैं। पर ये वासनाएँ उसके जीवन में अपना अ्रभाव अनेक प्रकार 
से डालती हैं। इनके कारण मनुष्य अनेक बार अविवेक के काम कर बेठता 
है। इन कार्यों को करके फिर वह स्वयं ही पछुताता है। इन्हीं के कारण 
उसके मन में अनेक प्रकार की भूक सवार होती हैं। उसे कभी-कभी इन झककों 
का ज्ञान हो जाता हैं और वह उन्हें छोड़ना चाहता है पर वे छुड़ाने पर भी 
हीं छूटतीं। विक्तिप्तता भी इन्हीं छिपी वासनाओं का काय हैं। फ्रायड 
महाशय ने मन के इस भाग का विशेष अन्वेषण किया है। युंग और एडल्तर 
महाशयों ने मी मन के इस अदृश्य माग का पर्याप्त अन्वेषण किया है। उनके 
अध्ययन के परिणाम-स्वरूप चित्त-विश्लेषण-विज्ञान नामक एक नया विज्ञान 
निरित हो गया । 
मनो-विश्लेषण-विज्ञान की विधि का विस्तारपूवक वणुन इस स्थल पर उपयुक्त 
नहीं। आगे चलकर एक विशेष प्रकरण में इसका विस्तारपू्ण वर्णन किया 
जायगां। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त हैं कि इस विधि में मनुष्य के अनेक ऐसे . 
अनुभवों का अध्ययन किया जाता है जो साधारण दृथ्टि से निरथंक समझते जाते . 
हैं। उदाहरणार्थ स्वप्न के अनुभव, शारीरिक निरथक चेशए, बकवाद के समय _ 
बोले गये शब्द, भरें, पागलपन की अ्रवस्था की चेशएँ इत्यादि । चित्त-विश्ले- 
घकों का विद्वास है कि हमारी प्रत्येक क्रिया साघारण होती है। कोई मी क्रिया _ 
निर्थक नहीं होती | जिन क्रियाओं को हम निरथंक समभते हैं, वे हमारी गुप्त 


चासनाओं को प्रकाशित करती हैं । 
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मनोविज्ञान की शाखाए 


आधुनिक काल में मनोविज्ञान एक व्यापक विज्ञान हो गया है। जीवन का _ 
कोई अंग ऐस। नहीं जिसके समझने के लिए मनोविज्ञान से काम न लिया जाता. 


हो। इस तरह मनोविज्ञन की अनेक शाण्ाएँ हो गई हैं। नीचे की तालिका 
में इन शाखाओं को दर्शाया गया है | 











2 मनोविज्ञन 
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वयक्तिक-मनोविज्ञान--साधारण मनोविज्ञन जिसका अध्ययन पुराने 


समय स॑ करता चता आया वेयक्तिक मनोविशान हैं। इसके द्वारा व्यक्ति 


अपने मन की क्रियाओं का अध्ययन करता हैं। दूसरे व्यक्तियों को मानसिक: 


क्रियाओं का अध्ययन भी व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। इस प्रकार के मन के 


. अध्ययन को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। इसके अध्ययन की प्रधान 
.. विधि अन्तर्दशन है। वास्तव में यही मनोविज्ञान मूल मनोविज्ञान है। इसी की... 
वृद्धि होने पर मनोविज्ञन की दूसरी शाखाएं निकली हैँ। आज-कल यह मनो- 


. विज्ञन की एक शाखा मात्र माना जाता है । 
समाज-सनो विज्ञान--समाज मनोविज्ञान सामाजिक मन का अध्ययन 





.... करता है। समाज में आने पर मनुष्य जैसा व्यवहार करता है बसा अकेला 
हि क्‍ हा ५ रूने पर नहों करता | मनुष्य का स्वभाव ही समाज की सात है| सनुष्य सं; 
. कौन-सी प्रवृत्तियाँ हैं जो समाज-संगठन में लाभ पहुँचाती हैं; किन प्रदृत्तियों से 


. हनि होती है, तथा उन प्रवृत्तियों के विकास के नियम क्या हैं, मित्र-मिन्न अव- 


... स्थाओं में उनका रूप क्या होता है--इन प्रश्नों का अध्ययन समाज-मनोविज्ञान _ 
.. में किया जाता है| उदाहरुणाथ, मनुष्य विशेष प्रकार के कपड़े क्‍यों पहनता हैं; 
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विषय-प्रवेश......रररः श्प्ट्‌ 


बह विशेष त्योहारों को क्‍यों मनाता है, विशेष प्रकार के लोगों से मित्रता क्यों 
करता है--ऐसे प्रश्नों का उत्तर समाज-मनोविज्ञान से मित्रता है। 


 ““शिक्षा-मनोविज्ञान--मनोविज्ञन की एक बिलकुल नई शाखा शिक्षा- 
_ मनोविज्ञान है। जिन लोगों के ऊपर बालकों की शिक्षा का भार पड़ा उन्होंने 
देखा कि बालकों को यदि मनोवेज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाय तो उन्हें पुरानी रीति 
से पढ़ाने की अपेक्षा कहीं अधिक लांम होगा। मनोविज्ञान की यह शाखा प्रयोगों 
से मरी है। जिस तरह वैयक्तिक मनोविज्ञान का प्रधान आधार अन्तद्शन और 
. समाज-मनोविज्ञान का निरीक्षण है, उसी तरह शिक्षा-मनोविज्ञान का प्रधानः 
आधार प्रयोग है। शिक्षा-मनोविज्ञान में बालकों की बुद्धि मापी जाती है, विभिन्न 
प्रकार से पाठ याद करने की रीतियों पर प्रयोग किया जाता है, अध्ययन के समय 
और थकावट पर प्रयोग किये जाते हैं। ऐसे ही अनेक शिक्षा-सम्बन्धी विषयों का: 
 अयोग द्वारा अध्ययन होता है। ; कक 
. * “बाल-मनोविज्ञान--जिस तरह शिक्षा-मनोविश्ञन शिक्षक के लिए उपयोगी 
है, उसी तरह बाल-मनोविज्ञान प्रत्येक माता-पिता के लिए उपयोगी है । हर 
.. स्पेंसर ने तो इसका अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवाय बनाने की सल्बाह: 
. दी है। प्रत्येक भावी माता को इस विज्ञान का अध्ययन अति आवश्यक है । 


बाल्-मंनोविज्ञान में बालक के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। हम 
.. सभी एक समय बालक थे और अब्र भी बालकों को सदा झपने आस-पास दखत॑ 
.. रहते हैं, तिस पर भी उनकी मनोइत्तियों को भल्नी-माँति समझना कठिन हैं।। 
.. बालक चलना-फिरना, बोलना, रहन-सहन कैसे सीखता है, इस विषुय पर 
 बाल-मनोविज्ञान विचार करता है। इसके अध्ययन से बालक के लालन-पालन, 
हायता मिल्षती है 
... व्यापास्-मनोविज्ञान--मनोविज्ञान की यह शाखा व्यापारियों के लिए: 
। ४ उपयोगी है। इसके शान से वे अपने ग्राहकों को प्रसतन रख सकते हैं। इसी. 
. तरह मिल्लन-मालिक अपने मजदूरों को प्रसन्‍त रख सकते हैं। जो व्यक्ति 
... व्यापास्मनोविशन के प्रतिकूल व्यवहार करता बह व्यापार में असफल: 
हो जाता हैं। था  । 
_. असाधारण-मनोविज्ञान-- मनोविज्ञान की इस शाखा को असाधारुण सनो-- 
.. “विज्ञान. भी कहा जाता है।, साधारण व्यक्तियों के मन का अध्ययन असाधारस 
. व्यक्तियों के मन के अध्ययन से हो स़कता है। जिस तरह मनुष्य स्वास्थ्य, के 
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श्र ...._ सरत्-मनोबिशान 


रहस्य को बीमारियों के अध्ययन से ठीक तरह से सममभता है, उंसी तरह असो- 
धारण मन के अध्ययन से साधारण मन की गूंढ़ क्रियाएँ समझ में आती हैं । 
आधुनिक काल में मनोविज्ञान की इस शाखा ने बड़ी उन्नति की है 
इसकी वृद्धि से चित्त-विश्लेषण नामक नया ही विज्ञन खड़ा हों गया हैं। इस 
विज्ञान में मनुष्य की उन मानसिक क्रियाओं का अ्रध्ययन किया जाता है जो 
उसके अनजाने होती रहती हैं। इसके अध्ययन से मनोविशन के. अध्ययन 
की महत्ता स्पष्ट हो जाती है और मनुष्य यह जान लेता है कि वह अपने ही 
विषय में कितना कम जानता है तथा अपने आपको कितने प्रकार से धोखा देता 
रहता है। इस शाखा के अध्ययन से मनुष्य को उसके अनेक शारीरिक और 


मानसिक रोगों से मुक्त होने में सहायता मिल्षती 


मनोवृत्ति* 
. ऊपर लिखा जा चुका हैं कि मनोविशन मन को दृश्य ओर अदृश्य क्रियाओं 
-का अध्ययन करता है। दृश्य क्रियाएँ चेतन* मन में होती हैं और अदृश्य 
-क्रियाएँ अचेतन३ मन में | मन की इन क्रियाओ्रों को मनोइत्ति भी कहा जाता 
'है | साधारणतः मनोद्त्ति शब्द चेतन मन की क्रिया के बोध के लिए उपयुक्त 
होता है। हर 
. प्रत्येक मनोबत्ति के तीन पहल होते हैं--ज्ञानात्मक*, वेदनात्मक और 


“फक्रेयात्मक * | मनोबृत्ति के इन तीन पहलओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया... 


_ जा संकता। ऐसा करने से मनोबृत्ति का स्वरूप नष्ट हो जाता हैं। हम जो 
. कुछ ज्ञान होता है, उसके साथ-साथ वेंदना और क्रियात्मक भाव की भी अनुभूति 


होती है | मान ल'जिए, हम अँपेरे में जाते हुए, रास्ते में एक रस्सी पड़ी देखते ् 


हैं । इस रस्सी को हम सप॑ समझ बैठते है। संप का श्रम उत्पन्न हांतें ही हस 


७ कर, 


.. भय होता है, और हम वहाँ से भागते हैं |, हमारे इस साधारण से अनुभव 


न्‍ी 


४७, 


... -में मनोबृत्ति के तीनों पहल स्पष्ट दिखाई देते हैं। मनोद्वत्ति का ज्ञानात्मक पहल 








. >संपज्ञान है, वेदनात्मक पहलू मय और क्रियात्मक पहलू भागना हैं। 
-.. हमारे प्रत्येक अनुभव में सनोदत्ति के उपयुक्त ये तीनों पहलू वतमान 


... रहते हैं, किन्तु विषय को 'मल्नी-माँति समझने के लिए इन तीनों पहलुओं को 
... एक दूसरे से प्रथक करके अध्ययन किया जाता हूँ। मनोदृत्ति के विभिन्‍न स्तर 
. होते हैं। उन स्वरों के अनुसार मानसिक क्रियाओं के भिन्‍न-मिन्‍न भाग होते हैं। 
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मनोविज्ञान में जिन मानसिक क्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया 


जाता है, उन्हें मनोबृत्ति के पहलुओं के अनुसार निम्नलिखित तालिका में: 
दर्शाया गया हैं-- 

















सनोवृत्ति 
ज्ञानात्मक्त . वेदनात्मेक “क्रियोत्मक . पाए, 

५१--नसंबेदन | :.  - १+्संवेश* ....... -१--सहज क्रियापड 
र--प्रत्यक्षीकरण २>उमंग७.._. २-मूल-प्रदृत्ति११ 
स्ननस्मस्ण ३-स्थायीमाव: ३--आदत* २ 

४--कल्पना .. ४“-भावना ग्रन्थ! ४--इच्छित क्रिया 3 
विचार * . प्र--चरित्रिफ 

विषयन-ंवस्तार 






मनोविज्ञान, मनोद्त्ति के उपयुक्त विभिन्न पहल्ओं का अध्ययन करता है | 
इसके अतिरिक्त वह अचेंतन मन की क्रियाओं पर भी प्रकाश डालता है॥ 
व्यक्तित्व१% और बुद्धि) की विलक्षुणता, निद्रा, मूर्छा, सम्मोहन"* और 
विज्लिमतता" < आदि विषयों का समावेश भी मनोविज्ञान में होता पं 

मनोविज्ञान का दृष्टिकोण पूर्णतः वेज्ञानिक है। अतएव विधि और निषेध के 
लिए इस विज्ञान में स्थान नहीं | .मन की भत्नी और बुरी दोनों प्रकार की 
क्रियाओं पर मनोविज्ञान प्रकाश डालता है। मनोविज्ञान के ल्विए एक विक्तिप्त 
अथवा दुराचारी पुरुष का जीवन उतना ही महत्व का हैं जितना कि एक महात्मा 


का जीवन । ,मनोविज्ञानं किसी भी मानसिक क्रिया को भल्नी अथवा बुरी नहीं 
कहता | उसका लक्ष विभिन्न मानसिक क्रियाओं में कारण-कार्य के सम्बन्ध को 


खोजना है। कितनी ही मानसिक क्रियाओं के कारण अव्यक्त रहते हैं। इन 
कारणों का पता चलाना मनोविज्ञान का काये हैं । 
.. मनोविज्ञान एक ओर पदाथ-विज्ञान'* से भिन्न ह ओर दूसरी ओर तक-.. 
विज्ञान ? से | पदाथ-विज्ञान बाद्य-पदार्थों का अध्ययन उनके स्वभाव और क्रियाओं 
समभकने के लिए करता है। मनोविज्ञान बाह्य पदार्थों का अध्ययन उनके 


खरनुभव की विज्नक्लणता पहचानने के लिए करता हैं मनोवशानिक बाह्य पदाथा 
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कल ० 5 ० सस्लनमनोविशान 





का स्वतन्त्र अध्ययन नहीं करता। इसी तरह मनोविज्ञान मन से. सम्बन्ध रखनवाल द 
अन्य अध्ययन के विज्ञानों से भी प्रथक्‌ हैं। कत्तव्य-विज्ञन ' तथा तक-ैद्धान मन 
की क्रियाओं का अध्ययन प्रामाणिकता* की दृष्टि से- करतें हैं। कत्तंव्य-विज्ञान 
कर्चव्य के आदर्श को स्थिर करता हैं ओर तक-विज्ञान विचार के आदर श्र र्थात्‌ 
.. अमाण* के स्रूप को निर्धारित करता है| मनोविज्ञन का आदश से कोई 
. सम्बन्ध नहीं | वह एक अनुभवात्मक “विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान, नहीं । । 
आम ९० 2207 शइल 78, पा 

१--मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय - क्‍या हैं क्या मनोविज्ञान विज्ञान 

न्‍कहा जा सकता है ५ कम । आम 

... २--मनोविज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता क्या है! व्यावहारिक जावन से 
<दो-एक उदाहरण देकर समझकाइये । पल मद 
.. ३-- “मनोविज्ञान मन की चेतन क्रियाओं का अध्ययन है 
'की इस परिभाषा की विवेचना कीजिये । मनोविज्ञान की एक एसी परिभाषा 


बनाओ जिसमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के दोष न हों। डे 
५--ैज्ञानिक विधि क्या हैं! मनोविज्ञान में इस विधि का कहाँ तक प्रयोग _ 


किया जाता है हे पलक का हे 
.. : ए-- अन्तदशन और “निरीक्षण” को उदाहरण देकर समफाइए “अन्तद्शन! 
क्यों मनोविज्ञान की. मुख्य विधि मानी जाती हैं ! 0 
६--“अन्तर्दशन! की क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं? उन कठिनाइयों को हल 


कैसे किया जाता है! 5 7. क्‍ पा 
७ - मनोविज्ञान की विभिन्‍न शाखाएँ: क्या-क्या हैं ! बाल-मनोविज्ञान और 


वेद्धिप्तःमनोविज्ञान के विषय को स्पष्ट कीजिए ।____..ै  ५४५.॒ कल 

_ ८--मनोब्ति के विभिन्‍न पहलू क्‍या हैं ! वे एक दूसरे पर कहाँ तक अवब- 

तम्बित हैं? उदाहरण देकर समभाइण ये या 
६ - मनोविज्ञान का विस्तार क्या है! मनोविज्ञान की दूसरे मानसिक विज्ञानों 


से तुल्नना कीजिए, । हा ४ रे 
१०-- अपने किसी ऐसे अनुभव का वर्णन कीजिये, जिससे मनोविज्ञान के. 


ध्ययन की महत्ता ता मा 





हु 
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की चेतना चल्ली जाती है तो वह मुर्दा हो जाती है। हम साघारणत: 


रु 












साधारण द़चार-पारा 


शरीर ओर मन का पारएस्पारक परावत्षम्बन-प्रत्येक साधारण 
सनुष्य के विचारानुसार मन और शरीर का घनिष्ठ सम्बन्ध है; मन शरीर के. 
बिना नहीं रह सकता ओर न शरीर मन के बिना। जब शरीर से सथ प्रकार 


-जानत 





हैं कि विचार और इच्छाएँ हमारे मन में उठती हैं किन्तु इन विचारों अथवा 


. इच्छाओं की पूर्ति के लिए शारीरिक क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। स्वयं शरीर में 


वेचार या इच्छाएं नहीं उठतीं। शरीर को हम मन से इस तरह स्वतन्त्र वस्तु 

नहीं मानते; किन्तु हम यह भी जानते हैं कि बिना शरीर के किसी भी इच्छा 
की पूर्ति नहीं हो सकती। जो कुछ काय . किया जाता है वह शरीर के द्वारा 
ही किया जाता है। अधिक काम करने पर जब हम थक जाते हैं और शरीर 
अस्वस्थ होता है तो ठीक-ठीक विचार नहीं कर सकते | जब्न कहीं शरीर में कोई 


क्षति हो जाती है तो हमें आन्तरिक बेदना होती 


। विचार; वंदना और थका- 


बट का अनुभव मन को होता है । किन्तु मन के इन अनुमवों के साथ-साथ 
शारीरिक क्रियाएँ भी होती हैं। इस तरह हमारा साधारण अनुभव बताता है 
कि न तो मन शरीर से स्वतन्त्र है और न शरीर मन से | 

उपयुक्त विचारधारा प्रत्येक साधारण मनुष्य की जब तक कोई 
सनुष्य विज्ञान अथवा दशन का अध्ययन नहीं करता, उपयुक्त विचारधारा 








कोई दोष नहीं देखता | वेशानिक अथवा दाशनिक दृश्कोण के आते 


ही उसका उपयुक्त निश्चयात्मक ज्ञान सन्देहयुक्त हों जाता हैं। शरीर 
आर मन के सम्बन्ध को हम जितनी हो दाशनिक दृश्कोण से देखते हैं, 
अर्थात्‌ इस सम्बन्ध में जितना ही सूक्ष्म विचार करते हैं उतना ही शरीर और 
मन का सम्बन्ध स्पष्ट न होकर अस्पष्ट होता जाता है। शरीर और मन के... 
स्वभाव में इतना विरोध» हैं. कि हम नहीं जानते कि एक दूसरे में सम्बन्ध कैसे . 


अयोरोपीय दर्शन में इस विरोध का स्पष्टीकरण पहले-पहल डेकाट महाशय 








क्रिया तथा चेतनारहिंत और अवकांशयुक्त होता 
कल हैं। मन क्रियमाण 




















ने किया था । उनके कथनानुसार शरीर जड़-पदा्थ का बना है और जड़ पदार्थ 


मन के गुण इसके प्रति- 


चेतन और अवकाशरहित होता हैं |» डेकाठ महाशय 














० ०. शरतसनोविज्ञान- 


के 


.._ स्थापित रह सकता है। .शरीर और मन के सम्बन्ध को भल्वीभाँति जानने केः 
.. लिए इन दोनों के स्वभाव को जानना आवश्यक होता है। किन्तु हम जितना 
मन और शरीर का अध्ययन करते हैं, ऐसी कई बातें ज्ञात होती हैं, जिससे 
उनके आपस के सम्बन्ध की समस्या सुलकने के बदले और भी उलमती जाती 

. है। अपने वर्तमान ज्ञान की दशा में इस विषय में हम चाहे जिस निष्कर्ष पर द 
.. पहुँचे, उसे कामचलाऊ ही समभनाः्होगा। सम्भव हैं कि शरीर और मन के 

. सम्बन्ध की समस्या का सन्तोषजनक उत्तर तभी मिले जब हमारी सभी वेश्ञानिक 
और दाशनिक समस्याएँ हल हो जाये | 


वैज्ञानिक विचार-धाराए क्‍ हु 
..... आधुनिक मनोविज्ञान में और शरीर के सम्बन्ध के विषय में निम्नांकिता 
.. तीन प्रकार की प्रमुख विचारधाराएँ: 


.._ (१) पारस्परिक प्रतिक्रियाबाद !; (२) समानानतखाद' और (३) जड़वादर 
तथा व्यवहास्वाद |... 


... इन तीनों प्रकार की विचार-घाराओं म॑ इतना विरोध है कि इन पर अलग- 
अलग विचार करना आवश्यक है | 


पारस्परिक प्रतिक्रियावाद--पारस्परिक प्रतिक्रियावाद के अनुसार मना 

.. और शरीर दो मिन्न पदार्थ हैं, किन्तु मन की किसी भी क्रिया का प्रभाव शरीर 
पर पड़ता है और शरीर की क्रिया का मन पर प्रभाव पड़ता है। जब हमें 
. प्रसन्नता होती है तब हमारा शरीर फुर्तीला हो जाता है और जब रंज रहता है. 
.. तब शरीर भी सुस्त हो जाता है। स्वस्थ शरीर की अवस्था में हम जसा 


... ने इस विरोध को दर्शाकर एक बड़ी दाशनिक समस्या आधुनिक दाशनिकों 
.. के समक्ष उपस्थित कर दी है। यह समस्या आधुनिक दशन में जड़ और 
.. चेतन के विरोध” की समस्या के नाम से ग्रसिद्ध हैं। शरीर ओर मन का विरोध 

.. इस समस्या का एक अज्ञ है। स्वयं डेकाट महाशय इस समस्या का सनन्‍्तोषजनक, 

.. उत्तर नहीं दे सके | इस समस्या को हल करने के प्रयत्न में दो प्रकार की विरोधी - 

.. “विचार-घाराओं का उदय हुआ | एक के अनुसार जड़ पदाय कोई वस्तु नहीं, 

...._ सभी चेतना सत्ता का प्रकाशमात्र है और दूसरे के अनुसार चैतनयदाव, 

... जड़-यदा्थ का ही एक रूप है। _ मा ः 

.... जड़-चेतन के विरोध को समस्या एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। इस समय 

का. का अभी तक कोई सवमान्य उत्तर नहीं मिल्ला ह।.. हि 


| ॥तह867/80007%. 
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मन और शरीर का सम्बन्च. श्र 


सोचते-विचारते हैं, बेसा बीमारी की अवस्था में नहीं। बीमारी की दशा में 
अनेक अभद्र विचार मन में उठने लगंते हैं। इसी तरह अभद्र विचारों के 
उठने से बीमारी आ जाती है। कम कक आज 0 
.... शरीर और मन की क्रियाओं के पारस्परिक अवल्वम्बन में प्रत्येक व्यक्ति 
का विश्वास होता है। किन्तु यह निश्चय करना बड़ा ही कठिन हैं कि 
विचार और शरीर की प्रतिक्रियाओं . में प्रधानता किसकी हैं। आधुनिक 
मनोविश्लेषणु-विज्ञन की खोज करनेवाली हमारी सभी प्रकार की मानसिक 
और शारीरिक क्रियाओ्रों में विचार की प्रधानता दिखाते हैं अर्थात्‌ मनुष्य के. 
व्यवहार और उसके शरीर का व्वास्थ्य उसके विचारों और इच्छाओं पर ही 
निर्मर है। यदि कोई मनुष्य बहुत देर तक किसी दूषित विचार को मन में 
रखता है, तो वह किसी शारीरिक बीमारी के रूप में बाहर निकल आता है। 
बहुत-सी बीमारियाँ उनके आवाहन करने से आती हैं अर्थात्‌ मनुष्य का 
मन बीमारियों का आकर्षण करता है, 'अथवा उनकी सृष्टि कर लेता है । 
पिछले महायुद्ध के समय बहुत से सिपाहियों की लकवें की बीमारी का यही 
कारण पाया गया था। हमारे प्रत्येक शुभ और अशुम विचार का परिणाम 
हमारे शरीर पर पड़ता है। किसी भी विचार के अधिक देर तक रहने पर शरीर 
मौलिक परिवतंन हो जाते हैं। द न 

समानान्तरवाद*---इस मत के अनुसार. शरीर और मन एक दूसरे से 
स्तन्त्र हैं। न तो शरीर की क्रियाओं का प्रभाव मानसिक क्रियाओं पर 
पडता है और न मन की क्रियाओं का शरीर पर । शरीर और मन की क्रियाओं 
. में आपस में कार्य-कारण सम्बन्ध न होते हुए. भी वे एक दूसरे की सहगामी 
होती हैं। हम सोचते और बोलते हैं; सोचना और बोलना दो प्रकार की 
क्रियाएँ हैं--एक मानसिक क्रिया है और दूसरी शारीरिक । हमारी साधारण 


... # हल्लेंड के सन्नहवीं शताब्दी के दाशनिक स्पैनोजा ने पहले-पहल इसे 
मत को प्रकाशित किया था । उनके कथनानुसार “विचार” और “देश” दोनों 
ही एक तत््व के गुण हैं। यह एक तत्त्व सवव्यापी है। यही मनुष्य का आत्मा 
है। “विचार” का रूपान्तरण मन है और “देश” का शरीर। दोनों आत्मा 
के “कल्पित” गुण हैं। गुणी एक ही होने के कारण दोनों गुणों में विषमता 
होने पर भी दोनों के कार्यों में पारस्परिक सहगामिता का सम्बन्ध रहता है । 


दर इस तरह मन के परिवतन शरीर को क्रियाओं से ओर शारीरिक परिंवतन 
मानसिक क्रियाओं में प्रकाशित होते हैं । 
डे 















































































































































(इए..... _: रुस्वेमनोविज्ञान 


ह + 


भारणा के अनुसार सोचना कारण है और बोलना काय; किन्तु समानान्ताद 
के अनुसार दोनों प्रकार की क्रियाओं में ऐसा कोई सम्बन्ध नरीं हैं। न सोचना 
बोलने का कारण है और न बोलना सोचने का । सोचना पहले होनेवाली मान- 
सिक क्रियाओं का फल है और बोलना पूवंगामी शारीरिक क्रियाओं का फल है। 
... यह विचारधारा मन के अध्ययन को शारीरिक क्रियाओं के अध्ययन से 
..  स्वतन्‍्त्र कर देती हैं। अब हम मानसिक क्रियाओं के कारणों की खोज एंवं- 
शामी मानसिक क्रियाओं में ही करनी पड़ेगी न कि शारीरिक क्रियाओं म॑ | 
“जब तक शर गैर और मन की. क्रियाओं के पारस्पारेंक अवदस्तरन पर विश्वास 
... किया जाता है तब तक कुछ मनोवेशानिकों के अनुसार मन का वज्ञानिक बात 
करना कठिन है। मन दृश्य-पदाथ के समान “देश” से सीमित नहीं अर्थात्‌ हम 
उसे नाप नहीं सकते हैं। किन्तु शरीर देश से सीमित रहता हैं! शारीरिक 
'घर्खिर्तन मौतिक शक्ति के. कारण होते ओर मानसिक परिवततन मानसिक 
शक्ति के कारण अतण्ख एक दूधक्तरे में पारस्परिक सम्बन्ध क्री कल्पना करना 
बडा कठिन माना जाता है। इसके अतिरिक्त हमारा शरीर का ज्ञान इस 
सिद्धान्त के मानने पर अ्रम्ात्मक हो जाता है। क्‍योंकि जब तक हम मन के 
: स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं. कर लेते, शारीरिक क्रियाओं के विषय में भी निश्चित 
मत नहीं प्रकाशित कर सकते | हे 
समानान्तखाद का सिद्धान्त भी निर्दोष नहीं। पहले मन्‌ ओर शरीर की 
क्रियाओं में पूण समता नहीं दिखाई देती । अर्थात्‌ प्रत्येक शारीरिक परिवततन 
का सहगामी मानसिक पौखत॒न नहीं होता और न प्रत्येक मानसिक परिवतन का ः 
_ सहगामी शारीरिक परिवतन होता है। किन्त॒ यदि इस प्रकार का परिवतन 
.. मान भी लिया जाय, तो हमांरा साधारण विचार यह स्वीकार नहीं करता कि _ 
... मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में पूर्ण सहगामिता होते हुए. भी एक दूसरे 
._-में कोई सम्बन्ध नहीं है । आह 
.. सहगामी क्रियाओं में कारण-ार्य के सम्बन्ध को स्थिर न कर सकना हमारी 
... अज्ञानता का खूचक है। जिन सहगामी क्रियाओं में हम कार एकाय की व्याप्ति 
..- नहीं देखते, उनमें यह व्याप्तिज्ञान की वृद्धि होने पर पाई जाती हे, 
४५77 जड़्वांद--जड़वाद के अनुसार चेतना शरीर का ही एक प्रकार का 
.. विकार है। मिस्टर हाग्सन के कथनानसार 'चेतना फश सें जड़े पत्थरों के 
.._ रंगों के समान हैं ! जिस तरह फश के पत्थर रंगों के कारण एक दूसरे से 
. नहीं जुड़े हैं बैरन्‌ दूसरे ही किसी कारण जुड़े हैं, इसी प्रकार हमारे विचार 








मन और शरीर का सम्बन्ध... रहे 


शारीरिक क्रियाओं के चलाने में कोई अनिवाय काम नहीं करते। शरीर 
की क्रियाएँ शरीर के नाडी-तन्तुओं के द्वारा चल्ला करती हैं। विचार उनका 


ज्ञानमात्र करता हैं। वह एक निरपंक्ष साक्षी के सहश्य तने 


ही लोगों ने शरीर की क्रियाओं का चेतना से सम्बन्ध, घड़ी की क्रिया और 
उसकी घण्टी की उपमा देकर समककाया है। घण्टी के बजने पर घड़ी की 


क्रियाएँ निमर नहीं हैं बरन घड़ी की' क्रियाओं पर घण्टी का बजना निर्मर 


है। इस विचार के अनुसार मन की क्रियाएँ मस्तिष्क की क्रियाओं से भिन्न 
नहीं हैं। मनुष्य के मश्तिष्क में बहुत से जीव-बगक ( सेल ) हैं| हमारे विचार 
करने में इन जीव-घट्कों में परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवतनों का परि- 
शाम ही विचार है। विचार हमारे शरीर की दूसरी क्रियाओं का सश्बालन 


करता हैं। अर्थात्‌ सभी क्रियाएँ मस्तिष्क” अथवा सुधुम्ना-नाड़ी' में रहनेवाले 


... गखितेनों का फल है । 


... मनाीवज्ञान म प्रचांशत जड़वाद का आधुर्निक रूप व्यवहारथाद हू। इसके 
ग्रवतक वादसन मसहाशय हूं। वाट्सन महाशय ने हमारी जटिल से जटिल 


“मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं को सहज क्रिया का परिवतन रूप बताया है। 
अर्थात्‌ मन की जटिल से जटिल क्रिया वातावरण के संघर्ष से इसी प्रकार 
उत्पन्न होती है, जिस प्रकार नाक में घृल-कण जाने से छींक आती है, या 
_ अजेस प्रकार मेढ़क के पैर को पिन से कोंचने पर वह पैर को भझूटकारता है। इन 
लोगों के विचारानुसार मनुष्य की सभी क्रियाएँ स्वंगत और नियत हैं। मनुष्य 


तन्‍्त्र इच्छा-शक्ति नामक कोई वस्तु ही नहीं। उसके विचार मस्तिष्क सें 


:  “ अलनेवांलें विचारों के पंरिशाम हैं। 


.. जड़वाद की समालोचना क्‍ 
. जड़वाद का खण्डन स्क्राउद और मेगड्गल महाशयों ने भल्नीमाँति किया 
है। जड़वादी यह मानकर चलते हैं कि चेतन-जीवों की क्रियाओं में और जड़ 


पदार्थों की क्रियाओं में कोई भेद नहीं है। जड़ और चेतन दोनों प्रकार के 
. यदार्थों की क्रियाएँ एक से निश्चित नियमों का पालन करती हैं। डारविन ने 
_आणियों के विकास का नियम दूँठ निकाला था। इस नियम के अनुसार ही 
. जीवों का विकास, बृद्धि और वितरण होता है । इस नियम को उन्होंने “प्राकृतिक 
. चुनाव का नियर्मा क | यह नियम नियतवादरर का पोषक हैं। 


; 8:89. 2. 599७] 0770, 98, 4०ण ० िंबपए४। 956600,0॥. 
4. [)26067शप87॥, | 







































































को :. सरत्नन्मनोविजशञान 
... आधुनिक प्राणि-शास्त्र के पंडित डारविन के नियतवाद में अविश्वास करने 
: छगे हैं। वे देखते हैं कि प्राणियों की सभी क्रियाएँ, नियतवाद के सिद्धान्त परः 
नहीं समम्ाई जा सकती हैं। प्राणियों की क्रियाएँ और उनके विकास में हेत॒' 
का भी स्थान देखा जाता है। जैसे-जैसे प्राणी का जीवन अधिकाधिक विकसित 
होता है, हेत॒पूर्वक्त क्रियाओं की इंड्धि होती जाती है और निश्चित नियमों के: 
. अनुसार चलनेवाली क्रियाओं की कमी”होती जाती है। 7 क्‍ 
.. मस्तिष्क के विषय में इस समय हमारा अध्ययन इतना पर्यात नहीं है कि 
यह कह सके कि हमारी विभिन्‍न मानसिक कियाएँ मस्तिष्क की क्रियाओं के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । हमारे मिन्न-मिन्न विचार मस्तिष्क के किस स्थल 
में रहते हैं, यह किसी ने नहीं दर्शाया । कुछ समय पूव मस्तिष्क के विभिन्न स्थल 
मिल्न-मिन्‍न प्रकार की चेतना के विशेष स्थल्ल बताए, जाते थे; किस्तु आज इस 
प्रकार का सिद्धान्त निर्दोष नहीं माना जाता । क्‍ सर 





उसेजना होती है। यह उत्तेजना अन्तर्गामी नाड़ियों के उत्तेजित होने से होती 
है । जड़वादी यद नहीं बताते कि मस्तिष्क को उत्तेजना संवेदना का रूप कैसे धारण 


_ विज्ञान में अध्ययन किये जानेवाले जड़-पदार्थ से मिन्न है|. 5 
.. वास्तव में जैसे-जैसे पदार्थ-विज्ञान का अध्ययन बढ़ता जाता है, मनुष्य की जड़- 


.. के प्रमुख वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि हमारा विज्ञान से प्राप्त हुआ: 


2.75 “#प्राधयए 09 06 8 छा 0प्रए 6०78०३०प्रष688."--5/2206, < ४86 
|... 88वें (/40/&70%. आम मा 





मनुष्य जब बाह्य पदार्थों के! सम्क में आता है तो उसके मस्तिष्क में _ 


कर लेती है; और विभिन्न संवेदनाएँ, मिलकर पदार्थ-शान, कल्पना और विचार 

में कैसे परिणत हो जाती हैं। यदि यह कहा जाय कि मस्तिष्क एक ऐसे जड़- 
. पदार्थ का बना है कि किसो उत्तेजना के वहाँ तक पहुँचने पर वह चैतन्य संवेदना 

में परिणत हो जाता है, तो फिर हम यह कहना होगा कि यह जड़-पदार्थ पदार्थ- 


: पदार्थ के विषय में पुरानी धारणाएँ श्रमात्मक सिद्ध होती जाती हैं। वर्तमान काछ 


.... झानवस्त॒के स्वरूप को नहीं बताता, वरन्‌ उसके ऊपरी छिल्लके का वर्णन करता है।* 
3; की काल: है: प्रोफेसर एडिक्टन के, जो ज्योतिष-शास््र का विशेषज्ञ है, 
पा एफजडा69) जा०ए३0 क्रपत8 हक प्र 00०ए़ 0 60968७76, जणरह69 पापएफ 


7. : सब मौंतिक जगंत्‌ में एक श्रज्ञात सता है, यह सत्ता हमारी चेतना... 
से अवश्य अभिन्न है। फिजिक्स को “क्लास्टम  कलना के बाय 
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मन और शरीर का सम्बन्ध... रू 


चैतन्यवाद 


जिस प्रकार जड़वाद हमारी मानसिक क्रियाओं को मस्तिष्क के विचारों 
का परिणाम मात्र दर्शानेकी चेश करता है, चेतन्यवाद भी मस्तिष्क और 
शरीर को सभी क्रियाओं को हमारे मन के विचारों ओर इच्छाओं के परिणाम 
मात्र दिखाने की चेश करता है। भारतवष का चेतन्यवाद जीवात्मा को अमर 
. मानता है और उसका विभिन्‍न शरीरों का धारण करना उसकी इच्छा के ऊपर 
. निर्भर होना सिद्ध करता है। जीवात्मा का अमरल वेज्ञानिक टंग से सिद्ध नहीं 
किया जा सका है, अतएणव विज्ञान जीवात्मा के अमरत्व म॑ विश्वास नहीं 


_'करता। किन्तु आधुनिक मनोविज्ञान के अन्त्रेषक यह बतला रहे हैं कि शरीर 


की क्रियाओं का संचात्लनन तथा शरीर की वृद्धि और विनाश मन के ऊपर 
'निभर है। मनुष्य की इच्छा-शक्ति ही उसके व्यवहारों का मूल कारण है। 
यह इच्छा-शक्ति शरीर की बनावट के ऊपर निरमंर नहीं, वरन्‌ शरीर की बनावट 
'ही उसके ऊपर निभर है जिस तरह शरीर को क्रियाएँ उसके ऊपर निमभंर हैँ 





. ग्रोफेसर मारक्स फ्लॉक के निम्नलिखित इस विषय के विचार उल्लेखनीय 
हैं? 3०७४७ ॥8६8 #६&पए७ 48&70॥0 (09%86. ६708 &8657647 2 (050 ६ 
-णीकाछंए ब्ररपब्छा82४00० 4068 700 [8 80]6[9 770 96709.9॥707 
-07706 8९७॥868, दा) ते ६860 80]6॥.089 08070 6 65४. प्]0प्रा 807386 
907007 07 77०8797ए868... कर >पै 677 79 ए8768 7709788868 घड़ 


छबएपठप्रॉध्को ए. श्ञाएं) शि6 प्रति छत फरा6 03-00070798 जाता 


.. 68668 08&॥ [॥678 876 7887068 €>5 7 8 8987 707 ०घछए 
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अर्थात्‌ आधुनिक भौतिक-विज्ञान के पर्डित अब इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे 


हैं कि इन्द्रिय-ज्ञान को सत्य और अन्तिम ज्ञान मान कर चलने से हम तत्व के. 


. आास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकते हैं ओर भोतिक विज्ञन तत्व-वजान 


की सहायता के बिना ठहर नहीं सकता | आधुनिक विज्ञान यह दर्शा रहा है कि _ 
_डन्द्रिय-गोचर पदार्थों के परे कोई ऐसी सत्ता है जिसका झ्ञन करन हमारी जीवन _ 


6 


> बहन 


की जटिल से जटिल समस्याओं को सुलम्धने के ;लिए.परझ्ावश्यक है और जिसका _ 







































































































२६... : सरत्-मनोविज्ञान 


ज्ञान प्राप्त करना संसार के सबसे बड़े अनुभव के खजाने के प्राप्त करने से 
अ्रधिक महत्व का है । क्‍ हक द ह 
हा नकाविकास . 5 
... प्रायः सभी मनोवैज्ञनिक जड़ और चेतन पदाथ में भेद मानते हैं। कंकड़ 
. और कीड़े के व्यवहारों में मौलिक मेद होता है। उसका काए हु है कि 
 क्ंकड जड़-पदार्थ और कीड़ा चैतन्य । मनुष्य से लेकर अभियबा कीयगु' 
तक जितने मी विभिन्‍न प्रकार के प्राणी हैं, सभी के व्यवहारों में एक ऐसी 
 व्लिज्षणता पाई जाती है जो जड़-पदार्थों के व्यव हारों में नहीं देखी जाती।. 
सभी सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, समी को भूख लगती है ओर इच्छाएु 


होती हैं। प्रोफेसर जैनिंग्ग ने अमियबा पर प्रयोग करके यह देखा किउसे 


सुख और दुःख का शान होता है,' उसे भूख लगती ओर इसकी तृप्ति के 


लिए वह भोजन हूँढता है। अमियवा और उच्च प्राणी के मन में मेद इतना 


है कि जहाँ अमियत्रा की सभी कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ पेट ही से सीमित 


रहती हैं, ऊँचे वर्ग के प्राणियों के शरीर में इन इन्द्रियों के विभिन्‍न स्थान 


: होते हैं। अर्थात्‌ शरीर का एक-एक अंग विशेष प्रकार के ज्ञान अथवा क्रिया 
के लिए निश्चित रहता हैं। द 


अ्रभियवरा से डच्चतर कोटि के प्राणियों में सहज क्रियाएँ* होती हैं। इन. 


प्राणियों के बहुत कुछ कार्य अपने-आप होने वाले कार्यों जैसे होते है। कीड़े. 
और पतक्लों के कार्य सहज क्रियाओं से संचालित होते हैं। ये कार्य मशीन, 


.. क्षेकामों के समान होते हैं। किन्तु इनमें भी वह विशेषता पाई जाती है जो... 


. प्राणिमात्र के व्यवहार में पाई जाती 


कीडों-मकोडों को सुख-दुःख और इच्छा की अनुभूति होती है। निर्जीब. 


. पदार्थ में गति बाहर के सम्पर्क से ही पैदा होती है। किन्तु कीड़ों-मकोड़ों मे 


...  स्वेच्छाचुसार गति पैदा होती हैः] 28) थक 2] 
... . कोड़ॉमकोड़ों से उच्चकोटि के प्राणियों में कर्मन्द्रय और ज्ञानेन्द्रिय का. 
... विकास अधिक होता है, तथा उनकी क्रियाओं का संचालन सहज क्रियाद ना 
... कर मूल प्रबृत्तिबाँ* करती हैं। मूल प्र्ृत्तियाँ किसी विशेष जाति के प्राणी के... 
. प्स्पद्रागत अनुमव का परिणाम हैं। मूल प्रव्ृत्तियों के छारा प्राणी अपने 
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मन और शरीर का सम्ब्ध............. रछ:ः 


जीवन की रक्ता करता है और अपनी जाति की वृद्धि करता है। मूल प्रवृत्ति 
द्वारा संचालित कार्य बुद्धि से किये गये कार्यो' के समान होते हैं । किन्तु मूल 
: प्रब्ृत्तियाँ जन्मजात होती हैं. अतएव मूल प्रवृत्तियों से संचालित काम में बेसे 
 बातावरण के अनुसार परिवतन नहीं हो सकते जैसे कि बुद्धि के काय में होते 
 हैं। मूल्न-प्रवृत्तियों का परिवतन धीरे-धीरे होता है। वे सहज-क्रियाओं के समान 
अपरिवतनशील नहीं हैं। मूल॒-प्रवृत्तियों का विकास मन की एक विकसित 
अवस्था का सूचक है। मनुष्य के अतिस्क्ति समी प्राणियों के व्यवहार मूल- 
: ग्रवृत्तियों द्वारा सञ्बाल्षित और नियन्त्रित होते हैं। < 
_/मन की सबसे विकसित अवस्था मनुष्य में देखी जाती है। जहाँ और 
प्राणी सहज-क्रियाओं और मूल्-प्रवृत्तियों से काम लेते हैं वहाँ मनुष्य बुद्धि से 
काम लेता है। मनुष्य का नाड़ी-तन्त्र' दूसरे प्राणियों की अपेज्ञा अधिक 
विकसित है। उसके मस्तिष्क की बनावट भी दूसरे प्राणियों की अपेज्ञा अधिक 
जदिल है। मनुष्य में शब्द-प्रयोग की शक्ति है, जो दूसरे प्राणियों में नहीं 
है। जहाँ दूसरे प्राणी प्रयत्न और भूल के नियम से कोई नई बात सीखते 
मनुष्य सूक्ष्म विचार और कल्पना से नई बात सीखता है। उसके विचार करने 
. की शक्ति के कारण उसे जीवन में उतनी भूलें नहीं करनी पड़तीं, जितनी दूसरे 
 ग्राणियों को करनी पड़ती हैं। क्‍ 
. _|इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य के मन का विकास नीची श्रेणी के 
प्राणियों से लेकर धीरे-धीरे हुआ है। आधुनिक मनोविज्ञान हमें इस निष्कर्ष 
पर ले जा रहा है कि मनुष्य और दूसरे प्राणियों में विषमता की अपेक्षा समता 
अधिक है। जिस मन के विकास का प्रारम्भ अमियबा में होता है उसी की 
पूर्ति मनुष्यों में पाई जाती है। मनुष्य दूसरे प्राणियों से इतना मिन्न नहीं है 


जितना कि जीवित प्राणी निर्जीव पदार्थों से मिन्न है। 


५ मानव-मन का विकास धीरें-धीरे हुआ है, अतएवं हम उसके मन में 
विकास की पूर्ण श्रेणियों की विल्क्षणता भी पाते हैं। मनुष्य के जीवन 
विचार की प्रघानता होती है। किन्तु सहज क्रियाओं और मूल ग्रदृत्तियों का 
_ अ्रमाव नहीं रहता । अतएव़ उनके मन का स्वरूप समभने के लिए, हमें उसकी 
 सहज-क्रियाओं और मूल्-प्रवृत्तियों को समझना उतना ही आवश्यक है जितना 
कि विचारजन्य क्रियाओं को। अगले परिच्छेदों में हम मन की विभिन्न प्रकार. 
की क्रियाओं का वणन करेगे | द हे 
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सरान्‍मनोविशान.......्र्रर््रः 





१- सन और शरीर के सम्बन्ध में कौन-कौन-सी कल्पनाएँ की गई हैं 
इन कंल्पनाओं में से आपको कौन-सी युक्तिसज्ञत दिखाई देती 
........ २--चेतन' मस्तिष्क की क्रियाओं का परिणाम है---इस सिद्धान्त के 
.. गशुण-दोष बताइए । 

- ३--मनुष्य और जानवरों के व्यवहार में कहाँ तक समता और विषमता 
है! मनुष्य की श्रेष्ता उसके मन के किस गुण पर निमर है! 
 ४-जड़-पदार्थ और प्राणी में मुख्य भेद क्या हैं. इस भद का मनो 
वैज्ञानिक महत्व क्या मर 
. ५--वाटसन महाशय के कथनानुसार मन का स्वरूप क्‍या हैं! उसके 
सिद्धान्त की आलोचना कीजिए | 






































तीसरा प्रकरण 
नाड़ी-तन्त्र' 


.. नाडी-तन्त्र के अध्ययन की आवश्यकता--मन और शरीर की क्रियाओं. 
का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जब हमारा शरीर किसी बाह्य पदार्थ के 
सम्पक में आता है, तमी हमें उस पदाथ का ज्ञान होता है। इस प्रकार 
सांसारिक विषयों की ज्ञानोलत्ति में शरीर साधन है। इसी तरह वाह्य जगत्‌ में 
किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए भी हम शरीर के अंग से काम लेते 
मन की क्रिया को भल्नीमाँति समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक 
कि इस ज्ञन की उत्तत्ति का ढंग क्या है, तथा शारीरिक क्रियाओं का नियन्त्रण 
कैसे होता है। जिस प्रकार हमारे ज्ञान और क्रियाओं को समभने में शरीर के 
उन भागों के समझे को आवश्यकता होती है जो उनकी उद्पत्ति में प्रधान 
कारण होते हैं, इसी प्रकार हमारे उद्देगों के समभने में भी उन मागों के 
-... समभने की आवश्यकता है जो कि उद्बेगों की अवस्था में विशेष काय करते हैं। 
॥;॒ पा .. हमारे ज्ञान, क्रिया तथा उद्देगों में शरीर के जो भाग विशेषतः काय करते हैं 
उन्हें नाड़ियाँ* कहते हैं|. अतएव नाडियों की क्रियाओं तथा तन्‍्त्र को सममे 
बिना इनको भंत्ीमाँति समझना कठिन है । 
- नाड़ी-तन्त्र का स्वरूप--नाड़ी-तन्त्र एक जार के सदृश है जो हमारे 
सारे शरीर के ऊपर बिछा हुआ है। इस जाल की उपमा हम किसी देश या 
शहर में फेले हुए. तार के जाल से दे सकते हैं। जिस प्रकार तारतंत्र शहर के 
विभिन्‍न भागों को एक दसरे से मिल्ाता है, उसी प्रकार नाड़ी-तन्त्र भी शरीर के 
विभिन्‍न भागों में एकता स्थापित करता है। जिस प्रकार तास्तन्त्र में एक 
प्रधान केन्द्र होता है, जहाँ से खबर आने-जानें की प्रक्रिया का नियन्त्रण होता. 
हैं, उसी प्रकार नाड़ी-तन्त्र में भी एक प्रधान केन्द्र होता हैं जहाँ पर अनेक 
प्रकार की नाड़ियाँ आकर मिलती हैं तथा जहाँ से उनके काय का नियन्त्रण... 
होता है। जिस प्रकार प्रधान केन्द्र के बिगड़ जाने से तारों की व्यवस्था... 
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३०....//... सरलत्-मनोविज्ञन 


बिंगड जाती है उसी तरह नाड़ी के प्रधान केन्द्र के बिगड़ जाने पर नाड़ियों की 
क्रिया में कोई संगठन नहीं रहता । 


नाडी-तन्त्र के विभाग 


नाडी-तन्‍्त्र प्रायः निम्नल्लिखित तीन भागों में विभाजित किया जाता है-- 
(१) त्वक्‌ नाड़ी-मण्डल"*, (२) केन्द्रीय नाड़ी-मण्डल'* और 
(३ ) खतनन्‍त्र नाड़ी-मण्डलर | जा आम | 


त्वक नाड़ी-मंणडल 


ल्वक नाडी-मण्डल दो प्रकार की नाड़ियों का बना होता ---अन्तर्गामी ४ 
अथंवा ज्ञानवाही" और निर्गामी* अथवा गतिवाही” | इनका एक और सम्बन्ध 
शरीर की त्वचा तथा पेशियों“ से रहता है और दूसरी ओर सुघुम्ना से रहता . 
है| त्वक नाड़ी-मण्डल बाह्य उत्तेजना को अहण करता है और शरीर को काम द 
करने वाली पेशियों का नियन्त्रण करता है । 


सम्पूर्ण नाड़ी-तन्त्र नाड़ियों का बना रहता है। इनमे से कुछ नाड़ियाँ छोटी 
होती हैं और कुछ बड़ी, कुछ ज्ञानवादी होती हैं और कुछ क्रिया-वाही 
( निर्गामी ) प्रत्येक नाड़ी के तीन भाग होते हैं-- 


१ नाडी का मध्यम माग, जिसे नाड़ी-कोषाणु१" कहते हैं । 

२--नाडी का छोर, जिसे अक्ञतन्तु ( एक्ज्ञोन" * ) कहते है। 

३-- नाड़ी का दूसरा छोर, जिसमें एक अथवा बहुत शाखाएँ होती हैं। 
इन्हें ग्राहीतन्तु ( डेंड्राइट्स ) कहा जाता हैं। हा 5 

इन भागों को अगले पृष्ठ में दिये ( चित्र नं० १ ) में दिखाया गया है-- 

किसी भी प्रकार की उत्तेजना को डेन्ड्राइट्स पहले-पहल अहण करते हैं। 


फिर यह उत्तेजना नाड़ी के मध्यम भाग अर्थात्‌ नाड़ी-कोषाणु पर पहुंचती है। 
इसके उपरान्त वह अज्षुतन्तु के द्वारा बाहर प्रवाहित होती ह। इस तरह प्रत्येक 
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अप कल च चित्र नं० १ 
... नाड़ी में हर समय उत्तेजना का ग्रहण डेन्ड्राइड्स करते हैं और बाहर की ओर 
उसका प्रवाह अक्षतन्तु के द्वारा होता है। डेन्ड्राइट्स अक्षतन्तु की अपेक्षा छोटे 
होते हैं तथा देखने में बृत्च के ऊपरी भाग को तरह दिखाई देते हैं। अक्वतन्तु 
बड़े होते हैं। इनमें इतने फुक्से नहीं होते जितने डेन्ड्राइट्स में। जहाँ दो 
नाड़ियाँ एक दूसरी से मिल्नती हैं, अर्थात्‌ जहाँ एक नाड़ी का अक्षतन्तु नामक 
सिरा दूसरी नाड़ी के डेन्ड्राइड्स नामक सिरे के समीप आता है उस स्थान को 
साइनाप्स" कहते हैं। साइनाप्स की तुलना प्रायः रेल के जंक्शन से की जातीः 
है। जिस प्रकार एक बड़े रेज्ञ के जंक्शन पर यात्री भिन्न-मिन्न दिशाओं 
से आनेवाली रेलों से उतर कर किसी विशेष दिशा को जानेवाल्ली रेत्वों में: 
बैठ जाते हैं और उनके द्वाए अपने अभीश स्थान पर पहुँच जाते हैं 
इसी प्रकार किसी विशेष तरह को उत्तेजना एक नाड़ी के द्वारा आकर 
दूसरी नाड़ी में प्रवाहित होती है। जिस स्थान पर यह उत्तेजना एक नाड़ी से पर 
दूसरी नाड़ी पर जाती हैं उसे साइनाप्स कहते हैं | उत्तेजना का प्रवाह 
. सदा एक ही ओर होता है। उसका एक़ सिण अर्थात्‌ डेन्ड्राइट उत्तेजना 















कक 7. 7. सरसन्भनोविशञान 


को ग्रहण करता है और दूसरा सिरा अर्थात्‌ अक्षतन्तु उस उत्तेजना का प्रवाह 
बाहर निकालता है | जंक्शन के स्थान पर एक नाड़ी के डेन्ड्राइट्स का सम्बन्ध 
कई दूसरी नाड़ियों के अक्॒तन्तुओं से होता है । इसी तरह एक अच्त॒तन्तु 
का सम्बन्ध कई नाड़ियों के डेन्ड्राइटस से रहता है। इस तरह एक ही नाड़ी 
कई दिशाओं से आनेवाली उत्तेजना को ग्रहण करती है, और उससे ग्रहण की 


गई उत्तेजना विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो सकती हैं। साइनाप्स उत्तजना 









































५5.8 सनम परनिनननन> नली न«-ममश>न-न्‍न उपज कल, 


के प्रवाह को किसी विशेष ओर बहाने में सहायक होते हैं, और दूसरी ओर 
बहने में रुकावट डालते हैं। उत्तेजना का प्रवाह उसी ओर रहता हैं, जिस 
. “ओर वह एक बार प्रवाहित हो जाता हैं, मानों ड्तेजना का एकवारका 
प्रवाह भविष्य में उसके प्रवाह के लिए मार्ग बना लेता है। किसी भी नये 
. काम का सीखना अथवा आदत का बनना उत्तजना के प्रवाह के इसी नियम के 
ऊपर निर्भर रहना है, जिस ओर उत्तेजना का प्रवाह पहले से चला आया है 
. उसी ओर उसके प्रवाहित होने म॑ सरलता होती है तथा दूसरी ओर प्रवाहित 
होने में रुकावट आती है। यही कारण है कि नये काम को करने में. कठिनाई 
होती है तथा अमभ्यस्त काम करने में सरलता होती है । 
..... साइनाप्स सदा मस्तिष्क तथा सुषुम्ना में ही होते हैं। मस्तिष्क और 
. सपुम्ना में एक भूरा पदार्थ होता है। यह नाड़ियों का सूक्ष्म भाग है। इसीके 
- अन्तर्गत साइनाप्स रहते हैं। साइनाप्स अन्‍्तर्वाही और निर्गामी नाड़ियों के _ 
“बीच सुषुम्ना तथा मस्तिष्क के भीतर होते हैं । साइनाप्स हमारी साधारण 
और जटिल दोनों क्रियाओं में काम करते हैं । कर द 
.._ सहज क्रिया*--उत्तेजना का सबसे सरल कार्य सहज क्रिया७, जैसे 
. छीकना, खुजलाना, आँसू आना आदि हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ हमारे शरीर 
के किसी अंग से स्पर्श करता है, तो उस स्थान की ज्ञानवाही नाड़ियों के छोर 
: उत्तेजित हो जाते हैं। इन्हीं छोरों से विशेष प्रकार की इच्धरियाँ बनी हैं। जो 
- छोर आँखों की रेठिना के पास हैं, उनके उत्तेजित होने पर देखने का ज्ञान होता 
.. है। नाक के भीतर रहनेवाले कुछ छोरों से गन्ध का ज्ञान होता है, और 
... शरीर के अन्य मागों के उत्तेजित होने पर विभिन्‍न प्रकार का स्पश-ज्ञान होता. 
.. है। इच्द्रिय द्वारा ग्राह्म उत्तेजना अन्तर्वाही अर्थात्‌ शानवाही नाड़ियां के द्वारा 
... सुषुम्ना अथवा मस्तिष्क पर पहुँचती है। यहाँ इस उत्तेजना का ग्रहण कोई 
. मिर्गामी अर्थात गतिवाही नाड़ी करती है, तब यह उत्तेजना इस नाड़ी के छाया _ हर 
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शरीर के बाहरी भाग की ओर जाती है। गति-गामी नाड़ियों का सम्बन्ध शरीरः 
के विभिन्‍न भागों की पेशियों से रहता है। इन पेशियों के उत्तेजित होने पर 
सहज क्रिया अथवा परावतंन क्रिया होती है हा 

इस तरह हम देखते हैं कि हमारी सहज क्रिया में उत्तेजक पदार्थ) , इन्द्रिय* 
ज्ञानवाही नाड़ी? , साइनाप्स *, गतिवाही नाड़ी" और पेशियाँ* काम करती हैं 
निम्न खचित चित्र उक्त कथन को स्पष्ट करता है-- 














चित्र नं०.२ 


त्वक्‌ नाड़ी-तंत्र का सम्बन्ध सुषुम्ना से रहता है। कितनी ही उत्तेजनाएँ 
घुम्ना तक पहुँचकर गति-वाहदी नाड़ियों के द्वारा पेशियों तक आती हैं और 
शारीरिक क्रिया में परिणत हो जाती हैं। कितनी ही दूसरी उत्तेजनाएँ सुघुम्ना 
तक पहुँचकर मस्तिष्क की ओर जाती हैं। मस्तिष्क तक पहुँचकर वहाँ ज्ञान-केन्द्र 
के किसी भाग को उत्तेजित करती हैं। इस भाग का सम्बन्ध किसी क्रिया- 
नियन्त्रक भाग से रहता है। वह. उत्तेजित होता है। यह उत्तेजना क्रिया-वाहक: 
नाडियों के द्वारा शरीर के बाहटी भाग और पेशियों की ओर आती है और 
क्रिया में परिणत हो जाती है | मा आह 7 मी 
हज क्रियाओं के देनिक जीवन में अनेक उदाहरण मिलते हैं। जब हम 
अँधेरे से उजाले में जाते हैं तब हमारी आँख की पुतल्ली सिकुड जाती है और 
जब हम उजेले से अपेरे में जाते हैँ तो पुतल्ी फंल्कर बड़ी हो जाती है | इस 
प्रकार पुतल्ली का सिकुडना और फेलना अपने-आप होता है। इसका ज्ञान 
हमको नहीं रहता । इस तरह यदि हमारी आँख में कोई कीड़ा आ जाय तब 
हमारी ग्रॉख तुसू्त बन्द हो जाती है। हमारी आँख का पत्चषक तुर्त मपक 
जाता है, इसमें हमारे विचार की आवश्यकता नहीं रहती । इसी तरह आँख में 


कोई चीज चली जाने से आँख में आँसू अपने-आप ञआ जाता है ओर वह चीज 
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च्ड आर सरत्-मनोविश्ञान 


बाहर निकल जाती है । जब हम नीबू को अपने सामने देखते हैं तो मुँह में 
'पानी भर जाता हैं--ये सब क्रियाएँ त्वक्‌ नाड़ी-मण्डल हारा संचालित ह ती हैं, 
जो त्वक से लेकर सघुम्नां तक फेला हैं। 


केन्द्रीय नाड़ी-तन्त्र ( मस्तिष्क-सुषुम्ना नाड़ी-तन्त्र )' 


केन्द्रीय नाडी-तन्त्र दो प्रधान भागों का बना रहता क्‍ 
(१ ) सुघुम्ना-नाड़ी* --इसका ऊपरी माग, जहाँ उसका दिमाग हैं सम्बन्ध 
होता है, सुधुम्ना शीषक) कहलाता हैं । 


.._ (२) मस्तिष्क--इसके तीन भाग हैं--इहत्‌ मत्तिष्क /, लघु मस्तिष्क ६ 
( धम्मिलक ) और सेठ” | द ला 
ऊपर कहा जा चुका है कि अन्तर्गामी नाड़ी किसी इन्द्रिय द्वार अहण की. 

गई उत्तेजना को केन्द्रीय नाड़ी-तन्‍्त्र की ओर ले जाती है। इस ग्रकार की 

इकतीस जोड़ी अन्तर्गामी ( शानवाही ) नाड़ियाँ सुघुम्ना में आकर मिलती हैं। 
प्रत्येक जोडी की एक नाड़ी शरीर के दाहिने अंग से और दूसरी नाड़ी शरीर के ._ 
बाई ओर से आती है। प्रुष्ठ ३५ में दिया गया चित्र इन नाड़ियों को दर्शाता है। 


जब ये अन्तर्गामी नाड़ियाँ सुघुम्ना में मिलती हैं तो निर्गामी अर्थात्‌ गति- 
वाही नाड़ियों के साथ एक गद्वर में बँध जाती हैं। ये गतिवाही नाड़ियाँ 
किसी भी उत्तेजना का प्रवाह पेशियों तथा शरीर के चक्रों ( गंडों ) की ओर 
करती हैं। इसी तरह अन्तर्गामी नाड़ियाँ सुषुम्ना के द्वार किसी भी शान-उत्तेजना 
को मस्तिष्क की ओर ले जाती हैं। इनके अतिरिक्त बारह जोड़ी ओर नाडियाँ 
होती हैं, जो सीधे ही मस्तिष्क तक पहुँचती हैं। इन नाड़ियों को शीर्षणी' 
नाडियाँ कहते हैं। ये नाड़ियाँ गदन से ऊपर सिर म॑ स्थित हैं। इनमें 
से कुछ शानवाही (अनन्‍्तरगांमी ) और कुछ गतिवाही ( निर्गोमी ) होती हैं। 
इनसे भिन्न-भिन्न प्रकार की, जैसे देखने की, सुनने की, झूँघने की, स्वाद लेने. 
की और स्पश की उत्तेजना मस्तिष्क में पहुंचती हैं ओर आँख, कान, नाक, जीम 
के विभिन्‍न भागों में होनेवाल्ी क्रियाओों का नियन्त्रण होता हैं। इस तरह शीषणी 


(०७, 


नाडियाँ सिर में होनेवाली उत्तेजनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं 


जि 
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मस्तिष्क सुषुम्ना नाड़ी-तन्त्र 


“और मस्तिष्क से उत्तेजना को सिर के बाहरी भाग की ओर अर्थात्‌ पेशियों 
तक ले जाती हैं। क्‍ 








। ऊपर कहा जा चुका है कि (सुघुम्ना नाड़ी में इकतीस जोड़ी नाड़ियाँ 
)। इनमें से प्रत्येक जोड़ी की एक नाड़ी ज्ञानवाही और 
एक क्रियावाही होती है। सुघ॒म्ना.के बाहर ये दोनों प्रकार की नाड़ियाँ एक 
“गदर में बंध जाती हैं। ये इसी प्रकार शरीर के अन्त भाग तक पहुँचती हैं । 
सुषुम्ना में क्रियावाही और ज्ञानवाही नाड़ियों का इस प्रकार सम्बन्ध होता है 
कि शरीर के बाहरी अज्ञ में होनेवाली किसी प्रकार की उत्तेजना दो तरह से 
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कद ० 7 5 संरकमनोविशान 


... ज्ञाम कर सकती है। एक ओर वह मस्तिष्क की ओर जा सकती है और दूसरी 


ओर वह उत्तेजना मस्तिष्क की ओर न जाकर तुरन्त ही क्रिया में परिणत हो. 


सकती है| दा 2 है 
.._ मान लीजिए, एक मच्छर हमारे पेर में काट लेता है। हम ठुरन्‍त पर 
को भूटकार देते हैं। यह एक प्रकार की सहज क्रिया है। उसका नियन्त्रण 


_सषुम्ना के द्वारा ही होता है। ज्ञानवाही नाड़ी बाहर से आनेवाली उत्तेजना को 


सुषुम्ना तक ले जाती है। इस नाड़ी का सम्बन्ध साइनाप्स के द्वार एक विशेष 


अ्रकार की गतिवाही नाड़ी से रहता है; अतएव जब ज्ञानवाही नाड़ी की उत्तेजना 
_गतिवाही नाड़ी में प्रवाहित होती है, तो वह उत्तेजना शरीर के बाहरी ओर 


आकर पैर की उन पेशियों में गति उत्पन्न करती है, जो पैर के भटकारने में 
काम करती है।. द आक है 
ज्ञानवाही नाड़ी द्वार लाई गयी उत्तेजना सुघुम्ना तक आकर मस्तिष्क की 
ओर जा सकती है। ऐसी स्थिति में वह उत्तेजना सुषुम्ना के द्वारा मस्तिप्क 
तक पहुँचती है। मस्तिष्क में पहुँचने पर वह मस्तिष्क के उस भाग को उत्तेजित. 
करती हैं जिसका शरीर के उत्तेजित माग से संबंध रहता है। तब हमें यह 


ज्ञान होता है कि हमें मच्छुड़ ने काय। यह ज्ञान सहज-क्रिया के 
समय नहीं होता | मच्छुड़ के कायने का ज्ञान होने पर हम पेर को खुजलाने 
के लिए हाथ से काम लेते हैं। मस्तिष्क के श्ञान-प्रान्त का सम्बन्ध क्रियान्ग्रान्त 


से रूता है। अतण्व मच्छड़ के काटने से ज्ञानप्रान्त में होनेवाली उत्तेजना 


क्रिया-परान्त के किसी विशेष भाग को उत्तेजित करती है। फिर यह उत्तेजना 


_सुषुम्ना-नाड़ियों के द्वारा हाथ की ओर जाती है और हाथ के पास की उन 


 गतिबाही नाड़ियों को उत्तेजित करती है, जिनका सम्बन्ध हाथ को काम में... 


. लाने की पेशियों से होता है। इन पेशियों के क्रियमाण होने पर हाथ पैर के 


.. पहले ही सुघुम्ना निर्गामी नाडियों द्वार उचित आज्ञ भेज देती है, जिससे पेशियाँ 
... काम करने लगती हैं और तरूत आवश्यक कार्य होने लगता है। सहज क्रिया के. 


.._ समीप जाता है और खुजलाने लगता है। 


.. सुषुम्ना में प्रवेश करने पर अन्तर्गामी नाड़ी के कई भाग हो जाते हैं। एक 6 
छोटे भाग का सुष॒म्ना में अन्त हो जाता है ओर बड़ा भाग मस्तिष्क की ओर 
चला जाता है। म 


स्तष्क तक सूचना पहुँचने में बहुत देर लगती है, उससे 


.. द्वारा वह कार्य होता है जो शरीर-रत्षा के लिए. अत्यन्त आवश्यक है 


हे 











2१५6. ६0५2 802९ 4 22040 225 05० 2.25: 3४00 000० कि 


(स॒पुम्ना ' की आजा एक छोटे अफसर की आज्ञा है और मस्तिष्क की 








. आज्ञा प्रधान अधिकारी की आज्ञा के समान है। जिस प्रकार कोई घंटना 
होने पर घटनास्थल्न पर उपस्थित अधिकारी तुरन्त का आवश्यक काम करता _ 
है तथा प्रधान अधिकारी की आज्ञा की अपेक्षा नहीं करता, इसी तरह सुघुम्ना 

. के पास जब कोई अचानक सूचना पहुँचती है तो वह जो काम तुरूत ही करना 

आवश्यक है उसे करने के लिये निर्गामी नाड़ियों को उत्तेजित कर देती 

.. पीछे इस घटना की खबर मस्तिष्क तक पहुँचती है। मस्तिष्क की आज्ञा प्रायः 
.  सुधुम्ना के काय के समथन में ही होती किन्तु कभी-कभी सुघ॒म्ना द्वारा 
.. किए, गये काय का विरोध भी होता है ।* जी, के 
. मान लीजिए, किसी लड़के की उँगली में ततैया बरें काट लेती है। इसके 
. अतिकार के लिए सहज क्रिया डँगली का फटकारना होगा। किन्तु लड़के का. 

दुःख इतने से नहीं जाता। डेंगली में ततेया के काटे जाने की खबर मस्तिष्क 
. तक पहुँचती है। वह लड़का एक ओर दूसरी हाथ से ततैया द्वारा काटी उँगली 
. को पकड़ता है, दूसरी ओर जोर-जोर से चिल्लाकर रोने लगता है, जिससे दूसरे 
लोग उसकी सहायता के लिए आ जायँ। वह बेचेन होकर क्ी-कमी इधर- 
उधर नाचने लगता है। उसके चिल्लाने की क्रिया उसके मस्तिष्क से सम्चालित 


-.. होती है और उसके इधर-उधर नाचने की क्रिया उत्तेजना के चारों तरफ फैल 
... जाने से संचालित होती है 





इस प्रकार हम देखते हैं कि सिपुम्ना एक ओर सहज क्रियाओं का नियंत्रण 


... करती है, दूसरी ओर मस्तिष्क ओर शरीर के बाहरी अज्भ में सम्बन्ध स्थापित 


. करती है; अर्थात्‌ वह शरीर के बाहर होनेवाली उत्तेजनाओं को मस्तिष्क की ओर 
ले जाती है और मस्तिष्क में होनेवाल्ी उत्तेजनाओं को कार्यरूप में परिणत करने 
.. में सहायक होती है || स॒घुम्ना में स्थित ज्ञान और क्रियावाही नाड़ियाँ मस्तिष्क 
.._ से इस प्रकार सम्बन्धित हैं कि शरीर का दाहिनी ओर का भाग मस्तिष्क के बाएँ .. 

. अंग से नियन्त्रित होता है और बाई ओर का माग मस्तिष्क के दाहिनी ओर से .. 
.. नियन्त्रित होता है। जिस स्थज़ पर ये नाड़ियाँ एक दसरी को पार करती हैं. 

. उसे सुषुम्ना-शी्षक कहते हैं। यहाँ सुषुम्ना का अन्त होता रा 
.. _.. सुघ॒म्ना हमारी सभी प्रकार की बाह्य क्रियाओं का नियन्त्रण करती है और 
.. उनमें सम्बन्ध जोड़ती है; चाहे ये क्रियाएँ विचारपूर्वक हों अथवा विचाररहित | 
... सहज क्रियाओं और आदत से होनेवाली क्रियाओं का नियन्त्रण इसीसे होता 
.. है। चलना, फिरना, भागना, ठाइप करना, हारमोनियम बज्ञाना इत्म्नदि 
.. क्रियाओं में सुषुम्ना नाड़ी बिना किसी दूसरे प्रकार की सहायता के 

































नि ल । ....._ सरत्न-मनेविज्ञान 


. काम करती है। जिस किसी शरीर की क्रियाओं म॑ मह॒स्य हुए ग्म्पस्त हो जाता 
. है, उसमें मस्तिष्क को काम नहीं करना पड़ता हैं | ऐसी क्रिया का नियन्त्रण 
सुब॒ुम्ना से ही होता हैं। हमार प्रतिदिन के अनेक कार्य सुएम्ना दारा ही 
... जियन्ब्रित होते हैं; आदत के काम और सहज क्रियाओं का नियन्त्रण करना 
_ झघुम्ना का विशेष कार्य हैं;। है द 
सुघ॒म्ना शीषक “6 सउुस्ना का सबसे ऊपरी बढ़ा हुआ भाग हैं। 
इसके द्वारा सुपुम्ना के नीचे के भाग स होनेवाली उत्तेजनाएँ. मस्तिष्क से 
जाती हैं और मस्तिष्क में होनेवाली उत्तेजगाए सुइम्ना हे नीचे की ओर जाती 
हैं। साँस लेना. और रक्त-प्रवाह आदि अपने-नद्राप 5 होनेवाले काय भी इसी 
नाडी से नियन्त्रित होते हैं। हृदय और फेफड़े से आनेवाली अन्तर्गासी नांडियों 
यहाँ आकर मिल्तती है। जब के भी हवा में कास्बोनिक एसिड गैस की मात्रा वढ़ 
जाती है तो हृदय में और फेफर्डा विशेष प्रकार की उत्तेजना उत्तन्न 
होती है। यह उत्त जना सपुम्ना शीषक पर पहुंचती | पर यह हृदय 
और फेफडो की ओर जानेवाली नाडियो को उत्ते जित करती हैं, जिसके परिणाम- 
स्रूप हृदय और फेफड़ों की गति बढ़ जाती है । 


मस्तिष्क 


.. मस्तिष्क को तीन प्रधान भांग में विभक्त कर सका हैं---बूहत्‌ मस्तिष्क, 
ऋघु मस्तिष्क ( धम्मिलक ) और सेठ । ईन तीनो' भागों के कार्य मिन्‍्नमिन्न 
हैं। बृहत्‌ मस्तिष्क में शञान और. क्रिया-उत्पादन-स्थल हैं। लघु मस्तिष्क का 
अधान काम विभिन्‍न प्रकार की उच्जनाञा में सम्बन्ध जोड़ना ओर शरीर मे 


.... समता रखना है, अर्थात्‌ उसे भझुकने, गिरने आदि से बचाना हैं | बह्त्‌ 


. अस्तिष्क दो बड़े-बड़े हिस्सी में बैँटा रहता है । एक दाहिनी ओर होता और 
दूसरा बाई ओर) दाहिने मार को दक्षिण गोलाई ओर बायें. भाग का 
. बाम गोला कहते हैं। नाड़ी-तन्तु के एक गुच्छे द्वारा दोनो भाग एक दूसरे 
से सम्बन्धित रहते हैं, जिसे कारपस स्ट्राइटम कहते डर 

ब्रहत्‌ मस्तिष्क--अहत्‌ मस्तिष्क को ऊपरी भाग ऊँचा-नीचा होता है । 


इसके ऊपर एक भूरा पदार्थ फेला हुआ रहताई। भूरा पदार्थ नाडी- 
. तन्तुओं का ही भाग है। मस्तिष्क के मिन्‍न-भिन्‍न भाग शरीर के भिन्‍न-मन्‍्न भागों 














. की. क्रियाओं से सम्बन्ध रखते हैं। मस्तिष्क ऊँ दोनो गोलाडँों * में इस प्रकार 
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के स्थल रहते हैं। इसी तरह विभिन्‍न प्रकार के ज्ञान के लिए भी स्थल हैं, 


जो दोनो गोल्ाद़ों में होते हैं। प्रत्येक गोला में दो कर्ष* होते हैं; एक 
मध्यन्तरा ( रोलेंन्डो ) का कर्ष” कहलाता है और दूसरा सिलहिस का कर्षः 
कहल्लाता ये कष मस्तिष्क में नाली के समान होते हैं। रोलैन्डों के कर्ष 
के समीप एक के नीचे एक शरीर के विभिन्‍न स्थानो' की क्रियाओ का सम्चालन 
करनेवाले स्थल होते हैं, और सिल्लहिस के कर्ष के नीचे सुनने और बोलने 
सम्बन्धी ज्ञान के स्थल होते हैं। दृष्डि-सम्बन्धी ज्ञान रोलैन्डों के कर्ष से कुछ दूरी 
'पर होता है शरीर के विभिन्‍न स्थलों से ज्ञान इसी कर्ष के पीछे के विभिन्‍न 


भागों में होता हैं। यह नीचे दिये चित्र से स्पष्ट होता है। 
-मध्यनातत 


















मस्तिष्क. 
५ 2 5 चित्र सुख ४० 5० ; है। 
मस्तिष्क के सभी भागों की क्रियाओ का पूर्ण ज्ञान अभी तक नहीं हुआ | 
मस्तिष्क के सामने का भाग जो क्रिया-सम्बन्धी भागों ओर दृश्टि-सम्बन्धी भागों 
के बीच पड़ता है, विचार की क्रियाओ से सम्बन्ध रखता है। इस भाग में कोई 
क्षति होने से मनुष्य की विचार-शक्ति में हास होता है, किन्तु उसके साधारण 
व्यवहार में कोई श्रुि नहीं दिखाई पड़ती । 
-.. जब मस्तिष्क के विशेष भाग में कोई क्षति हों जाती है तो उस भाग-संबंधी 
क्रियाओं में भी क्षति होती है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के वाकू- 
स्थल में कोई क्षति हो गई तो ऐसा व्यक्ति बोलकर अपने भाव प्रकट नहीं कर 
4. #पं88प्ए6... &« है 4580786 0०7 ६0]!8900 . 
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.. सकता। वह जो कुछ दूसरे कहते हैं, ठीक से सुनता और सममता है और जो 
. कुछ उसके झुँह से अपने-आप निकल पड़ता हैं, उसको भी वह समझता है। 


वह अपने विचार संकेतों द्वारा अथवा लिखकर प्रकाशित कर सकता है; किन्तु 


. बह बोलकर अपने भाव प्रकाशित नहीं कर सकता । इस प्रकार की अक्रियता को: 
.. मतिरोध ( मोटर एफेजिया ) कहते हैं। रूस के प्रसिद्ध अधिनायक लेनिन को _ 
.._ इस प्रकार का गतिरोध उसकी मृत्यु के पूर्व हो गया था। जिस प्रकार बोलने के. 

. अम्बन्ध में गतिरोध हो जाता हैं, इसी तरह लिखने के सम्बन्ध में मस्तिष्क के 

. लेखस्थल में छति हो जाने से गतिरोध हो जाता है। इस प्रकार के गतिरोध को 
_लेखरोध ( एजआफिया ) कहा जाता हैं। हे 2 

जिस तरह क्रिया-सम्बन्धी मस्तिष्क के स्थलों मे कृति होने से विभिन्न प्रकार 

. की क्रियाओं के होने में रुकावट होती है, उसी तरह मस्तिष्क के ज्ञान-स्थलं में 
क्षति होने पर विभिन्न प्रकार के ज्ञान हॉनें में -वावा होती हैं। जिस समय 
मस्तिष्क के दृष्टि-स्थल में कोई क्षति होती है, उस समय मनुष्य किसी वस्तु को 
 स्पष्टत: नहीं देखता । इसी प्रकार श्रवशस्थल्न म॑ दिर्तें होने पर मनुष्य ठीक से 


किसी बात को सुन नहीं पाता | 


द्खा गया के जब मनुष्य के मस्तिष्क के किसी विशेष भाग की । ज्त्ति ;॒ हर 
होती है तो उसका प्रभाव दूसरे ग्रान्ता पर भी पड़ता है। उदाहरुणार्थ, जिसः 


व्यक्ति को दृष्टि-सम्बन्धी क्षति हुई है, उसे बोलने में भी कटिना हो जाती है 


इसमे यह स्पष्ट है. कि मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न भाग एक दूसरे से घनिश _ 


सम्बन्ध रखते हैं। इतना दी नहीं, बालक जत्र मस्तिष्क का कोई विशेष भागः 


. काय करता 
व्याख्यानदाता की वकक्‍तृता सुनत हैं. तो मस्तिष्क का अवशस्थल्ञ विशेष काये 


. करता हैं; किन्तु दृशिस्थिल मी उसक वी सहययता करता हैं। आ्ख खोलकर आर 


. आँख मँदकर किसी वक्‍तृता को सनने में जो अन्तर पड़ता है, वह दशटस्थल्ष के 
.. कार्य के कारण पड़ता ह । किसी भी व्यक्ति की बातों को जितना हम झा 
.. खोलकर सुन सकते हैं उतना आँख मूदुकर नह, यद्यपि हम साधारणतः यह 


.. समझते हैं कि देखने और सुनने की किया में कोई सम्बन्ध नहीं है। 


लघु मस्तिष्क -ले३ मस्तिष्क ( धम्मिलक ) इहत्‌ मध्तिष्क के नीचे ... 

. हिथित है। बृहत्‌ मस्तिष्क के समान यह भी दो हिस्सों में ढँटा हुआ है। . 
०० जिस प्रकार बदत मरते के दोनों भाग बहुत से नाडी-तन्तुओं ( कारपस 
... स्ट्राइव्म ) से सम्बन्धित हैं, इसी तरह लंड मश्तिष्क के दोनों माग भी बहुत से... 





तो समस्त मस्तिष्क उसकी सहायता करता है। जन्न हम किसी 
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नाड़ी-तन्त्र द हा .. हु 


नाड़ी-तन्त॒ओ्रों के गुच्छे से एक दूसरे से बँचे हैं। इन गुच्छों को सेतु ( पान्स ) 
कहा जाता है। लघु मस्तिष्क एक ओर सुघुम्ना शीर्षक से अनेक नाडी-तन्तुओं 
के द्वारा जुड़ा रहता हैं और दूसरी ओर के सेतु के द्वारा बृहत्‌ मत्तिष्क से जुड़ा 
रहता हैं । ऊपर कहा जा चुका हैं कि लघु मस्तिष्क का विशेष कार्य विभिन्न उच्ते- 
जनाओं में सम्मन्ध स्थापित करना और शरीर की क्रियाओं में समता स्थापन 
करना है। जब किसी पशु के मस्तिष्क का यह भाग हय दिया जाता है, तो वह 


.._ ठीक तरह से चल्ल-फिर नहीं सकता | जिस समय बृहत्‌ मस्तिष्क से कोई उत्तेजना... 
गतिगामी नाड़ी के द्वारा शरीर के बाहरी अंग की ओर जाती है, उसी समय इस 


उत्तेजना को सूचना लघु मस्तिष्क को भी मित्रती है, जिससे वह सावधान हो 
_ जाता है और जब शरीर किसी विशेष प्रकार की क्रिया में लग जाता है तो उसमें 
“विषमता उत्न्न होने से रोकता है। लघु मस्तिष्क में इन्द्रिय-उत्तेजन की सचना 
अर मस्तिष्क के क्रिया-प्रवृत्ति की सूचना सदा मिलती रहती है। इसीसे यह 
विमिन प्रकार की उत्तेजनाओं तथा शरीर के कार्यों में समता रखने में समर्थ 
"होता हर 

. किसी शरात्री के लड़खड़ाने का यही कारण है कि उसका छोटा मस्तिष्क 


.. शराब के प्रभाव से विवश रहता है। किसी भी नाजुक काम में पेशियों का. 
.. सन्तुल्नन धम्मिक्षक के द्वारा होता है। बाजा वजाना और चित्रकारी आदि कामों 


में धम्मिल्चक कार्य करता है। 

सेतु--सेठ की आकृति पुत्न के मेहराब की तरह होती है। इसका रख 
सफेद होता है तथा यह लघु मस्तिष्क के दोनों भागों को मिल्ाये रखता है। 
बड़े मस्तिष्क से स्नायु-सूत्र सेतु से होकर जाते हैं और यहीं बड़े मस्तिष्क के 


कप 


दाहिने और बाये गोलाड से आये सूत्र एक दूसरे को पार करते हैं। जो स्नायु- 

























































सूत्र दक्षिण गोलार से आते हैं वे सेतु के वाम भाग से होते हुए शरीर के... 


( 


.._ वाम भाग की पेशियों तक जाते हैं और यदि कहीं दक्षिण गोल्षाई्ड में कुछ 
.. गड़बड़ी हुई तो शरीर के वाम भाग की इच्छित क्रियाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं। 
.._ इसी तरह जो स्नायु-सूत्र वाम गोलाड से आते हैं वे सेतु के दक्षिण माग से होते 
. हुए शरीर के दक्षिण भाग की पेशियों तक जाते हैं और यदि कहीं वाम गोला 
. में कुछ गड़बड़ी हुईं तो शरीर के दक्षिण भाग की गतियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं 
....... स्॒तन्त्र नाड़ी-मण्डल हे पा 
... . स्वतन्त्र नाड़ीमण्डल्ल केन्द्रीय नाड़ी-मण्डल की एक ” प्रकार की. 
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शाखा हैं। सुषुम्ना नाड़ी के दोनों ओर प्रत्येक नाड़ी की शाखा दो 
फुँगसेदार होती है । बहुत से नाड़ी-तन्तु सउम्ना . मिल्लकर स्वतन्त्र 
नाडी-मण्डल में मिलते हैं। इस तरह दोनों नाडी-मण्डल का सम्बन्ध होता 
है। ख्तन्त्र नाड़ी-मए्डल में बहुत से चक्र अथवा गा हे हैं। ये चक्र 
. सुबुम्ना और शीषणी नाड़ी से नाडी-तन्तुओं के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये नाड़ी 
तन्तु गले, सिर और निचले माग से निकलते हैं। इन चर्क्रा ते सरे नाड़ी-तन्तु 
भी निकलते हैं जो शरीर के विभिन्‍न भागों में फले रहते है। ता 
कोश पसीना पैदा करनेवाल्षी न्थि ( ग्लैंड ) का नियन्त्रण इन्हीं नाडया दें 


खतनन्‍्त्र लाढ़ी-सण्डल के भाग--ख्वतन्त्र नाड़ी-मए्डल के निम्नलिखित 
तीन भाग हैं द प 
( १) शीषणी' ह 
(२ ) मध्यम 


(३ ) अनुतनिका * 

_ शोर्षणी भाग अपने-आप होनेवाली अनेक क्रियाओ्रों की सियस्थः करता. 
है। आँख के ताल ( लेन्स ) और पुतल्ली< ( तारे ) की क्रियान्र का नियन्‍्त्र 
इसी माग से होता है। जब हम अ 3रे में जाते हैं तो आँख का ताश 
बड़ा हो जाता है। यह बढ़ाने-बटाने का काम स्वतस्त नाडी-मण्डल का शीषणी 
भाग करता है। शीर्षणी स्वतन्त्र नाडी ही भोजन पचाने की क्रिया, हृदय 
की गति तथा फेफड़ों के कोशों का नियन्त्रण, थूक की झा | नाडियों 
की क्रिया से होता है| द 


अनुत्रिका सुपुम्ना के नीचे के छोर के समीप स्थित हैं। यह भाग मत्मत्र 
। काममाव की उत्तेजना के समय भी यह भाग 


/०॥१ 


- त्याग करने में काम करता 
काम करता है। हक तह 
मध्यम भाग प्रायः वही काम करता है जो कि उप्ुक्त दो भाग करते हैं; 
पर इसकी क्रियाएँ उन दोनों से विपरीत है। जहाँ म यम आँख के तारेंकोी 

फैलाता है वहाँ शीर्षणी उसे सिकोडता है। शौष॑णी ओर अडुत्रिका पाए कीः 
क्रिया को उत्तेजित करते हैं; इसके विपरीत मध्यम पचाने की क्रिया की गति. 

4 ता हि 0 मम 
खतन्व नाडी-मणए्डल का एक विशेष कार्य उद्देगों को उत्त जित करनः हैं॥ | 

7798) "पु रूष्णाण, 8. 897708 &ै 59779०00 ०१०. 3. 98078), 4« शिप्रणा। का 
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स्वृतन्त्र. नाड़ी-मण्डल् में स्थित ग्रन्थियाँ और चक्र कई एक ऐसे रस पैदा करते 
. हैं कि उनसे उद्बेग प्रबल हो जाते हैं, मनुष्य के शरीर में विशेष शक्ति का 
. संचार हो जाता है और जो काय वह अपनी साधारण अवस्था में करने में 
असमर्थ रहता है, वह सरत्वता से उद्गेंगों को अवस्था में कर डालता है। 
मिल्टियाँ* हल द 
.. स्वतत्त्र नाडी-मण्डल् का सम्बन्ध हमारे शरीर में फेली हुईं उन अनेक 
 गिल्टियों से रहता है, जो शरीर में होनेवाली अ्रति उपयोगी क्रियाओ्रों का. 
संचालन करती हैं। हृदय की धड़कन, भोजन का पचना, मल्ल-मूत्र का बाहर 
. निकलना आदि कार्यों में ये गिल्थ्याँ काम करती हैं। कुछ गिल्टियाँ शरीर की. 
बाढ़ और इसे स्वंस्थ रखने में बड़ी ही उपयोगी हैं ओर कुछ का सम्बन्ध हमारे 
मनोभावों के उत्पन्न करने तथा उन्हें बढ़ाने ओर घटाने से रहता है। 
...  ग्रणालीनयुक्त गिल्टियाँ *--गिल्टियाँ दो प्रकार को होती हैं--प्रणाल्ी- 
. थुक्त और प्रणाली-विहीन३ | प्रणाली-युक्त गिल्टियाँ कुछ ऐसे रसों का 
उत्पादन करती हैं जो शरीर की विभिन्‍न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति 


... करते हैं। भोजन पचाने के कार्य में आमाशय में एक प्रकार के रसकी 


.. आवश्यकता होती है। इस रस को एक विशेष प्रकार की प्रणात्री-युक्त 


... गिल्‍्टी बनाती है और वह एक प्रणात्री के द्वारा उस रस को आमाशय तक 


 पहुँचाती हैं। किसी गिल्‍ल्टी के बनाये रस की आवश्यकता यदि जहाँ वह है उस 
स्थान के सर्मीप न होकर दूर पर होती है, तो प्रणात्री के द्वारा आवश्यक रस 
. को उस स्थान तक पहुँचाया जाता है। इस तरह की एक प्रणाली जिगर 


. ./ के पास से निकल्न कर छोटी आँत के पाकाशय नामक स्थान में पहचती है। 


.. क्ल्लोम नामक गिल्टी से निकलकर एक प्रणाली अथवा नत्ली छोटी आँत 


तक पह़चाती है गी तरह गुद से ८क नली निकलती जो पेशाब के काम _ 
सहायक होती है। 


द प्रणाली-विहीन गिल्टियाँ--प्रणात्वी-युक्त गिल्टियों का काम डाक्टर 

लोगों को बहुत पहले से ही ज्ञात था। किन्तु प्रणात्री-विहीन गिल्टियाँ शरीर 
. विज्ञान की नई खोज है। मनोविज्ञान की दृशि से इन गिल्टियों का अध्ययन 
. बड़े महत्व का है। ये शिल्टियाँ अनेक प्रकार के मानसिक उद्बेंगों को बढ़ाने 
घटाने में महत्व का काम करती हैं। प्रणाल्ली-विहीन गिल्यियाँ जिस रस का 


.. उत्पादन करती हैं, वह रस किसी विशेष प्रणाल्री के द्वारा शरीर के एक स्थान 
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दो .... सस्ल-मनोविशान 


- झे दूसरे स्थान पर नहीं जाता है वरन्‌ सीधे रक्त में मित्र जाता हैं और रक्त- 
: सशन्जार के साथ-साथ सारे शरीर में मित्र जाता हैं। प्रणाली की सहायता के 
. बिना काम करने के कारण इन गिल्टियों को प्रणाल्ी-विहीन कहा जाता हैं। 
णाल्ली-विहीन गिल्टियों में निम्नलिखित मुख्य हैं-- 


(१) कण्ठमणि* ( चुल्निका ); 
. (२) उपचुल्षिका, 
5-० (३) पीनियल३,.... 
(४) पिव्यूटरी * 
(५ ) एडिनल्स" | 
.... इनके अतिरिक्त कलोम नामक एक गिलटी हैं, जो दो प्रकार के सरसों का 
उत्पादन करती है। एक का सश्जार प्रणाली के द्वारा होता हैं और दूसरे. 
का बिना प्रणाली के। उक्त प्रणाली-विहीन गिल्टियों के कार्य विभिन्‍न है। 
इन पर यहाँ प्रकाश डालना विषय के प्रतिपादन के लिए आवश्यक हेँ | 
कण्ठमशि--यह गिल्‍्टी टेडुआ * ( गले की घण्टी ) के पास स्थित है। 
.. इसका आकार एक देशी चूदे से मिलता-जुलता है। इसी कारण इसे चुल्लिका 
: भी कहा जाता है। यह एक बड़े महत्व के रस का, जिसे थायरॉक्सिन कहते हू ; 
_ उत्पादन करती है, जिसका सारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। यह रस शरीर 
की वृद्धि और पुष्टि करने में विशेष लाभकारी होता है। यदि लड़कपन से ही 
.. इस गिल्टी के काय में कोई त्रुटि रहे, और इसका रस पर्याप्त मात्रा में रक्त र 
. न मिले तो शरीर और मन का पूरा-पूरा विकास नहीं होता है। इससे कःलक 


.. ढर्जल शरीर और मन्दबुद्धि हो जाता है। इसके बढ़ जाने पर बेघा£ नामक 







:-  शेग हो जाता है। इसके रस के प्रभाव के कम होने पर बीनापन. आ जाता 
.. है। थायरॉक्सन को कमी कभी-कभी ऋइत्रिम रूप से पूरी को जाती हैँ; अथात्‌ 
दूसरे जानवरों के शरीर में पेंदा हुआ. थायरॉक्सिन रोगी को दिया जाता हैं।. 


. इस तरह बौनेपन के रोग से बालक मुक्त किया जा सकता हैं और उसकी 






कि 


. बुद्धि में तीवता लाई जा सकती है। किन्तु इस प्रकार कृत्रिम रूपसे पति... 








 प्य और क्रोध की अवस्था में जिस तरह मुँह से लार पेदा करनेवाली 


पर | तप जात, 2. ?878-97० १. 3. शिं68, 4० एपरडचकर 
.. 5, 30जा७]४. 6. 7]708॥. 7. 40५7०:-८॥ 8. 90678. 9. 0760 77870. 














पिल्टियाँ ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, जिससे ऐसी अवस्था में मुँह सूख 
. जाता हैं, उसो तरह से यह गिल्टी भी ठीक से काम नहीं करतो। अतणव 
जितने परिमाण मे वह साधारणतः थायरॉक्सिन नामक रस का उल्मादन करती 
है उतने परिमाण में वह भय और क्रोध की अवस्था सें उस रस को उत्पपादित 
नहीं करती | रक्त में इस रस की कमी होने पर शरीर में अनेक प्रकार की 
. बीमारियाँ पैदा होती हैं। थायरॉक्सिन एक प्रकार का अमृत रस है। यह अमृत... 
.. हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है तथा रोगों का विनाश करता है। इसकी 

. कमी होने पर शरीर की विनाशात्मक क्रियाओं की बृद्धि हो जाती है तथा 
. मनुष्य का मृत्युकाल निकट आ जाता है। सिस्‍-द॒द, हृदय की घड़कन, अपच 
. आदि रोग बढ़ जाते हैं ; शरीर की स्फूर्ति और तेज चले जाते हैं। इस तरह 
जिस व्यक्ति को जितना ही अधिक भय और क्रोध सताते हैं, उसका शारीरिक 
स्वास्थ्य उतना ही नष्ट हो जाता है। 

: प्रेम और उत्साह की अवस्था में इस गिल्टी का काय क्रोध और मय की 
अवस्था के ठीक प्रतिकूल होता है। ऐसी अवस्था में अमृत रस की वृद्धि हो 
. जाती है। अ्रतणव शरीर तेजी के साथ बढ़ने ्वगता है तथा उसकी वीमारियाँ 
. नष्ट हो जाती हैं। मन्द बुद्धि का रोग भी इस प्रकार कम हो जाता है क्‍यकि 


.. शरीर में स्फूर्ति आने के साथ-साथ बुद्धि में भी स्फूर्ति आती हैं। इस तरह प्रेम 


47५. 


.. और आशा, स्वास्थ्य और प्रतिमा के उसी प्रकार पोषक हैं, जिम तरह क्रोध और 
निराशा उनके विनाशक हैं । है 
.... किसी भी गिल्टी के रस की इड्धि उसके बराबर उत्तेजित करने से की जा 
... सकती है। थायरॉक्सिन की कमी की पूर्ति कुछ दूर तक कण्ठमणि को कृत्रिम रूप 
_ में उत्तेजित करके कर सकते हैं। इसके लिए गल्ले की नम्तों का व्यायाम विशेष 


हि 





























































लाभकारी होता है। व्यायाम करते समय यदि हम अपने विचारों को मी कण्ठ- 


.. मणि पर केद्धित करें तो और मी अधिक लाभ हो |# हा 
..._ उपचुल्लिका--ये गिल्टियाँ मटर के बराबर उसी आकार की होती हैं और 
.._ चुक्षिका के दाहिने और बायें भाग में दो-दो रहती हैं। इनके काय में त्रुटि होने _ 

..  सेया इनके निकाल देने से टेटिनी नामक रोग उत्तन्न हो जाता है।..... 
. थाइमंस-यह गिल्टी छाती के हड्डी के पीछे ओर गदन के निचले 


ने 3अट नेता परत पमननननभना मनन ५.५ ५...+ अमन नव 





हनन निज ले अन चने विनाश चगातणी "४ करनाल 


..._ # हठयोग की कई एक़ ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जिनके द्वारा कण्ठमणि की विशेष _ 
. उत्तेजना होती है और अमृत रस की वृद्धि होती है। शीर्षासन, हलासन, पश्चिमी- 
.._ त्तान और मत्स्यासन इस दृष्टि से स्वास्थ के लिए विशेष ल्लामकारी हैं। ः 

















० अरिओ आओ 8 ... सरल-मनोविशान 


. भाग के पास चौदह-पन्द्रह वर्ष तक बढ़ती जाती है ततश्वात्‌ धौरें- 
' चीरे छोटी होती जाती है। इसके काम का अभी तक पूरा-पूरा पता नहीं चलना, 
. किन्तु इसके निकाल देने पर अथवा इसके विकास्थुक्त होने पर शरीर की बाढ़ 
में कमी हो जाती 0 
पीनियल गिल्टी--यह गिल्टी मस्तिष्क की नत्ली में रहती है। क्रान्स के 
सिद्ध तत्ववेत्ता डेका<: ने इस गिल्टी को जीवात्मा का निवास-स्थान कहा 


.... है| उसके कथनानुसार शरीर की सभी क्रियाओं का सश्लालन इसी मिल्टी से 





होता है। शरीर-विज्ञन के अनुसार इस गिल्टी का काम इतने महत्व का नहीं 
जितना कि डेकार्ट महाशय ने उसे माना है। किन्त इतना तो अवश्य कहा 
जा सकता है कि यह गिल्टी शरीर-विकास में महत्व का काय करती हैं। यह 
_गिल्टी किंग-भेद के ऊपरी चिन्ह को पहचानने में सहायक है। लड़के स॑ दाढ़ी- 
 मैँछ का आना तथा ख््रियों में विशेष अवयवों का बढ़ना इसी गिल्टी के कार्य 
से होता है। अतएव इस गिल्टी को कभी-कभी कामोद्वीपक गिल्टी भी कहां 
जाता हैं। 


पीख्यटरी - यह गिल्टी मस्तिष्क के नीचे की नली से लग्कती रहती है। 


. इसके दो हिस्से हैं; दोनों से विभिन्‍न प्रकार के रस निकलते रहते हैं । सामनेवाले 


भाग का कार्य शरीर की बाढ़ के लिए आवश्यक होता है और पिछले भाग के _ के 


कार्य का प्रभाव आँत और रक्त-बाहिनी नलियों पर पड़ता है । 
एडिनल--एड्रिनल नामक दो गिल्टियाँ गुदों ) के ऊपरी सिरे पर स्थित 
. हैं। ये एड्रिनलीन* नामक रस का उत्पादन करती हैं। यह रस श्र मे 
.._ रक्त के द्वारा प्रवाहित होता है तथा शरीर में स्फरति लाता है। इसके प्रवाहित 
होने पर शरीर चौकन्ना हो जाता हैं आर किसी विशेष प्रकार के खतरंका 
सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यदि मनुष्य को मागनाहो या था 
_ किसी से लडना हो तो विशेष मात्रा में एड्निन्लीन की उत्मत्ति हो जाती हैं; 
. जिसके कारण मनुष्य असाधारण कार्य कर डालता चोर पीछा किये जाने 
. पर जितनी तेजी से दौड़ सकता है और जितनी ऊँची-ऊची दवाले कूर 
.. सकता है, पीछा करनेवाले न तो उतनी शीघ्रता से दौड़ सकते हैं ओर न उतनी 


... लम्पी कूद-फॉँद ही कर सकते हैं। वह अकेला दो-तीन आदानियां के हाथ 


भी छुग्कर भाग जाता हैं) कूद-फाद मे जो चोट ह्वगती है उसको वेदना रे 


.. उसे उस सझ्य नहीं होती । इसी तरह लड़ाई में लड़नेवाले सिपाही को लड़ 
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पनाडीकंज 7 लय 5 ड७. 


समय चोट का ज्ञान नहीं रहता। हाकी या फुट्वाछ खेलते समय जो चोद 
बालकों को लग जाती है उसका ज्ञान उन्हें खेल के समाप्त होने पर होता है | 

ड्रिनलीन रस का सब्जार शरीर में ऐसी उत्तेजना पैदा करता है जिससे मनुष्य 
_ शरीर की सारी बेदना की परवाह न कर असाधारण कार्यों को सरलता से 
कर लेता द 












प्रश्न  ] 
१--नाडी-तन्त्र नगर के तार-तन्त्र के समान हैं', इस कथन को उदाहरण 
देकर स्पष्ट कीजिए । 
२--शरीर के नाड़ी-तन्त्र के अध्ययन से मानसिक क्रियाओं के समझने 
कहाँ तक सहायता मिलती है ? उदाहरण देकर समझाइए । 
. ३--त्वक नाडी-मण्डल क्या है १ अन्तर्गांमी और निर्गामी नाडियों का कार्य 
ओर उसके आपस का सम्बन्ध समझाइए | 
४--साइनाप्स! किसे कहते हैँ / एक उदाहरण देकर इसका काय 
समभाइए । जज क्‍ 
५--सहज क्रिया में कौन-कौन सी नाड़ियाँ काय करती हैं ? एक चित्र के 
द्वार सहज क्रिया के विभिन्‍न भागों की समकाइए। 
६--मान लाजिए, हमे एक कीड़े ने पर मे काट लिया; इस घटना की 
जो-जो प्रतिक्रियाएँ सम्भव है; उन पर प्रकाश डालिए | 
.. ७--सुषुम्ना के सुख्य-सुख्य कार्य क्या हैं! इसका मस्तिष्क से क्‍या 
सम्बन्ध है ः हे 
. ८--भस्तिष्क के प्रधान मांग कौन-कौन से हैं! उनके कार्यो का रुक्षेप सें 
वर्णन कीजिए | 
६--मस्तिष्क में क्षति होने पर क्या होता है ! सविस्तार समकाइए | 
०--लघ्ु मस्तिष्क और सेतु का क्‍या सम्बन्ध है ! मस्तिष्क के काय पर 
प्रकाश डालिए। 
११--स्वतन्त्र नाडी-मण्डल ओर केन्द्रीय नाड़ी मण्डल का क्या सम्बन्ध है 
स्वतन्त्र नाडी-मण्डल् का प्रधान काये क्या 
१२--स्वतन्त्र नाडी-मण्डल्ल के प्रमुख मांग कौन-कौन हैं तथा उनके कार्य. 
क्या हैं? कर अ क 
., १३--इमारे शरीर में स्थित प्रमुख गिल्टियों के काब बतलाइए, ! 






















चौथा प्रकरण 
मानसिक प्तिक्रियाएँ' 


. इस पुस्तक के पहले प्रकरण में मनोद्वत्ति का खरूप दशाया गया है। प्रत्येक 
मनोब्रति के तीन पहल होते हैं--ज्ञानात्मको, क्रियात्मकँ और भावात्मक* | 


मनोविज्ञान का अध्ययन इसी मनोदइत्ति के किसी एक पहल से आरम्म किया. 
जाता है। हम किसी भी पहलू को पहले-पहल क्या नल, उसके वशणुन करते 


2 


समय हमें दूसरे पहलू पर भी कुछ-न-कुड प्रकाश डालना ही पड़ता है। वास्तव 
जैसा पहले कहा गया है, तीनों पहलू एक़ दूसरे से अलग नहों किये जा 


सकते | मनोवैज्ञानिक लोग साधारणतः मन का अ्रध्ययन या ता मनोदइत्ति के 


क्रियात्मक पहलू को लेकर प्रारम्भ करते हैं अथवा ज्ञानात्मक पहलू का | यूरोपीय 
मनोवैज्ञानिक अधिकतर पहले ज्ञानात्मक पहल्यू पर प्रकाश डालते हैं, पीछे 


क्रियात्मक पहछ का वर्णन करते दें । इसके प्रतिकूल अमेर्किन मनोवज्ञानिक ह 


सामान्यतः क्रियात्मक पहलू से ही मनोविज्ञान का अध्ययन आरम्म करते हैं | 
पिछुले प्रकरण में हमने नाड़ी-तन्त्र का वशुन करते हुए यह दर्शाया है कि 


मनुष्य की नाड़ियाँ दो प्रकार की होती हँ--शञानवाही” और क्रियाबाह दर | आपस 
में सम्बन्ध हॉने पर हमारे मस्तिष्क में ज्ञानवाही और क्रियावाही केदध 
... शक दूसरे से प्रथक्‌ हैं। श्ञानवाही नाड़ियाँ तथा मस्तिष्क के बांस हमारे 
.. ज्ञान-संचय और उसके विक्रास सम काम करत हैं। इसी तरह क्रियावाही नाड़ियाँ 
.. और मस्तिष्क के क्रिया-केन्द्र इमारी क्रियात्मक मनोदइति में काम करते हैं। 
इससे मनुष्य की कार्य करने की शक्ति का विकास होता हैं। मर्सतिस्क के ज्ञान- 


 केन्र और क्रिया-केन्द्र में घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण इसकी एक प्रकार की 


_ शक्ति का विकास होने पर दूसरे प्रकार की शक्ति का भी विकास हा जाता ह। 


... इसका अर्थ यह है कि जैसे-जैसे मनुष्य की काम करने की योग्यता बढ़ती है, 





.. उसका ज्ञान भी रपट और सुहृद होता है। इसी तरह मनुष्य के शन के सह द 
... और सुदृढ़ होने से उसकी कार्यशीलता का भी विकास होता है।.. 





| ए6४०ॉीं०78. 2. 002076४ए०. 3. 007& ए९५ $ &778600ए0०५८ ;॒ 
5, 867स्‍807५.. 60. 007. हा 











मानसिक प्रतिक्रियाएँ ५5३०० अट: 


उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि हम मन का अध्ययन चाहे उसके ज्ञाना- 
त्मक पहलू से प्रारम्भ करें अथवा क्रियात्मक पहलू से, हमें एक-सा ही लाम 
होगा। मन का ज्ञानात्मक पहल क्रियात्मक पहलू से अधिक सूचछ्म है। अत- 
एव विषय की सुत्रोधता के लिए. यह आवश्यक है कि हम मन की विभिन्न 


शक्तियों का वणुन उसकी क्रियात्मक प्रवृत्तियों से ही कर | 


सहज प्रतिक्रिया 


.. जिस प्रकार मन में बांहर से आनेवाल्ी उत्तेजना" को ग्रहण करने की शक्ति 
होती है, उसी तरह उसमें उन उत्तेजनाओं का प्रतिकार करने की भी शक्ति होती 
है। बाहर से आनेवाल्ली उत्तेजना मन में एक प्रकार की क्रिया उत्तन्न करती 
. है। इस क्रिया के उत्तर में जो क्रियात्मकरे इत्ति मन में उसन्न होती हैं और 
_ जिसके परिणाम-स्वरूप बाह्य परिस्थिति में किसी प्रकार का परिवतन होता है 
उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। बाह्य उत्तेजना का परिणाम संवेदनाएँ होता है। 
. इसका प्रकार शारीरिक काम तथा बाह्य संसार में किसी प्रकार का परखित॑न 
. होता है। 
.. मान लीजिए, कोई कीड़ा हमारे पेर पर चढ़ने की कोशिश करता है। 
.. ज्योंही उस कीड़े का सम्प्क हमारे पैर से होता है, हम एकाएक पैर को रटकार 
.. देते हैं। पैर के भटकारने में बाह्य उत्तेजना की क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया 
..._ का सबसे सरत्ल उदाहरण हम देखते हैँ। कीड़ा यहाँ उत्तेजक पदार्थ का काम 
... करता है। यह उत्तेजना हमारी संवेदनात्मक नाड़ियों को उत्तेजित करती है। 
... इस नाड़ी का एक सिरा शरीर की त्वचा से मिला रहता है और दूसरा सिरा 
सुषुम्ना नाड़ी से सम्बन्धित रहता है। यहाँ इसका सम्बन्ध क्रियावादी नाड़ी 
: से होता है। संवेदनात्मक* ( ज्ञानवाही ) नाड़ी क्रियावाह्दी' नाड़ी को उत्तेजित 
करती है, जिसके परिणाम-स्वरूप पैर की पेशियों में गति उल्नन्न होती हैँ और 
_ मट्कारने की- प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार की क्रिया को सहज 


के 


। क्रिया अथवा परिवतन क्रिया कह ते हैं। यह क्रिया मशीन के समान एक- 


सी ही होती है। जब कभी उत्तेजना होती है तो यह क्रिया अपने 
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आप हो जातो है | इस प्रतिक्रिया को निम्नलिखित सांकेतिक चिन्ह से दर्शाया 
न आय लय 
उन टेप्र 
चित्र नं० ४ 


यहाँ “उ' उत्तेजना को संकेत करता है और “प्र प्रतिक्रिया को । 

हमारे जीवन की अनेक प्रतिक्रियाएं, उपडुक्त प्रतिक्रियाओं के समान 
सरल नहीं होतीं। जेसे-जेसे प्राशिव्ग का विकास होता है उनकी 
प्रतिक्रियाएँ. अधिकाधिक जठिल होती जाती हैं। पत॑ंगे को प्रतिक्रियाएँ 
इतनी जटिल नहीं होतीं जितनी कि कबूतर की होती हैं । चौपायों की प्रति- 


क्रेयाएँ पक्षियों की प्रतिक्रियाओं मे भी जब्लि होती हैं। मनुष्य की प्रति- 


क्रेयाएँ सबसे अधिक जटिल होती हैं। जैसे-जैसे प्राणियों में मस्तिष्क का 
ग्रधिकाधिक विकास होता जाता है, उनकी प्रतिक्रियाओं की जटिल्षता 
बढती जाती हैं। इसका यह अयथे नहीं कि ऊँची श्रेणी के प्राणियां 

नीची भेणी के प्राणियों में होनेवाल्ी प्रतिक्रियाओं का पुणुतः झा रहता 
है। उच्चवर्ग के प्राणियों में नीचे वर्ग के ग्राशियाँ की प्रतिक्रियाएँ तो होती 
ही हैं, उत्तरोत्तर जटिल प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। उनकी सभी प्रतिक्रियाएं 
मशीन के समान नहीं होतीं, किन्तु हेत॒पूर्वक होती हैं । 


हेतुपूवंक प्रतिक्रिया' 


हेतुपूरवक प्रतिकिया मशीन को प्रतिक्रिया के समान नहीं होती । उत्त जना 
और प्रतिक्रिया के बीच हेतु की उपस्थिति होती है। सहज क्रिया म॑ सदा 
उत्ते जक पदार्थ बाहरी रहता है। इसकी शक्ति भीतर से न आकर बाहर से ही 


आती है, किन्त हेठपूवंक प्रतिक्रिया की शक्ति भीतर से आती है। इसमें बाहरी 


उत्तेजना मन में रहनेवाली किसी स्थायी प्रद्व॑त्ति को जाग्रत करती है; ओर 


बह उच्तेजना किसी निश्चित प्रतिक्रिया म॑ पसणत न होकर विभिन्न प्रकार 
. की प्रतिक्रियाओं में से किसी एक में परिणत हो जाती हैं। उदाहरणाथं, 
. अभी लेखक के हाथ में डाक छारा हमारे बालक नाम का एक मासिक पत्र 
.. आया। साधारणतः जब कोई व्यक्ति मासिक पत्र पाता हैँ ता उस पढ़ने लगता 
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मानसिक प्रतिक्राएँ .......... ४५१ 


लेखक ने इस पत्र को हाथ में लेकर रख दिया और अपने एक छात्र 
. से कहा कि इस पन्न के सम्पादक को बहुत दिन से लेख नहीं मेजा गया । इसे 
तुम कल्न ही 'शिशु के दूध पिलाने को समस्या” पर एक लेख भेज दो । इस 
ढंग की प्रतिक्रिया हेतुपूवक प्रतिक्रिया कही जाती है। पत्र को देखते ही कई 
. अकार की प्रतिक्रियाओं को सम्भावना होती है। उनमें से एक विशेष प्रकार 
.. की प्रतिक्रिया वास्तव म॑ घटित होती है। यह प्रतिक्रिया उस समय की मानसिक 
.._ स्थिति पर निभर रहतो है, किन्तु हमारे हेतुओं के कारण अधिकतर स्थायी 
होते हैं । द 
हेतुपूवक प्रतिक्रियाओं की दूसरी विशेषता यह है कि जहाँ सहज प्रतिक्रिया 
णकाएक और तुरन्त होती है, हेत॒पूवक प्रतिक्रिया देर तक ठहरती है| यदि 
हमारी नाक में लुँग्वी ( साई ) घुस जाय तो हमें एकाएक छींक आ जाती 
है। नाक में लुँग्ची के प्रवेश करने और छींक की प्रतिक्रिया में किसी प्रकार 
की देरी नहीं हाती | किन्तु हेतुपूवंक प्रतिक्रिया बहुत देर तक ठहरती है। जब 
.. किसी मनुष्य को बड़ का चेक मिलता हैं तो उसे मजाने के लिए बेक की ओर 
.. दौड़ा जाता हैं। उसका ध्यान मार्ग में होनेवाली घटनाओं की ओर नहीं 
.. जाता। वह अपने अनेक मित्रों से मिल्लता है पर उनसे बातचीत करने को 
। . नहीं ठदर जाता । उसे चिन्ता रहती है कि कहीं बैड बन्द न हो जाय, इसलिए 
. बह दूसरी अनेक घटनाओं की परवाह न कर बेहू के कार्यालय में जाता है और 
. वहाँ कर्मचारियों से मिलता है, तथा जब तक उसे रुपया नहीं मिल्न जाता, वह 
_ शान्त नहीं होता। ४ ये 
...  हेतुपूबक प्रतिक्रिया का तीसरा लक्षण यह है कि उसमे एक ऐसी मानसिक 
ग्रवृत्ति उपस्थित रहती है जो एक निश्चित ल्क्ष्य को ओर निर्दिष्ट रहती है। हेतु 
काम करनेवाल्ा व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु को प्राप्ति के लिए अग्रसर रहता है 
जो उसे प्रात्त नहीं है तथा जिसकी मविष्य में प्राप्ति के लिए वह आशा करता 
.. है। उत्तेजना मनुष्य को पीछे से ठकेलती है किन्तु लक्ष्य उसके सामने से अपनी 
... ओर आकर्षित करता है। सहज प्रतिक्रिया में इस प्रकार के लक्ष्य की अनु- 
-.  पत्थिति रवी है।. : द ही 
... संक्षेप सं यह कहा जा सकता है कि हेतुपूवंक प्रतिक्रियाओं म॑ बाह्य 
. उत्तेजना के अतिसिक्ति एक ऐसा कारण भी उपस्थित रहता है जो उत्तेजना को द 
.. जिस ओर प्रवाहित करना चाहे कर देता है। यह कारण भीतरी मानसिक 


... स्थिति है, जो कुछ देर तक ठहरती है और क्रिया का प्रवाह एक विशेष 
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४२... ररत-मनोविज्ञन 


ओर ले जाती है। यह मानसिक स्थिति निम्नल्लिखित चित्र से दर्शायी जए् 
सकती अकक 

















चित्र नं० ६ 


यहाँ “उ' उत्तेजक पदार्थ सूचित करता है, 'स' प्रबल्न संस्कारों को--जो' 
उत्तेजना से जागत होते हैं--सूचित करता है, तथा (प्र ९, प्र २ और 'प्र ३ 
उन प्रवृत्तियों को सूचित करते हैं जिनकी उत्तेजना से जाग्त होने की सम्भावना 
होती हा 
हेतुपूबक प्रतिक्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं। एक में हेतु की उपस्थिति 
होती है, किन्तु विचार नहीं रहता और दूसरी में हेत की उपस्थिति के साथ-साथ 
चैतन्य विचार भी रहता है। मनुष्य से निम्न श्रेणी के प्राणियों के अनेक 
कामों में हेतु की उपस्थिति रहती है, किन्तु विचार का अभाव रहता है। मनुष्य में 
ही विचार करने की शक्ति होती हैं। अतएब उसकी अनेक क्रियाओं म॑ हेतु के 
साथ-साथ विचार मी रहता हैं । द का 
यह कह देना आवश्यक है कि विचारमात्र में ही हेतु नहीं होता । हमारी 
साधारण माषा और क्तव्य-शास्त्र में हेतु को विचार द्वारा स्थिर किया गया लक्ष्य 
माना गया है। इससे यह बोध होता है कि विचार की अनुपस्थिति में हेतु की 


[आआ 


सम्भावना न होगी। मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त इसके प्रातकूल है। विचार हेतु 


: ग्राप्ति का साधन बन सकता है, वह मार्ग-प्रद्शन कर सकता है, किन्तु किसी 
. विशेष प्रकार की प्रवृत्ति के अमाव में स्वयं विचार क्रियामूलक नहीं होता । 


सम्भव है कि विचार मनुष्य की किसी दबी हुई प्रवृत्ति को उभाड़े जी उसके कार्यो 


































































मानसिक प्रतिक्रियाएँ परे 


मानसिक प्रतिक्रियाओं का वर्गीकरण 
उपयुक्त कंथन से यह स्पष्ट हैं कि हमारी मानसिक प्रतिक्रियाएँ कई प्रकार 
की हैं | ये कुछु सरल और जटिल होती हैं । 
.. निम्नलिखित तालिका मानसिक प्रतिक्रियाओं को दर्शाती है 
हज को ... मानसिक प्रतिक्रियाएँ१ 
। 


देहरहितर . 5 हैदर: 








नियमित (सहज क्रिया“) अनियमित (संवेगात्मक”) जन्मजात* अजित 
(मूल्प्रवृत्यात्मक) हि 


अस्यातार ८ विवासमक* 
.. सहज क्रिया--सहज क्रिया या परिवतन क्रिया एक सरल प्रतिक्रिया 
. इसका बहुत-कुछ वर्णन पहले किया जा चुका है| इस क्रिया की प्रवृत्ति जन्मजात . 
होती है।. इसका सश्नाल्नन मस्तिष्क से नहीं होता, अर्थात्‌ इसमें विचार की 
आवश्यकता नहीं होती । सहज क्रिया को प्रयत्न के द्वारा एकाएक नहीं रोका जा 
सकता-। यदि हमारी नाक में कोई उत्तेजना हो जाय ओर हम छींकना न चाहें 
तो भी बरस छींक आ जाती है, रोकने के प्रयत्न करने पर छींक और जोर से 
आती है। सहज क्रिया एक प्रकार की हमारी नाड़ियों की आदत मात्र है जो 
जन्म से ही उनमें स्थित रहती है.।ः बड़े प्रयत्न के पश्चात्‌ इसमें परिवतन 
. करना सम्भव होता है, किन्तु न इसमें एकाएक परितनः होता है और न 
. विचारजन्य प्रतिक्रियाओं की तरह इसमें अधिक परिवतेन हो सकता है 
प्राणियों की भाँति मानव-जीवन में सहज क्रियाएँ पाई जाती हैं। इन क्रियाओं: 
४ में नेम्नलिखित उल्लेखनीय है आह रा हा 2 
( १ ) घुटना भटकारनो--इस क्रिया का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है| 
स्तिष्क के हंगा देने पर भी यह क्रिया होती रहती है। पग्राणि-विज्ञान के प्रयोग- 











ले वनीवीन-। 





'सिककम८-2 ० 2५ फिडम+ कान मीन हे पतक०्कन-पका 3०४ 


98०९६0०798, 2. फिछी०5०७३४. 3. रिप्रए0छ8ॉए४6. 7९8004078.. 
4. 0०7 पि8९तै. | (00/70708]) [गरगबा8,.. 6. ॥एड7म्रठफए6 
74०१7 ०७५. 8. .80॥॥08 |, 9; ए०प्न्‍र&8(पं (०)४घ४६७४०४) रे 


6 ५ रे 





डा ४. सरकमनोविज्ञान :: 


. कर्ताओं ने देखा है कि मस्तिष्क हृटये हुए, मेंढक के पैर में जब कोई सूई चुभोता 
है तो वह पैर को ऋटकारता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस क्रिया के 
लिए मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं रहती |... ्््-ज्ज्ज़ञ़ञ_़ख_ 
(२) उपतारे की क्रिया--जत्र हम आकाश में आते हैं तो हमारी आँख 
_ का उपतारा आकार में बढ़ जाता है, और जब्र हम अपेरे में जाते हैं तो वह 
. छोटा हो जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था से हमारी आँल में उतना ही 
प्रकाश जाता है जितना कि सामने के पदार्थ को रेटिना के ऊपर स्पष्ट प्रतिमा 
“बने के लिए आवश्यक है। लि क्‍ 


[हा 


(३) छींकने की सहज क्रिया--इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 
छींक के द्वारा नाक. में घुसा हुआ पदार्थ दिमाग में नहीं जाता, किन्तु एकाएक 
बाहर आ जाता है। । द कर 
. (४ ) पत्चक गिरने की प्रतिक्रिया--जब्र कोई पदार्थ हमारी आँख के अति 
समीप आ जाता है तो हमारी आँख की पत्षक अपने आप ठढरक जाती है| इस 
सहज क्रिया से आँख की मारी रक्षा होती है । ३ 
(५. ) लार आने की सहज क्रिया--जब हमारे सामने कोई खाद्य-पदाथ 
आता है तो हमारे झुँह से लार आने लगती है। मोजन को मुँह में डालते हो... 
वह लार से सन जाता है जिससे उसका पचना सुगम हो जाता है। बिना... 
लार के न तो भोजन का आस्वादन किया जां सकता है और न उसे पचाया ; 
.. (६) आँसू आने की प्रतिक्रिया--जत्र कभी धूल का कश या तिनका 
हमारी आँख में चला जाता है तो हमारी आँख एकाएक आँसू से भर जाती है, 
इसके कारण धूल या तिनका बाहर निकल जाता है। पा 
.. उपयुक्त क्रियाओं के अतिरिक्त दूसरी और भी सहज क्रियाएँ हैं जो जीवन 
को अनेक प्रकार से लाभदायक होती हैं। जम्हाई लेना, वमन करना, 
. डुजलाना आदि क्रियाएँ मी जीवन को ल्लाभकारी हैं। इन क्रियाओं से प्राणी 
. की जीवन-रक्बा होती है। प्रकृति ने इन क्रियाओं की योग्यता मनुष्य में 
. इसलिए दी है जिससे उसके प्राण की रक्षा, विचार की अनुपस्थिति में हो 
.. असके। विचार करने में कुछ देर लगती है, किन्तु कई एक परिस्थितियाँ ऐसी 
.. ्वोती हैं जिनमें काम करने की ठुरूत आवश्यकता होती है और वित्वम्बर करना... 
... ग्राणषातक होता है। यदि हमारी नाक में कोई चीज चली जा रही है और - 
.. तुस्त छींक नहीं आ रही है, वरन्‌ हम विचार द्वारा उसे निकालने की चेष्टा.. 
के है हो हमारे निकातने के प्रवल के पूर्व दी वह हमारे मस्तिष्क के मर्मसयल 

















_ मानसिक प्रतिक्रियाएँ पूछ: 


_.. तक पहुँच जायगी। सम्भव है कि इससे हमको बहुत भारी हानि हो । इसी तरह 
.. आँह में मकखी चले जाने से एकदम वमन हो जाता है| इससे मक्खी बाहर निकल 
आती है और उसका जहर हमारे पेट में नहीं ठहर्ता । द 
वेगात्मक प्रतिक्रिया--ये प्रतिक्रियाएँ भी जन्मजात होती हैं किन्तु ये- 
सहज क्रियाओं के सम्श नियमित नहीं होतीं। इन प्रतिक्रियाओं में हेतुपूर्वक 
प्रतिक्रियाओं जैसे किसी लक्ष्य की उपस्थिति नहीं रहती । जब किसी प्रतल् संवेग 
या पीड़ा के समय मनुष्य इधर-उधर नाचता-कूदता दिखाई देता है, जो व्यथ 
क्रेया होती है, तत्र हम उक्त प्रकार की प्रतिक्रिया को देखते हैं। इस समय जो 


का अुछ चेशएँ मनुष्य करता है वे न तो नियमित होती हैं ओर न उनसे किसी विशेष 


लक्ष्य की सिद्धि होती हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं से मनुष्य की शक्ति का 
केबल हास मात्र होता है। 
मूल प्रवृत्यात्मक प्रतिक्रिया--मूल प्रइत्यात्मक प्रतिक्रियाएं, जिनका आगे 
्वल्लकर हम विस्तृत वर्णन करेंगे, हेतुपूवंक प्रतिक्रियाएं हैं। ये प्रतिक्रियाएं 
बहुत कुछ नियमित होती हैं। ये सहज क्रियाओं के सहश एक-सी ही होती हैं 
. किन्तु इनमें परिवरतेन सम्भव है। इन प्रतिक्रियाओं की प्रइत्ति जन्मजात होती 
..  है। थे प्रतिक्रियाएँ किसी विशेष लक्ष्य से प्रेरित रूती हैं | इस लक्ष्य की प्राप्ति 
.. होने पर ये शान्त हो जाती हैं। हर 
... अभ्यासात्मक प्रतिक्रिया--े ग्रतिक्रियाएँ सीखने से आती हैं। जब ये 
. सीखी जाती हैं तब विचार की उपस्थिति रहती है, पर एक बार आदत पड़ जाने 
. थर ये प्रतिक्रियाएँ सहज क्रियाओं के समान अपने आप उत्तेजना की उपस्थिति 
- से होने लगती हैं। ये आदतजन्य होती हैं, पर इनमें परिवर्तन सम्भव है। मूल: 
.. अवृत्यात्मक प्रतिक्रियाओं के सदश इनमें हेतु की उपस्थिति रहती है । 
...... विचारात्मक प्रतिक्रिया--ये प्रतिक्रियाएँ मनुष्य की विशेष ग्रतिक्रियाएं.._ 
.. हैं इनमें हेठु की उपस्थिति रहती है और इस हेठ का ज्ञान भी ग्रयत्तकर्ता को ._ 
. रहता है। प्रतिक्रियाएं निश्चित नहीं रहतीं। इनमें इच्छा की स्वतन्त्रता प्रद- 



















































































..: शीत होती है। मनुष्य के जीवन में आदतें इन्हीं के द्वारा डाली जाती हैं। । 


.. 'पहले-पहल् इन प्रतिक्रियाओं का होना कठिन होता है, किन्तु जये आदत के... 
.. प्र में परिणत हो जाती हैं तो सरल हो जाती हैं। मनुष्य के अतिरिक्त किसी _ 

..  ूसरे प्राणी में इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं की सम्भावना नहीं। कह 
..... उपयुक्त पाँच प्रकार की प्रतिक्रियाओं का एक और तरह से वर्गीकरण किया ._ 
.. जा सकता है, जैसा कि निम्नत्निखित तालिका प्रदर्शित करती है-- द 
































कक... : सरले-मनोविज्ञान 
मल लिकियोन 8 बह 
लत की पा हा कम आम 
... जन्मजात _ आर्थित 


सहज संवेगात्मकः  मूलप्रबृत्यात्मक अम्यासात्मक्:. विचारात्मकः 
प्रतिक्रियाओं का अनुपात... 

मनुष्य ओर दूसरे प्राणियों की तुलना--मानव-जीबन तथा अन्य 
ग्राणियों में उपयुक्त विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं का अनुपात भिन्न. होता है 
निम्न वर्ग. के प्राणियों में जन्मजात॑ प्रतिक्रियाओं की अधिकता होती है; इसके 
प्रतिकूल मानव-जीवन में अर्जित प्रतिक्रियाओं का बाहुल्‍य होता है। मानव-जीवन 
और अन्य प्राणियों की विषमता को निम्नलिखित चित्र मल्ीमाँति. दर्शाता है-- 

शेशवावस्था 8 प्रौदावस्था 








जन्मजात और अजित प्रतिक्रियाओं का अनुपात... 
व डा 0 मकत सें० के जा हा 























मानसिक प्रतिक्रिएँ.... छः 


:  शेशवावस्था और प्रौढ़ जीवन की तुलना--मनुष्य का अनुभव जैसे- 
जैंसे बढ़ता है, उसकी सीखी हुईं प्रतिक्रियाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। 
जो अनुपात उसकी शशवावस्था के साथ उसकी जन्मजात और अजित प्रति- 
क्रियाओं में होता है उससे मिन्न अनुपात उसकी प्रोढावस्था में होता है। 
यह मानव-जीवन की विशेषता है। दूसरे प्राणियों की सीखने की शक्ति परिमित 
है। वे जो कुछ सीख सकते हैं अपनी शेैशवावस्था में ही सीख लेते हैं, 
मनुष्य जन्म मर कुछु न कुछ सीखता हो रहता हैं। उसकी सीखने की शक्ति . 
अपरिमित है । एक बिल्ली का बच्चा भोजन को खोंज करना, चिड़िया या चूहे. 
का शिकार करना, कुत्ते तथा मनुष्य से प्राश-रक्षा के लिए. भागना, उनसे बचना 
आदि काय जन्म के बाद थोड़े ही दिनों में सीख लेता हैं। वह अपने शेष 
जीवन में कोई नई बात नहीं सीखता। पर मनुष्य का बच्चा जस-जेसे बढ़ता 
जाता है, नई बातों को प्रतिक्षण सीखता र । इस तरह मनुष्य के जीवन 
में उसकी अवस्था के परिवतेन के साथ-साथ जन्मजात और अजित प्रतिक्रियाओं 
का अनुपात भी बदलता रहता है । द 


सहज क्रयाआ का रुपान्तरखु 


थोड़ी-सी सहज क्रियाओं को छोड़कर वाकी सबका खूपान्तरण हो जाता हैं । 
इस तरह ग्रोढ़ावस्था में व्यक्ति की बाल्यावस्था को सहज कियाओं का रूप परि- 
_बर्तित होता है। निम्न वर्ग के प्राणियों की सहज क्रियाओं म॑ भी परिबतन 

. होता है। ऐसा परिबतंन, वातावरण में परिवर्तन के कारण होता है। सहज _ 
. क्रियाओं के परिबतन को उनका उपाधियुक्त होना कहते हैँ। सहज क्रेयाएँ, 
दो प्रकार से परिवतित होतो हूँ द द 

...._ (१) प्रभावहीन उत्तेजना का प्रमुवशाली बनना । के 
.... (२) उत्तेजना का जन्मजात प्रतिक्रिया के अतिरिक्त किसी दूसरी प्रतिकिया 
से संयुक्त होना द क्‍ द 5 
...._ (१) प्रभावहीन उत्तेजना का प्रभावशाली बनना--प्रभावहीन उत्ते- 
 जना के प्रभावशात्वी बनने का एक सुन्दर उदाहरण कुत्ते के सह स सार ट्पकर्न 
में देखा जाता है । इस पर मनोवेज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किये है| यदि किसी 


.. 'पालवू कुचे के सामने कितनी ही बार घण्टी क्‍यों न बजाई जाय पर मुह से 
.._ त्वार नहीं निकलती । कुत्ता घण्टी से चिहँक मले ही पड़े किन्तु उसके मुँह से लार 
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८... सरत-मनोविशान 


निकलेगी । इससे यह प्रमाणित होता है कि कुत्ते के मुँह से लार निकलने 
के लिए. घंटी की आवाज प्रभावहीन उत्तेजना है। जब कुत्ते के सामने भोजन 
रक्‍्खा जाता है तो उसके मुँह से त्ञार व्पकने लगती है। उसके मुंह में लार 
लाने के ल्षिण भोजन हो प्रभावशात्ली उत्तेजना है। प्रयोगकर्ता जक्र-जत्र कुत्ते 
को भोजन देता है तब-तब पहले घण्टी बजाता है, इस तरह घण्टी की आवाज 
और भोजन एक के बाद एक आते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि 
' घप्टी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुँह में लार आने लगती है। यहाँ हम 
देखते हैं कि जिस उत्तेजना से लाार आने की सहज क्रिया से कोई सम्बन्ध न 
था उसी से सम्बन्ध हो जाता है; अर्थात्‌ एक प्रभावहीन उत्तेजना प्रभावशात्री 
बन जांती है । 2 पी 5 
.. प्रयोगकर्ता अब इस सम्बन्ध की दृढ़ता की जाँच के लिए धण्टी बजाता 
है किन्तु घण्टी बजाने के पश्चात्‌ कुत्ते को भोजन नहीं देता। घण्टी की 
आदवाज सुनते ही कुत्त के मुँह में लार आने त्वगती है किन्तु जत्र बार-बार घण्टी 
बजाकर भी कुत्ते को खाना नहीं दियां जाता, श्रर्थात्‌ कुत्ते को जत्र बार-बार 
निराशा का सामना करना पड़ता है तब उसके मुँह से लार आना बन्द हो 


जाता है। इस तरह प्रभावशाज्ञी उत्तेजना प्रभावहीन हो जाती है अर्थात्‌ वह 
अपना पाया हुआ प्रभाव खो देती है। 


(२) उत्तजना का इतर प्रतिक्रिया से संयुक्त होना--सहज कियाश्रों की 
यह एक विशेषता है कि उत्तेजना विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया को ही पेद| 
करती है। बिल्ली जत्र ताते को देखती हैं तो उस पर भपटने की कोशिश करती 
है, किन्तु विशेष प्रकार की ट्रेनिंग के पश्चात्‌ वह तोते पर न ऋपट्कर चुप- 
चाप बैठी रह सकती है। बालक जब पिल्ले को देखता है तो उसे प्यार से 
थपथपाने की चेश करता है, किन्तु यदि पिल्ला एक बार बालक की ओर जोर 
से भूंक दे तो वह उस पिल्ले को देखते ही डरकर भागेगा । 
... प्रत्येक लड़का नारंगी खाना पसन्द करता है, किन्तु एक लड़का नारंगी 
. खाना बिल्कुल पसन्द नहीं करता। नारंगी देखते ही उसका जी मचत्ाने 
. लगता है। कारण हूँढ़ने पर ज्ञात हुआ कि उस लड़के को जब्र कभी पेट साफ 
.. करने के लिए रेंडी का तेल दिया जाता था तो नारंगी के रस में दिया जाता 
. था। बच्चा नारंगी के बुरे लगने का कारण तो भूल गया, किन्तु उसके 


रा ह" मन में नारंगी के ग्रति घृणा का मांव पैदा हो गया। आकष्रण की जगह 
विकषंण ने ढे ली।.... पा 
बच्चों का सीखना बहुत कुछ उसकी सहज क्रियाओ्रों में परिवर्तेन मान्न हैं # 











मानसिक प्रतिक्रियाएँ ... जप ब दक 


सीखने में प्रभावहीन उत्तेजनाएँ प्रभावशाली बन जाती हैं, अथवा जन्म से 
.. जिन प्रतिक्रियाश्रों का उनसे सम्बन्ध है, उनके अतिरिक्त दूसरी प्रतिक्रियाओं के _ 

. साथ उनका सम्बन्ध हो जाता है। शिशु जन्म से बहुत चीजों से डरता है। 

. उसके जन्मजात भय के कारण अधिक पीड़ा, गिर जाने की सम्भावना और 
जोर के शब्द होते हैं, किन्तु जैसे-जैसे इन भयों के स्वाभाविक कारणों का. 
... सम्बन्ध दूसरे प्रकार की उत्तेजनाश्रों से होता है, वे उत्तेजनाएँ भी भवकारी 
.. बन जाती हैं। इप प्रकार बाज्षक के मन में अर्जित मय* का निर्माण होता है । 

.._ बालक स्वमाव से अन्धकार से नहीं डरता, पर तीव्र आवाज से डरता है, 
.. किन्तु जत्र वह अख्कार में जोर का शब्द सुनता है तो अंबकार में जाने से 
.. भी डरने लगता है। कमी-कभी माताएँ और दाइयाँ अवेरी कोठरी की ओर 
. बताकर कहती हैं कि वहाँ होवा या चुड़ेल छिपी है। बालक हौवा और चुड़ेल 
.. से डरता है, जिसका कारण माताओं द्वारा बहुत सी डरावनी कहानियों का 
.. कहा जाना है। जत्र इनका सम्बन्ध अथेरी कोठरी से होता है तो वह अधेरी 
ठरी से भी डरने लगता है। इसी तरह बालक जन्म से बिजली की चमक 


.. से नहीं डरता, किन्तु कड़क से डरता है; पर जब्र वह अपने अनुभव में त्रिजली 


की चमक और बादलों को गड़गड़ाहट का अनुभव एक साथ करता है तो ब्रिजली 
क्री चमक से भी डरने लगता है। 


इस प्रसंग में वाट्सन महाशय का भय की प्रतिक्रिया का निम्नलिखित 
उदाहरण उल्लेखनीय 


एक तीन वर्ष के बच्चे के सामने एक खरगोश लाया गया | खरगोश को 


.. देखते ही बच्चा उसडी ओर आकर्षित हुआ और उसे प्यार से थपथपाने लगा । 


खरगोश को जब्र-जन्न बालक के सामने लाया जाता था तब-तब्र वह खरगोश 
को प्यार करने और थपंथपाने के लिए उसकी और हाथ बढ़ाता था। एक बार 


... प्रयोगकर्ता खरगोश को बालक के समक्ष ज्योंदी लाया और बालक ने 
...  डसे प्यार करने ज्ेए हाथ बढ़ाया त्यों ही बालक के पीछे से एक 
... भारी कठोर आवाज इस प्रकार की गई कि बालक उसके कारण को 
..._ न जान सफ्रे । इस आवाज से बालक चिहुँक पड़ा और उसने अपना हाथ 
... खरगोश से खींच त्िया। इस प्रयोग को कई बार दुहराया गया। इसके 





.. परिणामस्वरूप बालक खरगोश से डरने लगा। यहाँ हम देखते हैं कि एक 
... पदार्थ जो बाह्षक के स्वाभात्रिक भय का कारण नहीं, उसके भय का कारण 
बन जाता है। __ मा 
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सरत-मनोविशान 


वाव्सन महाशय तथा अन्य व्यवहारवादी मनोवेज्ञानिकों का कथन है कि 
प्राशियों की सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सहज क्रिया ओर उनके रूपान्तरण 
मात्र हैं। उनके इस कथन से हम सहमत नहीं हैं। ऊपर जिन प्रतिक्रियाओं 
का उदाहरण दिया गया है, उनमें से अधिकतर सहज प्रतिक्रियाएँ भी हैं 
जब्न व्यवहखादी मनोवेज्ञानिक सहज प्रतिक्रियाओं के रुूपान्तरणु का उदाहरण 
देते हैं तो प्रायः मूल प्रवृत्तियों और सहज क्रिया में भेद नहीं करते | क्योंकि 
उनके कथनानुसार सहज क्रिया और मूल प्रवृत्यात्मक प्रतिक्रिया में कोई भेद 
नहीं होता | वे मनुष्य-जीवन की सभी प्रतिक्रियाओं को उत्तेजना ओर प्रतिक्रिया 
नियम के अनुसार समझना चाहते है, अर्थात्‌ मानव-जीवन के जटिलि से 
जख्ति व्यवहारों को वे सहज क्रियाओं का रूपान्तरण मात्र मानते हैं। वाव्सन 


महाशय के उक्त सिद्धान्त का खण्डन मैंगड्रगल, स्थाउठ तथा अन्य मनोवेज्ञानिकों 
ने भमल्लीमाँति किया है।... 


अगले प्रकरणों में सहज क्रियाओं का अन्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं से भेद 
भल्नीमाँति दर्शाने की चेष्टा की जायगी | 
प्रन 3२2 
१---प्रतिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं ? सहज प्रतिक्रिया का स्वरूप 
उदाहरण देकर सममाइए | 
२--सहज प्रतिक्रिया और हेत॒पूबक प्रतिक्रिया में भेद क्या है! ऐसी कोई 
हेतुपूवक प्रतिक्रिया बतल्लाइए, जिसमें विचार का अमाव हो | 
३--हेतु और विचारों में क्या पारस्परिक सम्बन्ध है ! उदाहरण देकर समझाइए। 
४---उत्तेजना ओर हेतुजनक प्रतिक्रियाओं के भेद को दर्शाइए | मानव जीवन 
किस तरह मनुष्य की प्रतिक्रिया में उत्तेजना और हेतु का सम्बन्ध होता 


५--मनुष्य ओर अन्य प्राणियों की विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं के 
अनुपात की तुलना कीजिए । 


६--मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा क्यों श्रेष्ठ है? मनुष्य के क्रियात्मक 
प्रवृत्तियों का वर्गीकरण करके इसे स्पष्ट कीजिए । 2 
७---उपाधियुक्त सहज क्रियाएँ क्या हैं ? सहज क्रियाओं का रूपान्तरण कैसे 
होता है ! उदाहरण देकर सममाइए | 
८--बालक के अजित भयों की वृद्धि केसे होती है ! उदाहरण देकर समफाइए। 
६--सहज क्रियाओं के लक्षण तथा प्राणियों के जीवन में उनकी उपयोगिता: 











मनुष्य की क्रियात्मक मनोबृत्ति को दो प्रधान विभागों मे विभक्त किया जा 
सकता है--एक जन्मजात और दूसरी अर्जित ( सीखी हुई )। मनुष्य के सभी 
कार्य इन्हीं दो प्रकार की क्रियाओं से सद्चालित होते हैं । जन्मजात क्रियाएँ दो 
प्रकार की होती हैं--सहज क्रियाएँ ओर मूल प्रवृत्तियाँ। सृश्टि के निम्न-वर्ग के 
प्राणियों म॑ सहज क्रियाओं का बाहुल्‍य होता है, तथा उच्चवर्ग के प्राणियों में 
_'मूल्ष प्रवृत्तियों का। मनुष्य के जीवन में इन दोनों प्रकार की क्रियाओं के अतिरिक्त 
अभ्यासजन्य* ओर विचारात्मक ( इच्छित )३२ क्रियाएं होती उसकी सवश्रष्ठ 

क्रियाएँ विचारात्मक (इच्छित ) हैं। अरस्तू ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी 
कहा है। मनुष्य किसी कार्य को करने के पूव ऊहन करता है, अर्थात्‌ वह 
गे-पीछे की सोचता और तक-वितक करता है | वह वही काम करता है जिसका 


... निश्चय उसका विचार कर देता है । 


मनुष्य के स्वभाव की उपयुक्त व्याख्या इस तथ्य को हमारी दृष्टि से ओमल 


करती है कि मनुष्य के जीवन से मूल्न प्रवृत्तियों का उतना ही महत्व का कार्य 
. है जितना कि विचारात्मक क्रियाओं का । उसके जीवन में सहज क्ियाएँ भो 


- होती हैं, किन्तु उनका इतना महत्व का स्थान नहीं होता है जितना मूल प्रद्वत्तियाँ 


.... का | मानव-जीवन में मूल प्रद्वततियों की उपयोगिता समझने के पूव उनके स्वरूप _ 


- को जानना आवश्यक है। 
मूल ग्रवृत्तियों का स्वरूप 


पा मूल्न प्रव्नत्ति एक प्रकृतिदत शक्ति है। यह शक्ति मानसिक संस्कार के रूप-स कप 
.. प्राणी के मन में स्थित रहती है, जिसके कारण प्राणी किसी विशेष प्रकार के ह 
5 | पदार्थ की ओर. ध्यान देता है और उसकी उपस्थिति में विशेष प्रकार की वेदना 
या संवेग की अनुभूति करता है तथा किसी विशिष्ट काय में प्रदत्त होता 
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६&२.........-.- सरल-मनोविज्ञान 
है | # मूल प्रवृत्ति में हम मनोद्त्ति के ज्ञानात्मक, वेदनात्मक और क्रियात्मक 
तीन पहलुओं को पाते हैं। मूत्र प्रवृत्ति का कारण प्राणी के जन्मजात मानसिक 
संस्कार हैं। ये संस्कार परम्परागत वंशानुक्रम के अनुसार प्राणी को प्राप्त होते हैं। 
ये प्रधानतः क्रियात्मक हैं। किन्तु इन संस्कारों के चेतना में आने के समय शानात्मक: 
और वेदनात्मक मनोइत्तियाँ सी रहती हैं। मनुष्य की किसी विशेष प्रकार की 
क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ उसे किसी विशेष प्रकार के पदार्थ की ओर ध्यान देने के लिये 
प्रेश्ति करती हैं। जब मनुष्य इस पदार्थ की ओर ध्यान देता है, तो अच्छी 


या बुरी वेदना उत्पन्न होती है। अन्त में वह किसी प्रकार के कार्य में लगा 
जाता है| 


. मान लीजिए, हम अँपधेरे म॑ चलते समय रास्ते में एक रस्सी का टुक 

देखते हैं। इस रस्सी के टुकड़े को हम अच्छी तरह से न देखने के कारण 

सर्प समझ लेते हैं। हमारी कल्पना में सर्प का विचार आते ही हमें भय की 

अनुभूति होती है। हृदय में भय के समाते ही हम रस्सी के पास से मागने 

की चेष्टा करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पुराने मानसिक संस्कार ही 

हमारा ध्यान रस्सी की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे मन में प्राण-रक्षा को 
.. जन्मजात मूत्र प्रइ्ृत्ति है। अतणव हम ऐसी सभी वस्तुओं को भज्ञीमाँति देखते 
.. हैं जिनसे हमारे प्राण संकट में पड़ जाते हैं। प्राणघातक वस्तुओं को देखते ही 

विशेष प्रकार का उद्देग हमारे मन में उत्मन्न हो जाता है और हम भय की अनु- 

भूति करते हैं । इस अनुभव का परिणाम यह होता है कि हम अपने प्राण बचाने 

के लिए भाग खड़े होते हैं । 


2 जिस तरह प्राणु-रक्षा की प्रद्वत्ति प्राणी को विशेष प्रकारं के ज्ञान, वेदना 
सा और क्रिया के कारण होती है, इसी तरह भोजन खोजने की अथवा उत्सुकता 
# मेंकड्रगल महाशय की मूलप्रवृत्ति की व्याख्या निम्नलिखित द 
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बम आम 
की प्रवृत्ति प्राणी का ध्यान विशेष प्रकार के पदार्थों को ओर आकर्षित करती 
है, उसे विशेष प्रकार के संय्रेगों की अनुभूति कराती है तथा किसी विशेष 
प्रकार की शारीरिक चेशओं का कारण बनाती है। हा 
ऋद्टगल महाशय के कथनानुसार मनुष्य के ज्ञान और क्रियाओ्रों के 
विकास का मुख्य आधार सृत्ष प्रवत्तयां दर । मनुष्य उन्हीं वस्तुश्ाँ म॑ रच 
.. दर्शाता है जो उसकी मूल प्रइत्तियों के अनुप्तार होती हैं। किन्हींकिन्हीं सनो- 
. वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की रुचि का आधार उसप्तका ज्ञान है और उसके 
ज्ञान में विशेष प्रकार का परिवर्तन करके उप्तको रुचि में पत्ितन किया जा. 
.. सकता है। मैकड्रगल महाशप्र के विचारानुसार मनुष्य की रुचि उसके ज्ञान. 
पर निर्भर नहीं है; वरन्‌ उसका ज्ञान उसकी रुचि पर निर्भर है और यह रुचि... 
उसकी मूत्र प्दातवा। क्रेऊ रर ्िभर रहती है । इस तरह देखा जाय ता कोई हे 
भी प्राणी अपनी मूल प्रइ॒त्ति से कदापि स्वृतन्त्र नहीं हो सकता । 


मूल प्रवृत्ति और सहज क्रिया में भेद 


लि 


व्यवहारवादी' सनोवज्ञानिकों के अनुसार सहज किया और मूल प्रवृत्ति 
कोई मीक्िक अन्तर नहीं है। मूल प्रव्त्तियाँ शखलाबद सहज क्रियाएँ 
ही हैं। अनेक श् खलाबद्ध सहज क्रियाएँ मूल प्रत्वति कहलाती हैं। ये 
... सहज क्रियाएं प्राणोे के जीवन में वातावरण के सम्वक में आने से स्वयं बन 
. जाती हैं और इनके संस्कार मन पर जम जाते हैं, जिसके कारण पहले 
... जैसी कियाएँ योग्य उत्तेजनाओं की उपस्थिति होने पर घट्ति हो जाती 
... हैं। सहज क्रियाएँ प्राणी के स्वभाव का अंग हैं। उत्तेजना होने पर ये 
_ अपने आप होती उदाहरणाथे, यदि हमारी आँख में धत्ष चली जाय तो 
.. आँख से आँसू निकज्ञ आते हैं। आँसू निकलना, छींकना, जँमाई आना,. 
... खुजलाना आदि क्रियाएँ अपने आप होती हैं| इनमें विचार कोई काम नहीं 
करता | इनका नियन्त्रण अधिकतर मस्तिष्क से नहीं होता, अर्थात्‌ इन क्रियाओं, 
.. का साख्नालन बुद्धि नहीं करती। किन्तु ये क्रियाएं बड़ो उपयोगी हीती हैं|. 
“  एकाएक होनेवाली घटनाओं से इसके कारण प्राणी को आत्मरक्षा होती है। 
...  कभो-कभी विचार हमारी प्राण-रक्षा में उपयोगी न होकर बाधक बन जाता हैं,. 
.... क्योंकि विचार, क्रिया के होने में देरी लगती हैं। ऐसी अवस्था में सहज क्रियाएं 
.. बड़ी उपयोगी होती हैं। हैं । जा ॥ 


4. फगाबरगप्रयांडंड, 
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.. हमारी मल्त प्रवृत्तियाँ कुछ बांतों में सहज क्रियाओं के सदश अवश्य हैं 
किन्तु उनमें और सहज क्रियाओं में मौल्षिक भेद हैं। इन भेदों की मेकड्भरगल 
हाशय ने अपनी “आउट लाइन ऑफ साइकॉलॉजी' नाम को पुस्तक म॑ भत्री 
.. “भाँति दर्शाया है। सहज क्रिया और मूत्र प्रवृत्ति में निम्नलिखित भेद है 
४“ ८ ५“ (१ ) मूल प्रद्ृततियों को क्रियाएँ स्वसश्चालित होती हैं। सहज क्रियाओं 
| के लिए बाहरी उत्तेजना की आवश्यकता है, मूल प्रश्नत्तियों को नहीं। छींक 
तभी आती है जब बाहरी उत्तेजना होती है, किन्तु उत्सुकता बिना बाहरी 
उत्तेजना के भी पंदा होती है। यदि मूल्न प्रव्नत्ति बाहरी उत्तेजना से. क्रियमाण 
“भी हो तो वह बहुत देर तक अपने-आप काम करती है। यह सहज क्रिया 
नहीं देखा जाता । क्‍ आओ 
(२ ) मूल प्रद्नत्ति के कार्य परिवतनशील होते हैं, सहज क्रिया के काय 
परिवतनशील नहीं होते, वे मशीन के समान होते हैं। जब्र ल्लोमडी भागकर 
के से अपनी जान नहीं बचा सकती तो वह मुर्दासी बनकर जमीन पर लेट 
जाती है। पक द क्‍ 
. (३) मूल्न प्रवृत्तियों के का4 किसी विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसर होते 
हैं, जिनका ज्ञान प्राणी को होता है। इस तरह के लक्ष्य का ज्ञान सहज क्रिया 
में नहीं देखा जाता | हा 


(४ ) मूत्र प्रद्ृत्ियों के काय बार-बार किये जाने से सुधरते हैं, किन्तु 
सहज क्रियाश्रों में इसका सुधार नहीं देखा जाता । 

(५ ) मूल प्रदृत्तियों का नियन्त्रण मस्तिष्क के सूक्ष्म भाग से होता है, 
अर्थात्‌ वहाँ बुद्धि काय करती है। सहज क्रियाओं के कार्यों में ऐसा नहीं होता । 
. # उपयुक्त मूल प्रवृत्ति और सहज क्रियाश्रों के भेदों से यह स्पष्ट है कि हम 
मूल ग्रश्वत्तियों का समावेश सहज क्रिया में नहीं कर सकते | सहज क्रियाएँ 
बुद्धिरहित क्रियाएँ हैं, मूल्त प्रवृत्यात्मक कियाश्रों में बुद्धि काम करती है । ' डा हा 


मल प्रवृत्ति और विचारात्मक ( इच्छित ) क्रियाएँ 
मूत्र प्रवृत्ति ओर विचारात्मक क्रियाओं में मौलिक भेद है। मूल प्रदत्ति 
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क्रैयाओं के समान मशीन के कामों जैसे नहीं होते, उनमें 








2 न्‍नहीं है। 
.. “खोजता है, जहाँ 
























मूल प्रेव॑त्तियाँ हि! , दुपू, 


को रक्षा भी होती रहे । वह दूर-दूर से ऐसे तृणों को खोजकर लाता है; जिनसे 
उसका घोंसला मजबूत बने । घोंसले को बनाते समय वह तृणों को इस प्रकार 
रंखता है. जिसेसे उसके बच्चों को हवा, पानों और धूप से रत्ञा हो | इस 
तरह हम देखते हैं कि पक्ती अपना घोंसला बनाने में अनेक प्रकार की चंतुराई 
दिखाता है। पक्की का घोंसला बनाना मूल्ल प्रद्वत्ति का कार्य है। इस काय में 
हम बुद्धि का अभाव नहीं देखते, वरन्‌ उसकी उपस्थिति देखते हैं। क्‍या” 
पत्नी अपना घोंसेला बनाने में इस प्रकार की चतुराई किसी विशेष प्रकार के ह 
 अनुमव अथवा शिक्षा के कारण दिखलाता हैं? साधारण विचार से हम देख 
सकते हैं कि पक्की को घोंसला बनाने की कोई शिक्षा नहीं दी जाती । उसे कोई 
ऐसा अनुभव नहीं, जिसके आधार पर वह अपना सुन्दर घोंसला बना सके 
घोंसला बनाने में पक्षी जो कुछु कोशल प्रदर्शित करता है वह प्रकृतिदत्त हैं; . 
उसके अनुभव द्वारा वह कोशल विकसित नहीं हुआ 


विचारात्मक काय इससे भिन्न होते हैं। विचार का आधार अनुभव है। 
. मनुष्य की बुद्धि का विकास उसके नये-नये अनुभवों के ऊपर आधारित रहता 
.. है। शिक्षा द्वारा मनुष्य की बुद्धि विकसित होती है। मूल प्रव्नतियों में 
... हम जिस बुद्धि को देखते हैं उसका विकास बड़ा ही सीमित है। मनुष्यों 
.. केकार्यों में जिस बुद्धि को हम देखते हैं उसका विकास अपरिमित है। जहाँ 
_निम्नवर्ग के प्राणियों के जीवन का आधार उनकी - मूल प्रवृत्तियाँ हैं, वहाँ 
.. मनुष्य के जीवन क्रा प्रधान. आधार विचारात्मक क्रियाएँ हैं। निम्नवग के 
.. प्राणियों ( पशु-पत्षी ) के जीवन का विकास मूल प्रद्नत्ति पर निमर है, मनुष्य 
के जीवन का विकास ख्कीय हैं। मनुष्य हो एक ऐसा प्राणी है जिसमें आत्म 
... निर्भरता की सम्भावना होती है। वह अपनी प्राकृतिक प्रइत्तियो को विचार 
.. के द्वारा नियन्त्रित कर सकता है। विचारात्मक क्रियाएं. मनुष्य के सानसिक 
...  स्वातन्त्य को प्रकट करती हैं। ये क्रियाएं. ही आदतें बन जाती हूं, जो मूल 
..  ग्रबृत्तियों के समान स्वमाव का अंग हो जाती हैं किन्दु आदतों और मूल-- 
.. प्रवृत्तियों में मौलिक सेद है।' मूल प्रशृत्तियाँ जन्मजात प्रदृत्तियाँ हैँ और आदते 
अजित - आदतें विचार के द्वारा बनाई जाती हैं ।” आदतें यद्यपि मृल प्रदृत्तियो 
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.. से सर्वथा स्वतन्त्र नहीं होतीं, अर्थात्‌ उन पर आधारिति रहती हैं, तो भी वे 
..  मूल्े प्रबृत्तियों से भिन्न हैं।- आदतें. विचारात्मक क्रियाओं का काय अथवा 
.. परिणाम हैं। विचारात्मक क्रियाणँ खतनत्र क्रियाएं हैं; ये इच्छा-शक्ति.को 


तल्‍्ता को प्रंकटकरती हैं। 5 7 ० अत पर 





























मूल प्रशृत्तियों के प्रकार 


: सरंत्न-मनोविज्ञान 


पमैकड़गल महाशय ने मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों' की संख्या चौदह बताई 


। इन चौदहो' मूल् प्रवृत्तियो' में से तेरह मूल प्रवृत्तियाँ दूसरे प्राणियरी' में 
भी होती हैं। चौदहवीं मूल प्रदृत्ति ( हँसना ) मनुष्य में ही होती है। प्रत्येक 
मूल प्रवृत्ति का सम्बन्ध, जेसे ऊपर बताया जा चुका है, विशेष प्रकार के 


>संबेग से 
संवेग निम्नलिखित हई--- 


मूल प्रवृत्ति 

१--भोजन ढुँढ़ना' 
२--भांगना 3 
३--लडना* 
४--उत्सुकता? 
'पू--र्वना 
६--सग्रह ' 
७--विकषण * ३ 
'८--शरणागत होना" * 
६--काम प्रवृत्ति ४ 
१०--शिशुरत्ता! * 
११--दूसरों की चाह) 
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हता है। इन चौदह मूत्र प्रवृत्तेियों का नाम तथा उनसे सम्बद्ध 


सम्बद्ध संवेग 
ला 
भय 
क्रोध $ 
आश्चय* 
रचनात्मक आनन्द" * पा 
संग्रह भाव १ * पी हक 
घुणा १४ । 
करुणा ) ६ 
कामुकता ! 
स्नेह ( वात्सल्य )* ९ 
अकेलापन का भाव 
98. 8990०06.. ; 
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मूल अबृत्तियाँ 


मूलमबृत्ति.... सम्बद्धसंवेग . 
. १२--आत्मप्रकाशन! .. उत्साह. 
१३--विनीतता३..... आत्महीनताई 
१४- हँसना"  -. .. प्रसन्नताई 
उपयुक्त मूल प्रदृत्तियों को प्रायः तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। 
'पहले वर्ग को मूल प्रवृत्तियाँ आत्मरक्षा-सम्बन्धी, दूसरे वर्ग की सन्‍्तान-सम्बन्धी 
.. और तीसरे वर्ग को समाज-सम्बन्धी होती हैं। ऊपर की सूची की पहली आठ 
. मूल प्रवृत्तियाँ आत्मरक्षा-सम्बन्धी हैं, नवीं और दसवीं सन्तान-सम्बन्धी हैं तथा 
शेष समाज-सम्बन्धी मूल प्रज्नत्तियाँ हे 
. ऊपर कहा गया है कि हँसना मनुष्य की विशेष मूल प्रवृत्ति है। हँसने 
के विषय में मनोवज्ञानिकों के अनेक प्रकार के मत हैं। हँसना प्राणी की 
_ ज्ञान-वृद्धि का परिचायक है। मेकड्डगल महाशय के कथनानुसार हँसी के द्वारा 
हम. सामाजिक. जीवनजन्य अनेक दुःखों से. मुक्त होते हैं। मनुष्य स्वभावतः 
. दूसरों से सहानुभूति रखता है। उसके सुख में सुख और दु:ख में दुःख की 
. अनुभूति करता है। हँसने के द्वारा व्यक्ति का दूसरों के साथ तादात्य का. 
भाव छूट जाता है, और वह दूसरों के दुःखों से दुःखी' न होकर उस दुःख 
. से अपने आपको अलग कर लेता है। हँसी का कारण अपनी अथवा दूसरों 
- की किसी चेश को मूखंता का ज्ञान है। यही अनुभूति हँसी के अमाव में 
ख का कारण बन जाती है। हँसी ऐसे दुःखों के प्रति मनुष्य में साक्षीमाव 
 उत्नन्‍्न कर देती हैं, अ्रतएव॒ जो मनुष्य जितना अधिक अपने तथा दूसरों के 
दुःखों के प्रति साक्षी-भाव रख सकता है वह उतना ही अधिक हँस सकता है। 
कितने ही मनोवेज्ञानिकों के अनुसार हँसी प्रसन्‍नता को सूचित करती है। 
उनका कथन है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हँस सकता है। मनुष्य _ 
को अत्यन्त प्रसन्‍नता की अनुभूति होती है, जो दूसरे प्राणियों को सम्भव नहीं। 
प्रकृति ने मनुष्य को जहाँ एक ओर अत्यन्त दुःख की अनुभूति करनेवाल्ा _ 
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# भारतवष के प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य को इच्छाओं को तीन भागों में 
विभाजित किया है। इन विमागों का नाम वित्तेषणा, पुत्रेषणा तथा लोकेषणा 

. है। वित्तैषणा आत्म-रक्षा-सम्बन्धी प्रद्नत्तियों की प्रतीक है, पुत्रेषणा सन्तान-सम्बन्धी 
आर लोकैषणा समान-सम्बन्धी प्रबुत्तियों की प्रतीक है। | 
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छूट... सरत्न्‍मनोविज्ञान 
प्राणी बनाया है, वहाँ दूसरी ओर उसे दुःख को सह सकने के लिए, हँसने 
की भी शक्ति दी है। अत्यन्त दुःख और अत्यन्त सुख की अनुभूति मानव-जीवन 
ही सम्मव है। जिस प्राणी को जितनी ही सुख की सम्मावना होती है उसे 
उतनी ही दःख की सम्भावना होती हैं। ४ 7 5. या 
उपयुक्त चौदह मूत्र प्रवृत्तियों के अतिस्कि तीन और सामान्य 
प्रवृत्तियाँ हैं--अनुकरण, सहानुभूति और खेल । इनको मूल प्रद्धत्ति कहा 
जाय अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में मनोवेज्ञानिकों में मतभेद हैं। मंकड्रगलः 
महाशय के मतानुसार हमें उन्हीं प्रद्नत्तियों को मूल प्रवृति कहना चाहिए. 
जिनके साथ विशेष प्रकार के संवेग का सम्बन्ध हो। उपयुक्त तीनों मूल 
वृत्तियों के साथ किसी विशेष संवेग का सम्बन्ध नहीं है; वरन्‌ परिस्थिति 
के अनुसार उन प्रवृत्तियों के उत्तेजित होने पर मिन्‍न-मिन्‍न संवेग देखे जाते 
हैं। इन प्रवृत्तियों को सामान्य अथवा “जन्मजात! प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। 
ये तीनों जन्मजात प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के सामाजिक जीवन के विकास 
में सहायक होती हैं। अतएब यदि हमें इन प्रवृत्तियाँ का समावेश 
मूल प्रद्ृत्तियों के किसी वर्ग में करना पड़े, तो हम इन्हें समाज-सम्बन्धी मूल 


प्रवृत्तियाँ कहेंगे । 











मूल ग्रवृत्तियों का एकत्व 

आधुनिक मनोविश्लेषण विज्ञान मेकढ्रगल महाशय के मूल प्रदृ॒तियों के 
उपयुक्त विभाजन का: समर्थक नहीं है। मेंकड्रगल महाशय के कथनानुसार 
 द्राणी की मूल्न प्रवृत्तियाँ उसके मन की विभिन्‍न प्रकार की शक्तियाँ हैं। इन. 
शक्तियों का विकास धीरे-घीरे क्रमशः हुआ है। किन्तु .अब ये इतनी विकसित 
हो गई कि उनकी विलक्षणता के कारण हम उनका समावेश एक दूसरी में. 
नहीं कर सकते। भागने, लड़ने, उत्सुकता आदि की मूल प्रद्ृततियों एकः 
दूसरी से इंतनीं भिन्‍न हैं कि वातावरण के सम्पक से उनमें कितना 

.. अधिक परिवितंन क्‍यों न हो, वे एक दूसरे में परिणत नहीं हो सकतीं। 
ः थे विभिन्‍न प्रकार की शक्तियाँ हैं। मानव-जीवन समी प्रकार की शक्तियों 
का समुच्चय है । इन शक्तियों के. समुचित विकांस में मानव-जीवन का 


“विकास है ० आइए ट तय  पय 
मैकडगल. महाशय के उपयुक्त. सिद्धान्त के प्रतिकूल फ्रायड, थुग तथा 
; वूसरे.अनुयायियों का सिद्धास्त है। इनके कथनाजुसार- प्राए की 

की शक्तियों का द्दुगम स्थान एक ही शक्ति है। इस 











































मूल प्रवृत्तियाँ बह. 


क्रायड महाशय ने “'काम-शक्ति! (सेक्‍स ) कहा है। युंग ने उसे जीवन- 
शक्ति (लिविडों ) कहा है। इसके पूव शोपनहावर महाशय ने इसे “जीने 
की इच्छा” ( वित्न हू लिव ) और वर्गसन महाशय ने “प्राण-शक्ति! (इल्ान 
_बाइटल् ) कहा है। प्राणी की अनेक प्रकार की ग्दृत्तियाँ उसकी एक ही . 
प्रद्दत्ति के प्रकाशन मात्र हैं, इस प्रद्धत्ति को चाहे जिस नाम से पुकारा जाय। 
यह जीवन-शक्ति अथवा जीने की इच्छा अनेक रूप से प्राणी के जीवन में 
प्रकाशित होती है। यह इच्छा प्राणी की भोगेच्छा है | संसार के पदार्थों' में रुचि 









_ इसी इच्छा के कारण होती है। भगवान्‌ बुद्ध ने इस इच्छा को “तृष्णा! कहा 


' है। जब दृष्णा को एक रूप में दवाया जाता है तो वह रूप्ान्तरित होकर दूसरे 
प्रकार से प्रकाशित होने की चे्ा करती है। यदि मनुष्य की विशेष प्रकार की 
मूल प्रवृत्ति को दबाया जाय॑ तो उस मूल ग्रवृत्ति की शक्ति नष्ट न होकर रूपान्तरित 
हो जाती है। इस तरह मनुष्य की दूसरीं प्रकार की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है । 
. उदाहरणाथ, काम-प्रद्धत्ति के दबाये जाने पर उससे समानता रखनेवाली कोई 
दूसरी प्रवृत्ति प्रचल्ल हो. जाती काम-प्रदृत्ति को शक्ति का रुपान्तरण शिशु 
: रक्षा, दूसरों को चाह, आत्म-प्रकाशन, रचना आदि में हो जाता है, अर्थात्‌ जहाँ 
. काम-शक्ति का दमन होता है, वहाँ मन में किसी विशेष प्रवृत्ति की प्रबत्तता हो 


“जाती है, और वह अपने प्रकाशन के. समय काम प्रवृत्ति की सब्चित शक्ति का 








: : उपयोग कर लेती है। 


मनोविश्लेषक वेज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य को मूल ग्रदृत्तियाँ एक दूसरे 
से इतनी प्रथक्‌ नहीं हैं जितना कि मंकड्रगल महाशय ने माना है। सभी 
.. मूत्र प्रद्नत्तियों का प्राण एक ही शक्ति है, अर्थात्‌ वे अपनी शक्ति एक ही 
.. स्थान से प्राप्त करती हैं। अस्त, किसी एक विशेष प्रकार की मूल प्रवृत्ति के 5 













अत्यधिक प्रबल होने से दूसरे प्रकार की प्रवृत्तियाँ निबंत हों जाती हैं। जब... 
.. कोई मूल प्रद्मतति अत्यधिक प्रक्‍््व होती दिखाई दे; तो उसे उसकी विरोधी मूल... 
_अबृृत्ति के प्रकाशन के द्वारा निर्बंल किया जा सकता है। आत्म-र्ञा और. 


.. समाज-सम्बन्धी मूल्ल प्रदृत्तियों में बहुत दूर तक आपस में विरोध होता है। 
... अतएव यदि कोई आत्म-क्षा-सम्बन्धी प्रद्गत्ति इतनी प्रबल्न हो जाय कि जीवन- 


... विकास के लिए; हानिकारक सिद्ध हो तो उसे उसको विरोधी प्रवृत्ति अर्थात्‌ 2 
.. समाज-सम्बन्धी किसी प्रत्नत्ति को प्रव्ल करके निदल किया जा सकता है। 


.. मानव-जीवन का विकास इसी तरह विभिन्न प्रकार की विरोधी प्रवृत्तियों में समता 
.. रखने से होता है। क्‍ 






















सरल-मनोविज्ञान 





गज प्राकृतिक | और शिष्ट जीवन 
मूल प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन का चलना प्राकृतिक जीवन है। पशुओं 
के जीवन का नियन्त्रण मूल प्रद्ृत्तियाँ ही करती हैं। कितने ही विद्वानों के 
अनुसार प्राकृतिक जीवन ही आदश-जीवन है। उनके कथनानुसार मनुष्य 
समाज के अनेक दुःखो' का कारण मनुष्य-जीवन की कृत्रिमता है। मनुष्य अपनी 
स्वमावजत्य इच्छाओं को प्राकृतिक रूप से प्रकाशित नहीं होने देता, वह 
नका दमन करता है, अतएव इच्छाएँ, उसके जीवन में अनेक प्रकार की 
दिल समस्याएँ: उत्पन्न करती हैं। जब्न प्राकृतिक इच्छाओं का दमन किया 
जाता है, तो वे मनुष्य के अदृश्य मन ली जाती हैं, और वहाँ रहकर 


मनुष्य की चेतना के प्रति अनेक प्रकार के पडयन्त्र रचा करतो हैं। इन 
यन्त्रो' के परिणामस्वरूप मनुष्य-जवन मे अनेक शकार को 


होती है। उसकी मानसिक क्ल्ान्ति का प्रधान कारण उसका 
थ्र्थात्‌ उसकी प्राकृतिक इच्छाओं की दमन है। इन 
इच्छाओं के दमन के कारण ही मनुष्य में पापाचार की मनोबृत्ति उत्पन्न 
होती है, तथा अनेक प्रकार के व्यक्तिल विच्छेद उत्न्न होते हैं। अतएब 
कुछ मनोवैज्ञानिकों का कथन हैं कि याद मनुष्य सम्यता-जनित कऋृत्रिमता को 
छोड़कर प्राकृतिक जीवन 
क्लेशों का अन्त हो जाय। इस प्रकार का विचार संस्कृति और सम्यता 
को दःखमूल्क मानता है। रूसो महाशय का कथन है कि मनुष्य स्वतः तो. 
भत्ता है पर समाज उसे बुरा बनाता है। सम्यता का जैसे-जैसे विक्रास होता 
है, वेसे-वैसे मनुष्य अपनी दैविक विभूतियों को खोता है और राक्षस बन 
क्‍ जाता-है। यदि मनुष्य को समाज के कुप्रमाव से अल्लग रक्‍्खा जाय तो 
उसका जीवन सुखी और दैविक हो। फ्रायड महाशय तथा उनके कुछ 
, अनुयायी मनुष्य तिब 
लगाना मनुष्य के सुख के लिए अहितकर प्रमाणित करते हैं। उनका कथन 
है कि मनुष्य का स्वास्थ्य उसके जीवन की प्राकृतिकता पर निर्भर हैं। मनुष्य 
जीवन में जितनी कृत्रिमता बढ़ती है, उतना ही अ्रधिक मानसिक ता शारीरिक 
बीमारियों की दुंद्धि होती है। इस शक्षा के अनुयायी कितने ही लोग 


इच्छाओं 
विष्रमता उत्पन्न 
प्राकृतिक जीवन 












प्रकार के प्रविश्रन्ध 












। समाज मठ॒ष्य की कामबासना की दृष्ति में अनेक 


समाज द्वाए नियत नैतिकता के प्रतिबन्धों की तोड़ना पर्स उच्याय मान लेते 


रहने छगे तो उसके अनेक प्रकार के मानसिक | 


की प्राकृतिक प्रव्ृत्तियों में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध . 


लगाता है, इन प्रतिबन्धों के प्रतिकूल आचरण करना प्रग तेशीज्ञता मानी 










































. जाती है। आजकल का बच 





समाज में ऐसे भावों का प्रचार करता हैं जिससे नैतिकता के प्रतिबन्ध शिथिल 


. हों और मनुष्य को अपनी प्राकृतिक इच्छाओं की तृप्ति में हिंचक न हो 


उपयुक्त विचारों के प्रभाव के प्रति संसार के गम्भीर लेखक सचेत 
हो गये हैं। यदि इन विचारों का प्रचार ख्च्छन्दतापूवकर होने दिया जाय 
तो मानव-समाज निश्चय ही पशुओं की बवर अवस्था में पहुच जायगा। 


मूल प्रदृत्तियाँ हक मा 


_ पशु-जीवन में अन्तदृन्द्र का अभाव रहता है, क्योंकि उनका जीवन पूर्णतः 


 आहतिक जीवन है। पशु अपनी इच्छाओं के ऊपर किसी प्रकार का नियन्त्रण 


नहीं करता। अतएब उसके मन में किसी प्रकार की ग्रन्थियाँ नहीं होतीं। 
किन्तु क्या पशुओं का जीवन आदश-जीवन है ! मनुष्य का पश्चओं के 


_ जीवन को आदश-जीवन मान बैठना उसके विवेक के अ्रभाव का सूचक है। 
इसमें उसकी बुद्धिमानी नहीं वरन्‌ उसकी बुद्धि का हास पाया जाता है। 


. पश्चु विचार-शक्ति से काम नहीं लेते। उनमें यह शक्ति होती ही नहीं। 


 जतएव जिस ओर प्रकृति उन्हें ले जाती है उसी ओर वे जाते हैं। विचार 


_ मानव-जीवन की विशेषता हैं। मनुष्य चिन्ताशील प्राणी है। यदि वह 
 विचार-शक्ति का उचित उपयोग नहीं करता तो वह मनुष्य कहलत्ाने का 


..._ अधिकारी नहीं रहता ह्ता | इस विचार-शक्त का. सबसे मौलिक उपयोग आत्म- 


5 इच्छाओं को नियन्त्रण में रखता हैं, उन्हें मनमानी नहीं करने देता | 
. विचार का विकास भी प्राकृतिक इच्छानं क नियन्त्रण से हांता हैं। विचार 


. के ही कारण मनुष्य सदड्टि का सवश्रेष्ठ प्राणी साना गया हैं। वह विचार के _ 


“कारण ही दूसरे प्राणियों पर नियन्त्रण रख सकता है। यदि मनुष्य अपने 


. जीवन को मूल प्रव्ृत्तियों द्वारा ही सद्चालित होने दे तो उसके विचार का _ 
. विकास न होगा और पशुओं के समान असहाय प्राणी हो जायगा। जिय 
.. मनुष्य-समाज में प्राकृतिक प्रवृत्तियों पर जितना नियन्त्रण रखा जाता है... 
.. उसमें विचार उतना ही अधिक विकसित पाया जाता है तथा उक्त समाज... 

. दूसरे समाजों की अपेक्षा उतना ही सब होता है। इस तरह हम देखते हैं. 
.. "कि प्राकृतिक प्रवृत्तियों को विवेक के नियन्त्रण में रखना मनुष्य के जीवन के छास। ..' 
.. का कारण नहीं, .उनके जीवन के विकास का कारण है। इससे हुःख ही। 





हे नहीं, सुख की इड्धि होती है । 


रा ४. शेचुष्यु आर पशु-जीवन म॑ एक ऐसी विषमता है हैं जिपके कारण मदरुष्य 
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क्‍ यदि वह चाहे तो भी; पूर्णतः पशुओं जैसा प्राकृतिक जीवन नहीं बना सकता |. 
मनुष्य को मूल प्रद्ृत्तियाँ दो बातों में पशुओं की मल प्रदृत्तियों से भिन्न 


£ उनके प्रकाशन का प्रकार पशुओं की मूल प्रव्नत्तियों जेसा निश्चित नहीं रहता, 


की मल प्रदृ्तियों के प्रकाशन की अनिश्चितता ने उसको पश की अपेक्षा जन्म 
| से अधिक असहाय प्राणी बनाया हैं। एक मुर्गी का बच्चा अण्डे से बाहर 
 सिकलते ही भोजन की खोज करने लगता है। उसे भोजन खोजने की शिक्षा 
जाता से पाने की आवश्यकता नहीं; किन्तु मनुष्य के बच्चे के विषय में यह 
नहीं कहा जा सकता। नवजात शिशु के मुह म॑ जत्र तक माता स्तन न डाले 
: बह दूध नहीं पी सकता। पक्षियों को घोसल्ा बनाना कोई नहीं सादा । 
 छब घोंसला वनाने का समय आता है, प्रत्येक पक्षी बिना किसी पक्की से 
शिक्षा पाये ही सुरक्षित स्थान में अपना वसल्ा बनाने छूगता है। किन्तु 
मनुष्य को जब तक मकान बनाने की शिक्षा न दी जाय, वह मकान नहीं 
बना सकता । तोता जन्म से अकेला पाले जाने पर तोते की ही बोली बोलता 
है, परन्तु मनुष्य के बालक के सम्बन्ध म॑ यह बात सत्य नहीं है । बिना शि 
पाये वह सार्थक शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता &8 | इस तरह हम देखते हैं 
कि मनुष्य का जीना और उसके जीवन का विकास सवंथा दूसरे पर निभर रहता है 





शक, 





| उक०-+स>+->नन>म-थमन»-++44/4%0० 


.._# वेलजियम के प्रसिद्ध मनोबेज्ञानिक इटा्ड सहाशय की एक ऐसा बालक 
मिला, जिसे एक मादा भेड़िया पालने से उठा ले गई थी । इस भेड़िये ने अपना. 
दूध पिलाकर इस बालक का पाला | पंडे बह उस भेड़िये के साथ रहने लगा | 





की थी। वह इस समय अपने हाथ-पैर से चौपायों के समान चलता था | वह चीं 
वीं की आवाज के सिवा और कुछ नहीं बोल सकता था। उसे बड़ी कठिनाई 


हे, हुआ ६ बेज्ञामिन डम्मिल्ल--आउण्ड वक आक साइकॉलॉजी, पृष्ठ १०७ ) 
.. कुछ बच्चों को एक वष को अवस्था से ही समाज से बिल्कुल अलग सकता । 


बालक वो मँगे हो गये और बुद्धि समी बालकां की कश्ठित हो गई । जिसके 
कारण पीछे मी उनको शिक्षित होना कठिन हो गया।. रु 





दूसरे वे पशुओ' की मूल ग्रदडतियों' की अपेज्ञा अधिक परितेनशील हैं। मनुष्य क्‍ 


| प्रकृति ने मनुष्य को जन्म से सबसे अधिक असहाय प्राणी बनाया 





जिस समय वह मनुष्य द्वारा पकड़ा गया उस समय उसकी उम्र लगभग ८ वेष 


नुष्य की भाषा सिखाई गई) उसकी बुद्धि का विकास भी बहुत ही धीरे-धीरे 


कहा जाता है कि नैषोलियन ने मनुष्य का “प्राकृतिक धमः जानने के लिए. 


. फिसी को उनसे बोलने नहीं दिया जाता था । इसके परिणाम खरूप कितने ही... 


न 








मूलप्रदत्तियाँ.......... ४७३ | 


हैं, वहाँ उसने उसे योग्यता मी दी अपने जनन्‍्मजःत स्वभाव में 
शरिवर्तन करके प्रकृति का सर्वोच्च प्राणी वन जाय । उसकी मूल प्रदृ॒त्तियाँ जितनी 


परिवर्तनशील हैं, दूसरे प्राणियों की नहीं हैं। मनुष्य अपनी सूछ प्रदृत्तियों 


में अनुभव और विचार के द्वारा परिवर्तन करता है। वह समाज के दूसरे व्यक्तियों. 
से अपने सुखों के साधनों को ग्रात्त करना सीखता है। उचित ओर अनुचित 
व्यवहार वह दूसरों के आचरण देखकर ही जानता है। जिस तरह से दसरे 
लोग अपने जीवन को सफल बनाते हैं, वह सी उसी तरह अपने जीवन को 
संफलछ बनाने का प्रयत्न करता है। उसे समाज सें रहना है अतएब उसे 
अपना आचरण ऐसा बनाना पड़ता है, जिससे समाज के छोग उसते रुष्ठ न 
हाँ | समाज प्रत्येक व्यक्ति के सुख की चिन्ता करता हैं, व्यक्ति अपने 
आपके रुख. की चिन्ता करता है। यदि व्यक्ति सामाजिक निय्रमों कोन 
माने तो समाज में किसी तरह का संगठन न रहे, और एक व्यक्ति दुसरे के 
विनाश के लिए उतारू हों जाय । समाज मनुष्य को आत्म-निशय सिखाता 
है, जिसके कारण वह अपने आपको दूसरों का प्रिय बनाने में समथ होता है 

. जहाँ सामाजिक जीवन के कारण मनुष्य की कुछ इच्छाओं का दमन होता 

.. चहाँ उसके जीवन का विकास भी समाज के कारण ही होता है । 


हि. 


..... इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य को अपनी कनिमता छोड़ना न वाउछ- 
. लीय है और न सम्भव । प्राकृतिक जीवन पशुश्रों का जीवन हैं आर उत्त जीवन 
में पशु ही रह सकते हैं। मानत्र-जीवन विचारमय जीवन हैं। विचार र 
“विवेक को त्थाग कर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। मानव-जीवन म॑ जो 
.. ऊुँछु कत्रिमता है वह उसके विचार के कारण आई है। विचार ही उसकी 
. गआइ्नत इच्छाओं का नियन्त्रण करता है, और वही व्यवहारों के आचिल और 
 अनौचित्य को स्थिर करता है। मनुष्य का पशु-जीवन की अपने आचरण 


... का माप मानना उसकी बुद्धि का ह्ाम्त दर्शाता है! वास्‍्तव में जो जीवन 
ञु-स्वभाव के लिए प्राकृतिक है वही जीवन मानव-स्रभाव के लिए अप्राइतिक ६ 


.. है। मनुष्य में सम्यता तथा शिश्टता का होना ऐसा ही स्वाभाविक है जैसा कि _ 
.. भपश्ु-जीवन में उनका अमाव | 


.. उपयुक्त कथन का यही तात्ययें है कि अपने जीवन को विकसित करने 
: के लिए मनुष्य अपने-आपको मद्त॒ प्रवृत्तियों द्वारा ही नियन्त्रित न होने दे। “ 
. अनुष्य को अपने जन्मजात स्वमाव में विचार द्वारा परिवर्तेत करना आवश्यक है।. 









































सरल-मनोविज्ञान बा । 





5 ० मल प्रवृत्तियों में पेरिवतन+ 5 
... ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ दूसरे भाणियों को 
मूल प्रइत्तियों की अपेज्ञा अधिक परितनशील हैं। सभ्यता का लकी 7. 


मनुष्य की मूल प्रदृत्तियों के समुचित परिवतन पर निर्भर है। यह परिवतन 
व्यक्ति के बचपन से ही होने छ्गता है। मूल प्रद्ृत्तियों में निम्नलिखित चार 


प्रकार से परिवतन होते हैं-- 


ह ) प्रदान 
| (२) विलियन" 
। (३ ) मार्गान्तरीकरणरं 2 0 द द द 
(४ ) शोध गम या ही 0 
... दमन--प्रत्येक मूल प्रद्गत्ति का बल उसके बराबर प्रकाश होने से बढ़ता : 
है। जब किसी मूल प्रद्नत्ति के प्रकाशन में कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता, 
हा तो वह मनुष्य के छिए, लाभकारी न बनकर हानिकारी हो जाती है। उदाहरणाथ, 
पे संग्रह की प्रद्नत्ति को लीजिए. | यह प्रवृत्ति यदि परिमित मात्रा मं रहे तो उससे 
नुष्य के जीवन की रक्बा तथा उसका विकास होता है। किन्तु जब यह 
प्रवृति अत्यधिक बढ़ जाती है, तो कृपणता और चोरी का रूप घारण कर 
लेती हैं। इसी तरह इन्द्र की प्रदृत्ति मनुष्य की प्राणरक्षा के लिए उपयोगी 
किन्तु उसके बार-बार प्रकाशित होने से उसका बछ इतना अधिक चढ़ सकता हैः 
3 कि वह मनुष्य की रक्षा न कर उसके विनाश का कारण वन सकती है। इन्द्र 
.. प्रद्धत्ति के साथ-साथ क्रोध की अनुभूति होती है। यह संतग ध्वतात्मक है। इसके 
बार-बार प्रकाशन से एक ओर मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दोक्तिका+ ० हा 2 
हास होता है और दूसरी ओर वह समाज में अपने अनेक श् पैदाकर लेता 7 ० 


(५5. 


है, जिससे कि उसके दुःखों को छाष्ट बढ़ जाती कामप्रवृत्ति के विषय में भी 
यही सत्य है। विवेक से यदि काम-प्रद्धत्ति का नियत्तरण न किया जाय ता नाच 
समाज का संगठन सम्भव ही न हों। समाज की वतंमान अवस्था म ता जनता "का 
काम-प्रदत्ति के समुचित दमन के मनुष्य का समाज में रहना सम्भव ही नहीं हैं।.. | ः 
दूसरे प्राणियों के सहश मनुष्य की कामेच्छा का नियन्त्रण अडद नह । 
करती | दूसरे प्राणियों में किसी विशेष समय पर ही कामोत्तेजना होती है 
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.. पर मनुष्य के विषय में यह नियम लागू नहीं होता । यदि विवेक द्वारा कामेच्छा 
का नियन्त्रण न किया जाय तो मनुष्य अति विषय-भोग के कारण एक ओर 


.. समाज में अपना जीवन ब्रणित बना ले, और दूसरी ओर वह थोड़े ही काल में... 
. अनेक रोगों से अ्सित होकर अपनी जीवन-यात्रा को समाव्ष करदे। अतएव 


अपने जीवन को उपयोगी बनाने के लिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि 
बह अपनी प्रदृत्तियों का समय-समय पर दमन करता रहे और उन्हें अपने... 
... नियन्त्रण सें रखे | व्यक्तित्व के विकास के लिए, मूल प्रवृत्तियों का दमन उतना... 
ही आवश्यक है जितना उनका प्रकाशन | 
मूलप्रद्ृत्तियों का दमन विचार के द्वारा होता हैं। अतएव इस प्रकार का _ 

. कार्य मानव-जीवन में हो सम्भव है। यह मानव-जोवन की विशेषता है। इस 
दमन के अनेक दुष्परिणाम भी होते हैं । जब मनुष्य की किसी मूल- 
प्रवृत्ति का दमन अपने विवेक के द्वारा नहीं होता, वरन्‌ उसे कोई दूसरा 
: व्यक्ति अथवा समाज करता है तो उसके मन में अनेक प्रकार की मानसिक्र 
 अन्थियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इन ग्रन्थियों के कारण मनुष्य एक ओर अन्त- 
इन्द्र से दःखी रहता है अर दसरी ओर वह रोगी, अपराधी अथवा पागल 


.. होजाता है। आधुनिक चित्तविश्लेषण विज्ञान ने अनेक ऐसे मानसिक और 


.. शारीरिक रोगों का पता चल्लाया है, जिनका मृल्ष कारण मनुष्य की किसी प्रवल 

.. वासना का दमन है । 

... विवेक के द्वारा किया गया मूल प्रद्ृत्तियों का दमन उचित है। किसी 

. बाह्य सत्ता द्वारा किया गया दमन मानवं-जीवन के विकास के लिए, हानि- 
कारक होता है। अपने बचपन में प्रत्येक व्यक्ति की मूल-प्रदृत्तिजनित इच्छाओं 
का दमन होता हैं। उसके परिणामस्वरूप मानव जीवन सुविकसित नहीं 
हो पाता, वह अधूरा ही रह जाता है; क्योंकि दमन की गई इच्छा नष्ट नहीं 


. होती, वरन्‌ व्यक्ति के मनोविकासं में बाधक बन जाती है। अतण्व हम जितने 


.. ही बालकों को अपनी साधारण इच्छाश्रों की तृप्ति में सुविधाएँ देते हैं उनके क्‍ 


... लीवन-विकास में उतनी ही सहायता करते हैं । आधुनिक मनोविस्लेषण 
.... वैज्ञानिकों का निष्कर्ष हैं कि वाल्क को इस प्रकार की स्वतन्त्रता देना उसके 
.... जीवन-विकास के लिए. आवश्यक है। इससे बालक कुछ भूलों के पश्चात्‌ 


.._ सदाचारी बन जाता है |# 








..._# लाड लिटन का निम्नलिखित कथन इस ग्रसज्ढ में उल्लेखनीय 
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... किल्तु; हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि मानव-जीवन का विकास विचार 
. और बिवेक की वृद्धि से होता है। हम जहाँ तक इनकी शक्ति बढ़ाते हैं, मानव- 
जीवन को सुविकसित करते हैं। इनकी शक्ति की वृद्धि मूल प्रवृत्तिजन्य इच्छाओं 
के नियन्त्रण से होती है। अतएव आत्म-नियन्त्रण में प्रोत्साहन देना मानसिक 
शक्तियों के लिए परमावश्यक है। 
मनुष्य में आत्म-नियन्त्रण की शक्ति धीरे-बीरे आती है। जैसे-जेसे उसका 
अनुभव बढता है और उसमें आगे-पीछे सोचने की शक्ति आती है, उ 
आत्म-नियन्त्रण की शक्ति भी आती है। आत्म-नियन्त्रण की योग्यता अपनी 
भोगेच्छाओं के एकाएक दमन से नहीं ग्राप्त होती। यहाँ मध्यम मार्ग का 


अनुसरण करना ही लाभदायक होता है। भोगेच्छाओं का अत्यथिक दमन 


एक ऐसी प्रतिक्रिया को पेदा करता है जिसके कारण मनुष्य की चेतना अस्त- 
व्यस्त हो जाती है, ओर वह बिल्कुल आत्म-नियन्त्रण को खो देता हे# | 


यो कक लत न जना०- उननलिनिभनयर के नल तकतालननभकलीकक- का कल. >ल टीतिय-अन्‍नम-मलकतलन्‍>ऊ, 
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ग्र्थात्‌ बच्चे के स्वभाव को उसकी सुख की इच्छाओं को तृप्त करके 
बिगाड़ना असम्मव है, किन्तु उन्हें दमन करके उसे ब्रिगाड़ना सरल है। जब 
कोई भोगेच्छा तृप्त हो जाती है, तो वह विकसित होकर आध्यात्मिक सुख की 
इच्छा में परिणत हो जाती है, किन्तु जब उसका दमन होता है, अर्थात्‌ जन्र 
उसकी तप्ति के लिए कोई माग नहीं रहता तो बह जिस अवस्था की इच्छा होती 
है, उसी अवस्था की इच्छा के रूप में प्रोढ़े जीवन में भी बना रहता है, जिसके 
_ बुरे परिणाम व्यक्ति के जीवन में होते हैं। 5 
... #कृष्ण भगवान का गीता में किया हुआ निम्नलिखित उपदेश उक्त मतो- 
वैज्ञानिक सत्य को प्रदर्शित करता है 
नात्यश्नतस्तु योगो5स्ति न चेकान्तमनश्नतः | हा 
न चाति स्वप्नशीज्षस्य जाग्रतो नेव चाजु न ॥ १६ । अ० ६ ॥। 
_थुक्ताहरविहारस्थ थयुक्तचेष्टस्य. कमसु । पड 
_थुक्तस्वप्नावत्रोधस्थ योगो भवति दुःखहा | १७ | अ० ६ ॥। 
...._ अर्थात्‌ मानसिक उपराम की प्रातति न अत्यधिक भोजन करने से और न 
. अत्यधिक भूख रहने से, न अधिक सोने से और न अधिक जागने से होती है। 
बह मानसिक, स्थिति आहार-विहार, काम करने की चेष्टा, सोने ओर जागने के 
नियल्रण से ही प्राप्त होतो है जो दुःख का विनाशक है।.. 
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विलियन “--मृत्ल प्रदृत्तियों के परिवर्तन का दूसरा उपाय विलियन है॥ 
यह दो प्रकार से हो सकता है, एक निरोध द्वारा, अर्थात्‌ प्रवृत्ति को उत्तेजित 
होने का अवसर न देने से ओर दसरा विरोध द्वारा, अर्थात्‌ जिस समय एक. 
चतवृत्ति काय कर रही हो उसी समय उसके विपरीत दसरी प्रत्नति का उत्तजित 
करने से | जत्र मनुष्य घर-द्वार छोड़ कर जंगल में चला जाता है तो उसकी 
'बहत सी प्रद्ृत्तियाँ उ्तेजना के अभाव सें प्रकाशित न होने के कोरण निबंल 
हो जाती हैं| प्राचीन भारतवर्न में बालकों को शिक्षा के समय गशुरुकुछ में रखा 
जाता था| गुरुकुछ के जीवन में बालक की उन अनेक प्रद्नत्तियों को उत्तेजित. 
होने का अवसर नहीं मिलता था, जो उसकी शिक्षा में बाधा डालें । गुरुकुल में 
ही ब्रह्मचय-जीवन संभव है, हमारे आधुनिक छात्रावासों मे नहीं। क्योंकि गुदकुल 
में काम-प्रदृत्ति के निरोध का वातावरण उपस्थित रहता है ओर इस तरह प्रद्वत्ति 
का विल्लियन हो जाता है । 

बेलियम जेम्स महाशय का कथन है कि यदि किसी प्रव्त्ति को अधिक काल 
"तक प्रकाशित होने का अवसर न मित्ते तो वह नष्ट हो जाती है। उनके इस 
. कथन में आंशिक सत्य अवश्य हैं। यदि कोई मल्ल प्रद्ति उसके प्रकाशन न 
-. होने से सबथा नष्ट नहीं होती, तो इतना तो निश्चित ही है निबंत हो जाती 
 है। हम देखते हैं कि समाज के जिस वरग के छोगों को किसी विशेष प्रकार के 
... कार्य करने का अवसर नहीं मिलता, उनमें उस कार्य के करने की क्षमता घट 
.. जाती है। जिस तरह अनम्यास से जीवन में प्राप्त की गई योग्यताएँ घट जाती 


.. हैं, इसी तरह अनम्यास से मूल्त प्रदृत्तियाँ भी निबल हो जाती 


दो पारस्परिक विरोधी प्रव्नत्तियों के एक साथ उभड़ने से दोनों का बल घट 
जाता हैं। इस तरह दोनो के प्रकाशन की रीति में अन्तर हो जाता है, अथवा 

. दोनो शान्त हो जाती हैं। इन्द्र प्रवृत्ति के उभड़ने पर यदि सहानुभूति, खेल 

.. आदि की प्रवृत्तियाँ उभाड़ दी जायेँ तो दन्द्व प्रवृत्ति का बल कम हो जाय। इसी... 
तरह काम-प्रवृत्ति के बल की कमी विकषण की प्रह्धति के उमाड़ने से कोौजा 


लि 


. सकती है| भय और क्रोध मी काम-मावना के विरोधी हैं । का 
... सा्गोन्तरीकरण*-- मूल प्रद्दति के परिवतन का तीसरा उपाय मार्मान्तरी 


४७, 77५ 


ः 5 करण है| यह उपाय दमन और विलियन के उपाय से श्रष्ठ है। मत्र प्रवृत्ति 
.. के दमन से जो मानसिक शक्ति सश्चित होती है, जब्र तक उसका कोई 


हे ० सदुपयोग न किया जाय वह हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। प्रत्येक 
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नुष्य में संग्रह की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति का मार्गान्तरीकरण 
ऐसे कार्यों में किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति और समाज दोनो का 
लाभ हो | यदि कोई मनुष्य बहुत सी पुस्तकों का संग्रह अपने और दूसरो के 
उपयोग के लिए. करता है तो वह कोई निन्‍्दनीय काय नहीं करता। इस 
प्रत्नत्ति के सढपयोग द्वारा ही पारिवारिक जीवन सफछ हो सकता है। इसके 
अधिक शिथिछ होने पर मनुष्य किसी उपयोगी वस्तु को ठीक से नहीं रख सकता। 


मनुष्य अपनी इन्द् प्रदृत्ति का मार्गान्तरीकरण करके उसका उपयोग देश और 
जाति की रक्षा के लिए कर सकता है । 


शोध*--मल्ल प्रवृत्तियों के परिवर्तन का चौथा उपाय शोध है। 
प्रवृत्ति अपने अपरिवर्तित रूप में निन्दनीय कार्यों में प्रकाशित होती है, वही. 
शोधित रूप में प्रकाशित होने पर सराहनीय हो जाती हैं। वास्तव म॑ मूल 
प्रवृत्ति का शोध उसका एक प्रकार से मार्गान्‍्तरीकरण ही है। यह शब्द डाक्टर 


न 


फ्रायड ने पहले-पहल काम-प्रदृत्ति के मार्गान्तरीकरण के प्रसंग में प्रयोग किया 





कर 


था | अतएव यह कहना भूल न होगा कि काम-अंबृत्ति के मार्गोन्तरीकरण को 
ही शोध कहा जाता है। पर शोध शब्द अब एक विशेष अथ में प्रयुक्त होने 
लगा है। मार्गान्‍्तरीकरण होने पर मल प्रवृति के साधारण स्वरूप में परिवर्तन _ 
नहीं होता | वह जैसी की तैसी रहकर समाजोपयोगी कार्यों में प्रयुक्त होती है, पर 5 
मल प्रव्नति का शोध होने पर उसका स्वरूप बदल जाता है। कीचड़ का कमल 


रूप में और मल का इच्र के रूप में परिणित होना उसका शोध है। सम्यता 
का विकास मनुष्य की मल प्रद्ृत्तियों के शोध का फल है। 


मानसिक शक्ति का प्रवाह 


मूल प्रवृत्तियाँ मानसिक शक्ति के प्रवाह के नैसर्गिक मार्ग हैं । हम मानसिक 
शक्ति के प्रवाह की तुलना जल के प्रवाह से कर सकते है। जिस सके: 
धरातल के मीतर वर्तमान जलूघारा किसी पहाड़ पर भरने के रूप में उद्यूत 
होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती है; उसी प्रकार मानसिक शाक्त भी हमारे 
अचेतन मन से मूल प्रव्त्तियों के रूप में निकलकर अनेक विषय-मभोगों की प्राति 
में लगती है। झरना पहाड़ से निकलकर नदी का रूप धारण कर लेता है। यदि 
नदी को अपने नैसर्गिक मार्ग से बहने दिया जाय, उसमें किसी प्रकार की छेड- 
छाड़ न की जाय, तो वह उतनी उपयोगी सिद्ध न होगी जितनी बाँध बाँवने के बाद 


्‌ 























सिद्ध होती है। यदि नदी में कोई असाधारण काम लेना है तो उसके प्रवाह को 
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रोकना आवश्यक है। बाँध बाँधे जाने से नदी का जल अधिक परिमाण 
में एक जगह एकत्रित हो जाता है। यह जल एक नहर के द्वारा मैदान के 


खेतों में पहुँचाया जा सकता है। अथवा उससे बिजली उत्पन्न करके मशीन का 


काम लिया जा सकता है, मानसिक शक्ति के इस प्रकार के अवरोध से 


मनुष्य के व्यक्तित्व का अनेक प्रकार से विकास होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व 


.. का विकास मानसिक शक्ति के प्रवाह के मार्गान्तरीकरण और उसके शोध से 
होता है | किन्तु जच्र तक इस शक्ति के नैसर्गिक प्रवाह में रुकावट न डाली जाय. 


.. तब्र तक उस शक्ति का मार्गान्तरीकरण और शोध सम्भव नहीं | 


.... तालय॑ यह है कि मनुष्य-जीवन के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक 
.. है कि उसकी नेसर्गिक प्रवृत्तियों का दमन हो, अर्थात्‌ वह अपने मन को इस _ 


अकार संयमित केरें कि जिस ओर उसका मन स्वभाव्त: जाता है, उसे एकाएक: 


उस ओर न जाने दे। वह किसी मो क्रिया के करने में प्रतिक्लण विवेक से 
काम ले। जेसे-जेसे मनुष्य में अपने-आपको रोकने को शक्ति बढ़ती जाती हैं, 
 बैसे-बेसे उसका चरित्र-बल बढता जाता हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व की शक्ति, मल 


. प्रवृत्तियों को अपने नेसर्गिक मार्ग से प्रवाहित हने देने में नहीं है, वरन्‌ उसके 
पशु और मनुष्य में मेद इतना हीं है कि जहाँ पशु से सूछ- 


के नल 


ग्रवनत्तियों के प्रतिकूल कार्य करने की शक्ति नहीं होती, मनुष्य में यह शक्ति होती 


... है] धर्माचरण मानव जीवन में ही सम्भव है, पशु-जीवन में नहीं |# सब प्राणी 


. ग्रकृतिंदत्त स्वभाव के अनुसार आचरण करते हैं। मनुष्य इसके प्रतिकूल भी 
. आचरण करता है। वह अपनी चेतना के द्वारा एक नये स्वभाव का निर्माण 


द करता है। वह चाहे तो अपने-आपको मानव-जीवन की उच्चतम कादि तक ले जा 


सकता है, अथवा पदश्च-जीवन से भी नीचे अपने को गिरा सकता है। मनुष्य 


... अपने विचार और विवेक के कारण ही दूसरे प्राणियां से विज्कज्ञण श्राण है।. । 
.... इनके कारण वह आत्म-स्वातन्त्य की अनुभूति करता है। वह इनके कारण 
.. बाह्य प्रकृति पर ही विजय प्राप्त नहीं करता, वस्न्‌ अपने आप पर भी विजय 


-जसकलस कप न बन+ 


का >ा 3०००2, २७०० बकपन+- पक्के कर ++ पलक मिटा 


मी 2... पे: 
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प्राप्त कर लेता है, अर्थात्‌ वह अपनी मृल्न प्रद्ृत्तियों का दमन; विलियन,. 


 मार्यान्‍्तरीकरण और शोध कर लेता है।. मम 
मल प्रवृत्तियों के अवरोध से जहाँ सभी प्रकार के सदूगुणों का विकास होता... 





# विष्ण शर्मा का निम्नलिखित वाक्य इस प्रसंग में उल्लेखनीय 
हार निद्रा भय मंथुनं च समान्यमेतत्‌ पशुभिनराणाम्‌ 
घर्मेण तेघामधिको विशेषो घमण हीना: पशुमिः समाना; || 








८०... सरतल-मनोविज्ञानः 


है, वहाँ यह भी सत्य है कि उनके अवरोध से मनुष्य में अनेक प्रकार के शारीरिक: 
“ओर मानसिक रोग तथा हुराचरण के भाव उलन्न होते हैं। फ्रायड महाशय ने 
मृत प्रवत्तियों ( विशेषकर काम-प्रवृत्ति ) के अवरोध के दुष्परिणामों का विशेष 
रूप से बणुन किया है। फ्रायड महाशय का कथन है कि मनुष्य के सभी 
ग्रकार के मानसिक रोगों का कारण कामवासना का दमन है। याद कामवासना 
का दमन न किया जाय, तो मनुष्य स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके । जितना ही 
अधिक सभ्यता का विकास होता है, कामवांसना का दमन अधिक होता हैं । 
सम्य मनुष्य वेवाहित जीवन व्यतीत करता है, अर्थात्‌ वह एक ही व्यक्ति को 
अपनी कामतृप्ति का आश्रय बनाता है। किन्तु उसका आनन्‍्तरिक सं कई 
व्यक्तियों के साथ रमण करना चाहता है। उसके इस रमण में बाधा पड़ने के 
कारण उसके मन में मानसिक ग्रन्थियाँ उत्पन्न होती हैँं। जिस समाज में जितनी 
ही अधिक भोगेच्छा को तृप्ति में स्वतन्त्रता होगी, उसमें उतना ही कम मानसिक 
क्लेश और विज्षिप्तता होगी। फ्रायड महाशय का विचार है कि नंतिक-भावना 

[ समाज-सम्पक से उत्पन्न होती है, मनुष्य के सुख को नहीं बढ़ाती, वह उस 

दुःख को बढ़ाती है। मानसिक शान्ति के लिए नतिक भावना का शिथत्ष 
'होना आवश्यक है | 





कक, 22" 


फ्रायड महाशय के उक्त व्िद्धान्त को सत्य मानकर बहुत से व्यक्ति अपनी... 
नेतिक भावनाओं को अपना शत्रु मान बैठते हैं, ओर उसके मुक्त होने को 
चेश करने लगते हैं। इस तरह वे विवाह के बिना कामवासना को दृष्ति का 
औचित्य सिद्ध करने लगते हूँ। विवाह एक प्रकार का बन्बन है। 
बन्धन से यदि मनुष्य का सुख न बटकर दुःख बढ़ता है, तो उसे ऐसे बन्धन 
में पड़ने से लाभ ही क्या ! जिस मनुष्य को जिस व्यक्ति के साथ जिस समय प्रम 
हो, उसे उसके साथ उस समय कामेच्छा को तृप्ति करना उचित है। जितने 
दिन तक इस प्रेम का निर्वाह होता है, अर्थात्‌ जितने दिन तक वे एक दूसरे के 
सुख के साधन हैं, उतने दिन तक वे. एक साथ जीवन व्यतीत करें | पीछे ज 
उनकी इच्छा हो, एक दूसरे का साथ छोड़ दें। बरद्रन्ड रसछ महाशब जो 
'घक “प्रगतिशील” बिचार-धारा के नेता माने जाते हैं, विवाह अनावश्यकता 
का प्रचार कर रहे हैं। संसार का सभी प्रगतिशील नामधारी साहित्य कफ्रायड 
आर रसल्न के उक्त मतों से रज्षित है। मनुष्य को सामाजिक श्च्डछाओं से 
मुक्त करना; उसकी नेतिंक भावनाओं को शिथित्न करना, उसे स्वतन्वरतापूवक 


अपनी भोगेच्छाओं की तृप्ति में प्रोत्साहन देना, धार्मिक, जीवन को व्यथ सिद्ध 
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. काकाय॑कहाँतक रहता है! 


मूल ग्रवृत्तियाँ 2, .. छह: 


 करना--यही प्रगतिशील कहे जानेवाले साहित्य के परम उद्देश्य हैं। “श्रगति- 
 शील” साहित्य उस समाज का निर्माण करना चाहता है; जिसमें मनुष्य को. 
अपनी भोगेच्छाओं की तृत्ति के-लिए. अधिक से अधिक स्वतन्त्रता मिलते 


| आप 8४ 


नैतिक भावना के शिथिल होने पर समाज कहाँ से कहाँ जायगा, इसकी 
हम कल्पना नहीं कर सकते | किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 


यू 


उसके शिथित्न होने से मनुष्य की मानसिक उल्लकनो के कम होने की कोई 


सम्भावना नहीं है अपितु वे ओर बढ़ेगी । मनुष्य की भोगेच्छाएं असीम हैं, और 


मोग्य पदार्थ सीमित हैं । यदि मनुष्य अपनी इच्छाओ' का स्वयं संयम न करे,. 
तो समाज में एक ओर बड़ा कल्नह उत्पन्न हो जाय ओर दूसरी ओर उसके मन 
में क्रोंच और ईर्ष्या के कारण असह्य स्थिति उत्पन्न हो जाय। नंतिक भावना 
द्वारा मोगेच्छा के दमन से जितने जटिल मानसिक रोग उत्पन्न हो तकते हैं, 
उससे कहीं अधिक जंटिल रोग ईर्ष्या और द्वेष के कारण उलन्न होते हैं, जो 
उन इच्छाओं के अनियमित रहने के कारण पेंदा होते हैं। मानसिक सुख 


आर शान्ति मनुष्य अपने मन में मेंत्रीमावना की बृद्धि से ही प्राप्त कर सकता 


. है। अमैत्री-मावना दुःखमूलक है। मेत्रीमावना की इृद्धि के लिए; अधिका- 
. विक आत्मसंयम आवश्यक है। भोगमय जीवन का अन्तिम परिणाम अमेन्री 
भावना और मानसिक क्लेश की दृद्धि हैं | 


... इस तरह हम देखते हैं कि नेसर्भमिक जीवन मानवता का विनाशक है।. 
. नसर्गिकता के आधार पर नतो वैयक्तिक सुख की प्राप्ति हों सकती है और 
 न॑ सामाजिक शान्ति की । जिस प्रकार का जीवन पशुओं के लिए हितकर है, 


वही जीवन मनुष्य के. लिए प्राणघातक है। मनुष्य को अरष्ठता उसकी मूल 


.. ग्रवत्तियों को स्वतन्त्रतापूवंक कार्य करने देने में नहीं है, वरत्‌ उनका योग्य, 
.. परखितन में है। 


अश्त 


१--समृत्त प्रवृत्ति का स्वरूप क्या हैं $-उदाहरण हरुण देकर समभाइए । 


२--क्या मूल्ल प्रद्ोत्तियों को “श्वद्ललाबड सहज क्रियाएँ? कहा जा सकता: 


युक्तिसहित अपने मत को स्पष्ट कीजिए |. * 
३--सहज क्रिया ओर मृत्न प्रवृत्तियों के भेद उदाहरण देकर समकाइए | 


४--समृल्ल प्रवृत्ति ओर आदत में क्‍या भेद हैं? मूल प्रवृत्ति म॑ बुद्धि 
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& मूल प्रति नहीं हैं?--इस मत में कहाँ तक सलता 


 ८-अतुष्य और अन्य प्राणियों की मूल प्रत्ियों में मुल्य मेद कयालया 


हैं ! उदाहरण देकर समभझाइए ] 8 आओ 
. ६--/प्राकृतिक जीवन ही आदर्श-जीवन है”?--इस सिद्धांत की समा- 
लोचना कीजिए]... ०. क्‍ 
 १०-मनुष्य की मूल 
-का परिवर्तन मनुष्य के लिए कहाँ तक लाभकारी है ! 
. ११-_“बच्चे के स्वभाव को उसकी सुख की इच्छाश्रों को ठृप्त करके बिंगा- 
-डना असम्मव है; किन्तु उन्हें दमन करके उसे बिगाड़ना सरल हे दिल 
सिद्धान्त की मौलिकता दर्शाइए। इसके अनुसार मानव-जीवन के विकास के... 
.. "लिए योग्य मार्ग क्या हो सकता है! द मर 
.._ १२--सूल् प्रदत्तियों के दमन और मार्गान्तरीकरण में क्‍या भेद है! वे _ 
“कहाँ ठक एक दूसरे के सहायक हैं और कहाँ तक मनोविकास के लिए. 
 आकयड हैं! 7 जा द आर 
5 २३--यु परवर्ियों का 
शाम कया है 7 2 लि जा 

















पद्नत्तियाँ किस प्रकार परिवर्तित होती हैं! इस प्रकार 











शोध किस तरह किया जा सकता है; इस शोध 






























छठा प्रकरण 
सीखना 


सीखने की महत्ता. 


स॑खना प्राणी की वह क्रिया है जिसके द्वारा उसकी कार्य करने की जन्मजात 
ग्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है। सहज क्रियाओं ओर मूल्न प्रद्नत्तियों में ऐसा 
परिवतन, जो पराणी को अपने जीवन में अधिक सफल बना दे, सीखने के. 
द्वारा होता है। प्राणियों को मानसिक शक्तियों का विकास सीखने के द्वारा ही 


होता है। सीखने के द्वारा प्राणी अपने पूव अनुभव से ल्ञाभ उठाता है । प्रत्येक 
.._.्राणी कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखता है। जिस प्राणी म॑ जितनी अधिक 
.. सीखने की शक्ति होती है, उसका जीवन उतना ही अधिक विकसित होता 


मकोंड़ों की अपेक्षा पक्षियों में सीखने की शक्ति अधिक होती है और 


. पक्षियों की अपेक्षा चौंपायों में | इसी तरह चोपायो की अपेक्षा मनुष्य में सीखने 


को शक्ति अधिक होती है। अतएव जितना विकर्सित जीवन पक्षियों का होता _ 


है, कीड़े-मकोड़ो' का नहीं हो सकता और जितना चौपायो' का होता है, पक्षियों 

. का नहीं हो सकता | इसी तरह मनुष्य की बराव्री कोई अन्य प्राणी नहीं कर. 

 आसक्रता। मनुष्य के नीचे वर्ग के प्राणियों के जीवन में उनके अधिक उपये)गी 

"कार्यों में प्रायः मूल प्रद्धत्तियोँ ही अधिक काम करती हैं। मनुष्य के जीवन 

... में सीखने के द्वाग्ा मूल प्रद्ृत्तियाँ इतनी परिवर्तित हो बातों ई कि मनुष्य के... 
. “यत्रह्रों' में उनका पता लगाना भो कठिन हो जाता है। जिस प्रकार निम्नवग 

.. के प्राणी में मूल प्रवृत्ति द्वारा सश्बालित कार्यों की प्रधानता रहती है, इसी तरह 


00020 


. मानव-जीघन में आदतो द्वारा सद्बालित कार्यों की प्रधानता रहती है, आदत 
:* खीखी हे प्रतिक्रिया* का नाम है। आदत पुराने अनुभव से लाभ उठाने का _ 
. “ अरिणाम-ह 
..  सोखने से आती है| 





है। मनुष्य के अनुभव का विकास और नये काम करने की योग्यता _ 


[.]5बाा पड... 2. है 08] 





















सीखने के ग्रका 
सीखना ग्रधानतः दो प्रकार का कहा जा सकता हैं -पहला क्रियात्मक और 


दूसरा विचारात्मक| विचारात्मक सीखना भी दो प्रकार का होता हैं - पहलछा 


अनुकरणजन्य' ओर दूसरा सूक्ष्म बुद्धिजन्य” | निम्नलिखित ताढिका विभिन्‍्नः 



















०+त कल शूट 


ते 
पा, 


.. प्रकार के सीखने को दर्शाती है-- 
मम मे 











४8 ० 77.० क्रियोत्मक ... विचारात्मक 











पल 37 “आनुकरणजन्य :. सृदंमबुद्धिलल्य 


था । मा क्रियात्मक सीखना 














(हु आल 


होता हैं। उनमें न तो विचांर करने की शक्ति होती है. ओर न दूसरों के 
अनुभवों से ल्ञाम उठाने की | अतएव किसी नई बात को सीखने के लिए उन्हें 
सयं प्रयत्न करना पड़ता है । इस प्रकार के सीखने को प्रायः “प्रयत्न और 
द्वारा सीखना कहा जाता है। इसका सबसे सरल उदाहरण मुर्गी के बच्चो के दाना 
चुंगने में देखा जाता है | मुर्गों के बच्चो में किसी भी छोटी गोल संफेद चीज पर 


.. चोंच मारने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। वह इस प्रवृत्ति के कारण प्रत्येक छोटी 




















गज अखाद्य | वंह कई वार अपनी चोंच छोटे कड्ढड़ों पर मार देता है। कुछ 
'के पश्चात्‌ वह कड्डूणों पर चोंच मारना छु,ड॒ देता है। कट्टढ के मुँह 

खाने की प्रद्मत्ति शान्त नहीं होती | जिस वस्तु के ऊपर चॉन्‍न्च 
सन्तोष होता है, अर्थात्‌ उसके खाने की इच्छा तृत्त होती है, वह 
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“बीलना 00 ० 5 या 


सीखने की क्रिया में सन्‍तोष और असन्तोष" नियामक का काय करता है। 
जिस क्रिया के होने से मुर्गी के बच्चे को सन्तोष मित्नता है उसे -दुहराने की 
प्रवृत्ति उसके मन में होती है, और जिससे असन्तोष होता है उसे छोड़ देने- 
की प्रवृत्ति होती है द 


क्रियात्मक सीखने के प्रयोग--मनोवेज्ञानिको' ने प्राणियों में विभिन्‍न 
प्रकार की सीखने की रीति ओर उसके नियम जानने के द्विए अनेक प्रयोग 
किये हैं.। इनमें कुछ प्रयोग उल्लेखनीय हैं। हा 
... सत्रसे सरल सीखने का उदाहरण सहज क्रियाश्रों के परिवर्तन में देखा जाता 
. है। इसका एक उदाहरण हम सहज क्रियाओं का वर्णन करते समय दे आये. है 
 हैं। जब्र बार-बार कुत्ते के सामने मोजन रखते समय घंटी बजाई जाती है तो . 
घंटी के बजने से कुत्ते के मन में वे ही प्रतिक्रियाएँ होने छगती हैं जो मोजन 
के सामने आने से होती हैं। भोजन की घंटी तथा सुन्दर भोजन का नाम ही 
. हमारे मुह में पानी छाता है। ऐसा सीखना “उत्तेजना का परिवर्तन ?* 

कहलाता है। बालक की सहज इच्छा दीप-शिखा को पकड़ने की होती 

है, किन्तु जब वह उससे एक-दो बार जल जाता है तो वह अपना हाथ 
. दीप-शिखा से दूर खींच लेता हैं। इस प्रकार का सीखना “प्रतिक्रियाओं 
.. में परिवर्तन?3 कहलाता है। उक्त दोनों प्रकार के सीखने का एक सुन्दर 
.. उदाहरण बुडवथ महाशय ने दिया है, जिसका प्रयोग कोई “भी व्यक्ति 
.. कर सकता है न 
*  * एक सफेद चूहे को एक ऐसी जगह बन्द किया जाय, जिससे-वह दो. 
.. दरवाजों के द्वारा वहाँ से दूसरी जगह जा सके। एक दरवाजे में घुसकर वह 
... एक अंधेरी कोठरी में पहुँचता है, और दूसरे से घुसने पर वह एक ऐसे 
.. स्थान में पहुँचता है, जहाँ उसे खाना मिल्ता है-.। भोजन वालो कोठरी के दखाजे 
.._ पर पीली चिट लगी रहती है, अर्थात्‌ पीछी चिट भोजन की उपस्थिति की सूचक 


.. है। चूहा पहले-पहल इसका श्र नहीं समझता | मोजन कमी अँधेरी कोठरी में... 
रख दिया जाता है और कभी दूसरी कोठरी में | साथ-साथ चिट का मी स्थान... 


. बदछ दिया जाता है। चूहे की सहज प्रति भोजन हूँढ़ने की होती है, अतरएव _ 
.._ बह पहले एक कोठरी में भोजन हूँढ़ता है, बाद में दूसरी में, किन्तु बास्वार इस 
.. तरह भोजन ढूँढ़ने के प्रयत्न के पश्चात्‌ चूहा यह पहचान लेता है कि दखाजे 
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संख्या कम होती है और करी 
में जाने में कोई भूल नहीं करता, अथर्ति चूहा बार-बार 


अवस्न और भूल्ों के बाद यह सीख जाता है कि पीला निशान भोजन की 
उपत्यिति का चु्चक है। 5. 0 का 

प्रत्येक भूल के लिए चूहे को सजा मी मिले, जिस तरह के उसे 
के लिए पुरस्कार मिल्ला है तो चूहा और भी जल्दी सही काम 
बिना भोजनवाले कमरे मे॑ एक विजल्ली का तार छगा 
की एक झटका छो तो वह पहले-पहल तो किसी 
जाने से हिचकिचारयेगा, किन्तु वह पहले की अपेनत्षा अधिक शाघ्रता 


पीली चिव्वाले कमरे में मोजन के लिए जाना सीख जायगा । ह 
यहाँ हम देखते हैं कि चूहे की किसी भी दखाई | घुसने की प्रवृत्ति परि- 
.. वर्तित होकर दखाजे को मलीमाँति देखने की प्रश्नत्ति में परिणत हो जाती है। 
... इस तरह मनुष्य के जीवन में भी कई वार भूछो के पशात्‌ किसी कास में हाथ 
डालने के पहले स्थिति-निरीक्षण 

सीखने की क्रिया समकने के लिए भूलन-उलया का भी प्रयोग किया जाता 


है।इस प्रयोग: में अधिकतर :चुंहे से काम लिया जातों है हां 
भोजन रख दिया जाता है; और चूहे की उसमे छोड़ दिया जाता 
बास आतो है; अतः वह उसकी ओर इधर-उधर 


पहले-पहल आगे. ओर पीछे जाता है और भूल- 
























































भोजन के स्थान पर पहुंच जाता है। जब्र दसरी बार फिर चूहे को भूल-भुलेया 
पर छोड़ते हैं तो वह भोजन की ओर तेजो से दौड़ता है। वह इस 


न रहने के स्थान पर जाता तो है किन्तु वहाँ देर तक नहीं ठहरता, 


ग करने के पश्चात्‌ वह भूलभुलैया में उस ओर 
सम्भावना नहीं रहती । वह सीधे मोजन की 








छुण की प्रवृत्ति पैदा होती है ।.. थे 


के प्रत्येक धरो' को ठीक से देखता है। इस तरह खोजते-लोजतें वह 








ताक आ 





(१) अनायास प्रतिक्रियाओं का होना?--प्रत्येक जीवधारी हर एक परि- 


स्थिति में कुछु न कुछ करता रहता है। बालक जब तक जागता है अपने हाथ- 


. याँव चलाया करता है, वह अनेक वस्तुओ' को देखता है, उन्हें हाथ में लेख और 
_ वोडता-मरोड़ता रहता है। वह इस प्रकार की अनायास क्रियाओं से अपने 
. चातावरण के बारे में कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसी तरह दूसरे प्राणी 


भी अपनी अनायास ग्रतिक्रियाओ्रों' से बाह्य परिस्थिति म॑ उचित व्यवह्यर करना 
 सीखते हैं। 


.. (२ )व्यथ प्रतिक्रिया का निवारण *--क्रिसी मी परिस्थिति में पड़ने पर 
जिन अनेक प्रतिक्रियाओं को प्राणी प्रयुक्त करता है, उनमें से जो सन्तोषज्नक 
नहीं होतीं उन्हें वह छोड़ देता हैं। पहले-पहल मुर्गी का बच्चा प्रत्येक सफेद 
टे पदाथ पर चोंच मारता हैं; किन्तु कंकड़ो' पर जब चॉोंच मारने से सन्‍्तोष 
नहीं प्राप्त करता, तो उसकी कंकड' पर चोंच मारने की प्रवृत्ति का निवारण हो 
जाता है। इसी तरह चूहा भूल-मुलेया के उस मार्ग पर नहीं जाता जिसमें जाने 
से उसे सन्‍्तोष नहीं होता । द द 


.. .. (३ ) उत्तेजना का परिवतन३--किसी प्रतिक्रिया के ल्षिए एक विशेष 
हा ञ आकार की उत्तेजना के बदले कोई दूसरी उत्तेजना कारगर हो. सकती है। साथा- 
.._ रणतः कुत्ते के मुँह में छार भोजन के देखने से हो आती है, घंटी के बजने से 
.. थ्भी कुत्ते के मुँह में लार आने लगती है। इस प्रकार के सीखने में “उत्तेजना 
. के परिवतन”? का उदाहरण मिलता है। भाषा के सीखने में हम इस विधि को 
कार्यान्वित होते देखते “लीबू” शब्द की ध्वनि हमारे मुंह में उसी प्रकार 
_ल्वार ले आती है; जिस तरह कि “नीबू” शब्द-द्वारा संकेतित पदार्थ लाता है। 
शब्दों का वस्तुओं से घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाने पर शब्द ही वस्तुओं के बदले 
... «काम में आने लगते हैं; शब्दों को सुनकर हमारे मन में वे ही मनोभाव उठते हैं 
... जो बस्तुओं के देखने से उठते हैं। 





(४ ) प्रतिक्रिया का. परिवतन --इस प्रकार का सीखना वाल्क के अग्नि का 


से डरने में देखा जाता है। जन्मजात खमांव से बाठलक जंलतो दीपशिखा 


को पकडना चाहता है. कित्तु एक बार जल जाने के पश्चात्‌ उसकी इस प्रकार. 
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को एक पिंजड़े में बन्द कर दि ह् 
की. चेष। करेंगी; - किन्तु इस प्रकार के अपने प्रयत्ष सें 
: होने पर वह छुड़ों से बाहर निकलने की चेशा नहीं करेगी। अब मान 
जिए, वह अपने पिंजरे के दरवाजें 
घिंटकनी को खींच देती है जिससे कि दरवाजा खुल जाता ई, तो वह 
बार अधिक दूसरे व्यर्थ परिश्रम न कर सिट्कनी का खींचने की ही चेश 
। शनैः शनैः वह विट्कनी को खींचकर पिंजड़े से बाहर निकलने का: 


मार्ग जान लेगी। यहाँ हम “यतिक्रिया के परिवर्तन!” की रीति को कायान्वित 


... (५ ) प्रतिक्रियाओं का एकीकरण" ---पहले-पहल बच्चा सरल्ल प्रति क्रयाओं, 
: को ही कर सकता है। किन्तु घीरे-वीरे वह जटिल से जटिल काये कर लेता हैं । 

इस प्रकार के कार्यों का करना अनेक प्रतिक्रियाओं के एकीकरण से होता है। 
जीवन जटिल प्रतिक्रियाओं से भरा पड़ा हैं। चलना, भोजन करना 
आदि क्रियाएँ मी कई सरल प्रतिक्रियाओं के एकीकरण से सम्मव होती हैं | 
 अइप करना, साइकिल चलाना, हास्मोनियम बजाना आदि क्रियाओं में कई 


प्रकार वी प्रतिक्रियाओं का एक साथ होना प्रत्यक्ष देखा जाता है। पहले-पहल 
, बही अभ्यास के पश्चात्‌ सरल हो जाता है और 

























































तरह प्राणी प्रयक्ष और भूल के छाए नया काम करना. सीखता है,. 
दूसरों का अनुकरुण करके भी सीख सकता है। इस प्रकार के 
कंरणात्मक सीखना कहते हैं। इस प्रकार के सीखने पर मनो 


ब्विए्‌ 





























।  । न्य्क्खा होता, तो वह दूसरी बिल्ली के अनुभव से कुछ भो लाभ न उठा सकती | 
.. नये काम को सीखने के लिए जितनी भूल पहली बिल्ली को करनी पड़ती हैं 


... अतण्व प्रकृति ने उनमें दूसरों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी प्रबल बनाई 


सीखना अर कर 


जब उस नली के भीतर केले को देखा तो उसने उसमे से केला निकालने के 

उलिए अनेक प्रयत्न किए । नली को इधर-उधर पटका, पर केला उसमें से न 

. “निकला। अन्त में उसे एक उपाय सूझा । उसने पास में रखा हुआ एक डंडा 

उस नली के एक सिरे में टसा। ऐसा करने से नली के दूसरे पिरे से केला 

निकल आया । बन्द्र ने केल्ला पाकर उसे खा लिया | जत्र दूसरी बार फिर इसी 

: तरह नज्ञी में ठू ख कर केला डाछा गया, तो उसे उस केले को निकालने में... 

. कोई विशेष अड़चन न हुई; अर्थात्‌ वह एक ही वार प्रयत्न और भूल करने से... 
ठीक तरह से केले को नल्ली से निकालना सीख गया। पर पहली बार केला... 
निकालने में उसे एक घंटे से अधिक देर लगी थी | हम 

.._ जब पहला बन्दर प्रयत्न और भूल की रीति से केला निकालने में लगा था, 
तो एक दूसरा बन्दर उसकी सब चेशओं को देख रहा था। जिप्त समय इस 
बन्दर के सामने नत्ली में 5 सकर केला डाज्ला गया, तो उसे केज्ञा पाने में एक 

- मिनट की भी देर न ल्वगी। उसने तुरन्त डंडे को उठाया और उसे नहीं के 

एक सिरे से ठ सकर केला पा लिया । इस बन्दर ने अपनी अनुकरण की बुद्धि 
। ः के द्वारा नया काम सीखने में लाम उठाया । 5 ०22 कैश 


अनुकरणात्मक सीखना, प्रयत्न और भूल' द्वारा सीखने से ऊँची थरेणी का 
. है। इस प्रकार के सीखने से हम दूसरों के अनुभव से ल्ञाम उठाते हैं। मनुष्य 
: 'के जीवन में जितना अनुकरणात्मक सीखना पाया जाता है उतना दूसरे प्राखियों 
. में नहीं पाया जाता । वास्तव में बन्दर से नीचो श्रेणी के प्राणियों में दसरों का 
 अनुकरण करके लाभ उठाने की शक्ति बड़ी ही परिमित होती है। मान क्लीजिए, 


जैसी स्थिति में हेगार्टी मद्दशय ने दूसरे बन्दर को रक्खा था, यदि चिल्ली को. 


. “उतनी ही दूसरी को भी करनी पड़ती हैं, चाहे वह दूसरी विल्लो पहली बिल्ली क्‍ 
काम को देखती रही हो या न देखती रही हो । ह 


बालकों में दूसरों के अनुकरण करने की शक्ति बड़ी प्रखत्न होती है। बालकों. 
.. को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अनेक नई बातें सीखनी होती हैं; 


.. _है। हमारी अधिकतर शिक्षा दूसरों का अनुकरण मात्र है। यदि दूसरों 
के अनुकरण से हम नये कामों को न सीखें ओर प्रत्येक काम के सीखने के... 
ईलिए स्वयं प्रयोग करें, तो हमारा जीवन पशु-जीवन से भी निम्न श्रेणी का... 

































सें के अनुभवों को सम्बित करने ओर 







लाभ उठाने को शक्ति पर निभर है | इस प्रकार का स्व हमारी... 
अनुकरण की प्रद्॒ति से होता है। अनुकरणात्मक सौखना सरल और शीब्रता से... 

















.. विचाराल्क सीखना. 
ब्चुकोटि का. सीखना विचारात्मक हीता हैं। इस प्रकार 
ब् थ और बूक छारा सीखना? कहा जाता है। यह में 
पाया जाता है। विचार द्वारा सीखने को योग्यता दूसरे प्राणियों में नहीं होती । 
विचारात्मक सीखना प्रत्यक्ष क्रिया में प्रयलत और भूलों को न करके विचार 
[ है। किसी कार्य का क्या परिणाम होगा, इसे विचारवान्‌ मनुष्य 
ना द्वारा निश्चित करता है, तत्मश्चात्‌ वह किसी क्रिया को कार्याच्वितः 
जितनी प्रतल कल्पना-शक्ति होती है; वह उतनी हो 


अधिक विचार की सहायता से नये काम को सीखता है तथा सफलता ओर: 
विफलता की सम्भावना को पहले से ही कल्पित कर लेता है । पद 


जतब्र इज्जीनियर किसी 
श्रय कर लेता है कि उसे किन-किन, वस्तुओं को आवश्यकता होगी 


और मकान के भिन्‍न-मिस्न भाग कैसे एक-दूसरे पर अवल्म्बित होंगे। इसीः 
तरह कोई भी जनरल अपनी सेना छारा किसी विशेष काय किये जाने के पूब 
... उसके परिखाम को भल्तली प्रकार से अपनी कल्पना से स्थिर कर लेता है। थदि 
उसके विचार में कोई भूल हुईं तो वह असफल होता है और यदि उसका 
विचार ठीक हुआ दो उसे सफल्लता मिलती है। जिस व्यक्ति की कल्वना जितनी' 
. वह उतने ही जल्दी किसी कार के सम्भावी परिणाम को जान 











































































..  काफका महाशय का कथन है कि विचारात्मक 
सीखने से एकदम मिस्न है, क्योंकि इस प्रकार के सीखने से 











ग्राणियों की अपेक्षा अधिक योग्य बनता है। जो मनुष्य जितना अधिक अपने 
सीखने में बूक से काय लेता है वह उतना ही योग्य द 


- थानंडाइक तथा दसरे मनोवेज्ञानिक विचारात्मक सीखने को क्रियात्मक सीखने 
से मिन्‍न प्रकार का मानते हैं। उनका कथन है कि जिस तरह क्रियात्मक 
सीखने में प्रयत्न और भूलें होती हैं; इसा तरह विचारात्मक सींखने में भी प्रयत्न 
और सूल्षें होती हैं, अन्तर केवल स्तरों का है। एक में प्रयत्न और भूल शारीरिक 


क्रिया के रूप में देखी जाती है और दूसरे में विचार के रूप में । 


.._ यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि-माप करनी है तो हमें उसके नये काम करने के 
ढंग में यह देखना चाहिए कि वह उसे प्रयत्न ओर भूल के द्वारा, या अनुकरण 
के द्वारा या सूक्ष्म दृष्टि और समझ की सहायता से करता है। किसी नए. काम 
के कर्ने में मनुष्य प्राय: अनुकरण अथवा विचार से ही काम लेता है। अनुकरण 
की सहायता से काम जल्दी से अवश्य होता है, पर इस प्रकार का काय करना 
मनुष्य की प्रतिमा का विकास नहीं करता। किसी मनुष्य के जीवन में अनुकरण का 
अत्यधिक होना उसमें प्रतिभा के अभाव का सूचक है। ऐसा मनुष्य नई परि- 
स्थिति में पड़ने पर किंकतव्यविमृढ़ हो जाता 


0 6 सोचने के नियम 


अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थानंडाइक महाशय ने सीखने के. निम्न- 


सीखने में काम 








करते हैं-- 

(१ ) परिणाम का नियम *--यह नियम सन्‍्तोष और असन्तोष का 
नियम* मी कहा जाता है। यदि किसी क्रिया के करने से प्राणी को सन्तोष _ 
_ अर्थात्‌ सुख मित्नता है तो उसकी उस क्रिया के करने को प्रवृत्ति प्रबंच हो जाती | 
है और यदि किसी क्रिया के करने से प्राणी को असन्तोष अर्थात्‌ दुःख मिलता 
है तो उसको उस क्रिया के करने की प्रवृत्ति निबंत्न होकर अन्त में नष्ट हो जाती. 


.. है। नई परित्थिति में पड़ने पर प्राणी पहले-पहलल अनेक चेष्टाएँ करता है किन्तु 





इस नियम के कारण व्यर्थ चेष्टाओ का अन्त हो जाता है और उपयोगी चेशएँ 
. ही प्राणी के जीवन का अंग बन जाती हैं। जब किसी चूहे को भूल-मुलैया _ 
.. में रखा जाता है तो वह कुछ काल की भूलो के पश्चात्‌ उस स्थान पर जाना 
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.. सीख जाता है जहाँ से जाने में उसे सन्‍्तोष मिलता है। प्रृत्ये 
वस्तु हाथ में लेने की प्रवछ प्रद्वत्ति होती हैं | जिन-जिन वस्तुओो 
ख होता है उन्हें वह द्वाथ में फिर नहीं लेता | इस तरह पहले-पहल 
पकड़ने के लिए दौड़ता है, किन्तु जब उसका हाथ एक 




































जिस किसी काम को करने में हम सफलता मिलती हैं, उस काम को करने को 
इच्छा बढ़ जाती हैं ओर उस काम का करना हम शात्रता सं सीख लेते है । 
जिसके करने से असफलता मिलती है उसके करने की इच्छा नि हो जाती 
है तथा ऐसे काम का करना कठिन हो जाता है। बालक उस काम को करना 
जल्दी से सीखता हैं जिसके करने से उसे शिक्षक तथा माता-पधता की प्रशंसा 
मिलतो है। जिस काम को करने से उसे फटकार मिलती है उसे वह नहीं करना 
. चाहता। शिक्षा में “पुरुकार और दण्ड” सदा काम लाये जाते हैं ओर 
चाहे जितना इनके प्रतिकूल प्रचार किया जाय, उनका सम्पूर्णदया लोप होना 
सम्भव नहीं | खंय॑ प्रकृति पुरस्कार ओर दण्ड के द्वारा मनुष्य का शिक्षित बनाती 
है। पुरस्कार और दश्ड का आधार मानव-स्वमाव हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुख का 
इच्छुक और दुःख से बचने की चेश करता है, अतएव॒ जिस काम के करने से 
उसे सुख होता है उसी काम को करने की उसकी प्रवृत्ति होती है और उसी काम 
सीखतो है, जिस काम को करने से 3 
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का करने उसे सुख नहीं हाता और न 
उसकी सम्भावना देखता है, उसेवह कदापि नहीं करता। « 





३... हेस निबरम को “उपयोग और अनुपयोग 





काम को कई दिनो तक नहीं किया जाता तो 
सिटकनी 





सीखना“... एछएहे 


है कि उस योग्यता को हम बार जार काम में, लावें । देखा गया है कि जब 
दक्ष क्रिकेट या फुय्बाठ के खिलाड़ी बहुत दिनों तक इन खेलों को नहीं खेलते 
तो उनके इन खेलों की कुशलता नष्ट हो जाती हैं। जो विद्यार्थी किसी विषय 
का नित्य अध्ययन नहीं करता रहता, वह उस विषय का अपना ज्ञान नष्ट कर. 
देता है। जो शिक्षक अपनी पढ़ाने की योग्यता को सदा दूसरों के पढ़ाने में 
प्रयुक्त नहीं करता, वह उस बोग्यंता को खो देता है। इसी तरह कुशछ कल्लां- 
कार, लेखक, इश्जीनियर आदि अपनी प्रात की हुई योग्यताओं को अनम्यास से 


( ३ ) तत्परता का नियम "--इस नियम के अनुसार प्राणी को ऐसे काम 
करने में आनन्द मिलता है, जिसके करने की तैयारी उसमें होती है; और ऐसे 
काम करने से उसे असन्तोष होता हैं जिसके करने की तेयारी उसमें नहीं होती 
अर्थात्‌ हम उसी काम के इच्छुक होते हैं जिसका हमें अभ्यास होता है। जिस 
खेल्ल को खेलने की योग्यता किसी बालक में होती है उसे खेलने से 
बालक को प्र॑सन्नता होती है तथा जिसकी योग्यता नहों होती उसमें उसे 
आनन्द नहीं मित्रता । 





सके बेकलति... 


हर कप ॥४५. प 


( 


सीखने में उन्नति कई बातों पर निर्भर रहती है, जसे--श्रम्यास, रुचि, 
सीखने की रीति, पहले का अनुभव, सीखनेवाले की आयु, उसका शारोरिक 
ओर मानसिक ख्ास्थ्य और सीखने का वातावरण आदि | भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
_ में सीखने की शक्ति मिन्‍न-भिन्‍न होती है और एक ही व्यक्ति के सीखने की 
शक्ति में समय तथा वातावरण के अनुसार भेद होते हँ। सीखने की. 
.. उन्नति का माप करने के लिए मनोवेज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किये हैं। इनमें 
. से कुछ प्रयोग हाथ से काम करने को कुशलता के हैं और कुछ विद्योपाजन- 

_ सम्बन्धी | विद्योपार्जन-सम्बन्धी ग्रयोगों के निष्कर्ष उतने स्पष्ट नहीं हैं, जितने 
कि हाथ से काम करके दक्कुता प्राप्त करने के प्रयोगों के है । सीखने से उन्नति 
सदा एक-सी नहीं होती। किसी काम को सीखते समय पहुले-पहल- उन्नति 
अधिक होती है, फिर ह.छु समय के लिए. उन्नति स्थगित हो जाती है। यदि 
अम्यास को जारी रक्खा जाय तो पीछे फिर उन्नति दिखाई देने लगती है 
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की उन्नति के क्रम को जब किसी आफ के कागज पर चित्रित किया 
। गया है कि एक पठार का चित्र स्वयं बन जाता है। 
वेज्ञानिको ने ॥ अनेक प्रयोग किये हैं। 
प्रयोगो के फलस्वरूप देखा गया है कि सीखने का काम पहले पहल कुछः 
सप्ताह तक बड़े वेग से होता है, पीछे कुछ काल्न के लिये उसकी गति मन्द हो 





कक. 















सन 





किन्तु अभ्यास को जारी रखने पर पुनः उन्नति: दिखाई 









निम्नलिखित चित्र इस प्रयोग के निष्कर्ष को प्रदशित 























पश्चात्‌ उसकी गति रुक जाती है। दस सप्ताह के अम्यास के उश्चात्‌ वह ८० 
अक्षर प्रति मिनट भेज सकता है। अन्त में भी उसकी गति उतनी ही रहती 
है। चित्र इस काल को पठार के रूप में दर्शाता है। किन्तु वीस सत्ताह के पश्चात्‌. 
पुनः सीखने के काय में कुछ उन्नति होने लगती है और यह उन्नति तत्र तक 
जारी रहती है जब तक कि वह अपनी सीमा तक नहीं पहुच जाती | हाथ के काम 
की दक्षुता में उन्‍नति को सीमा शरीर की योग्यता के ऊपर निर्मर है। अधिक. 
अभ्यास करने के पश्चांत्‌ सम्भव है कि सीखनेवाला एक मिनट में डेढ़ सौ अक्षर 


तारा द्वारा मेज सके | किन्तु वह चाहे जितना अभ्यास क्‍यों न करे एक मिनट में... 


पाँच सो अक्षर नहीं भेज सकता | 


सीखने की उन्नति किन-किन बातों पर निभर है, इसे जानने के लिए, सीखने 
के पठार का कारण जानना आवश्यक है। सीखने का पठार प्रत्येक्त समय: 
अवनति का सूचक नहीं होता । पठार की उपस्थिति दो कारणों से होती 
सीखने में रुचि की कमी होने से और सीखने में दृढ़ता लाने की आवश्यकता से । 
जब्र कोई व्यक्ति कई दिनों तक एक ही काम करता रहता है, तो उसकी उस 
.. काम में रुचि घट जाती है। बह जिस लगन के साथ आस्म्म में काम करता है, 
... उस लगन के साथ उस काम से उकताव हो जाने के कारण नहीं करता । साइ 
.. किल्न चल्लाना तथा याइपिंग सीखने में यह मल्ली प्रकार से देखा जाता है। नये 
.. काम करने में हमारी रुचि बड़ी प्रतरक होती है। जब्र काम पुराना हो जाता है 
. तब रुचि शिथिल्ठ हो जाती है। कमी-कभी पठार काम में रुचि की कमी कोः 
: प्रदर्शित करता है | 2 


किन्तु; सभी समय रुचि की कमी पठार का कारण नहीं होती। पठार का 


. कारण व्यक्ति की प्राप्त की गई योग्यता को दृढ़ बनाना भो होता है। जिस प्रकार 
.. नये देशों को जीतनेवाले राजा को यह आवश्यक होता हैं कि वह जीते हुए 


.. प्रान्तों में राज-व्यवस्था स्थापन के लिए समय-समय पर अपने राज्यविस्तर का 
.. काम रोक दे,, उसी तरह नई योग्यता प्राप्त करनेवाले के लिए. यह आवश्यक. 


. होता है कि वह सदा उन्नति पर ध्यान न रक्‍्खे, वरन्‌ जितनी योग्यता उसने 
.. प्राप्त की है उसे दृढ़ बनाने की चेष्टा करे। जो विद्यार्थी प्रतिदिन नये पाठ को. 
. पढ़ता रहता है और पुराने पाठ: को परिपक्क करने के लिए. कुछ समय नहीं 
... देता, उसका ज्ञान और उसकी योग्यता स्थायी नहीं रहती | स्वयं प्रकृति ही हमें 
अत्यधिक उन्नति करने से रोकती रहती है, जिससे कि हम अपनी प्राप्त की गई 
योग्यता अथवा ज्ञान को दृढ़ बना ले | |; 








































सरत्-मनोविज्ञान 














... « “ इस तरह हम देखते हैं कि हर एक स्थिति में पठार की उपस्थिति; सीखने में 
... आवनति की सूचक नहीं हैं। पठार का समय कमी-कमी नई, - अधिक उपयोगी 
आंदतों के बनने म॑ लगता है। इन आदतों के बन जाने पर आगे जन्नति का 
आर्ग खुल जाता है। जत्र टाइप इप करनेवारा पहले-पहल' टाईर्पिंग सीखता है, 
तो वह एक-एक अक्षर को टाइप करने का अभ्यास डाल्ता है। इस रीति 
टाइप करने की एक सीमा होती हैं। जंतर सीखनेवाछा उस सीमा तक पहुंच 
& में कोई उन्नति दिखाई नहीं देती । अब उसे यह 


जाता हैं तो उसके का 

आवश्यक है कि अक्षरों को ध्यान स॑ रखकर टाइप करने की आदत छोड़ कर 
.... बआाब्दों को ध्यान में स्वकर टाइप करने की आदत डाछे। इस नई आदत के... 
.... डालने में कुछ समय लगता हैं। यह समय सीखने सी प्रकार की उन्नति 
..... नहीं दर्शाता, किन्तु वास्तव में यह उन्नति का ही समय है; क्योंकि भावी उन्नति... 
- नई-आदत केडालने पर ही निमेर रहती है। ६... है 


























उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सीखने का पठार प्रत्येक दा में अवनति 
सूचक नहीं है। किसी-किसो दा में यह पलक्ष उन्नति: का सूचचक होता. 
है। किन्तु कमी-क्ी पठार वास्तविक अवनति का ऋजक हवा है। ऐसा 
'पठार रुचि की कमी को प्रदर्शित करता है। जब इस प्रकार के पठार की उपस्थिति 
|. वेलीजाय तोसीखने केकांय में नये देतओों का व चाहिये । हेतु... 
: को उपस्थिति से काम में रुचि बढ़ जाती है; जैसे कि उसके अभाव से कास से 
५ अचिकी कर्मों शोजाती है. रा, 
. : « झान लींजिएं, एक़ व्यक्ति दाइपिंग सीख रहा है। वह कुछ काल तक अपने 
उन्नति करता है, पीछे उसके काम में शिथिलता आने लगती है। यह 
... उसके जाने के कारण होता है। अब याद वह शाह हो जाय 
.. कि यदि वह दो मा. तो उसे सौं रुपया मासिक 
वेतन की नौकरी तुरन्त ह मिल जायगी, तो उसके सीखने की उन्नति असाधारण 
। हो जायगी । वह बड़े वेग के साथ ठाइपिंग सीखने छगेगा। एक माह सीखने 
के पश्चात्‌ उसे यदि ज्ञात हों जाय कि जिस जगह को ग्रास करने की उसे 
मिल गई तो उसके काम में एकाएक शिथिंलता आ 
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सीखना 





्ी 


१--मानव-जीवन में सीखने को क्‍या महत्ता है! इस सम्बन्ध में पशु-जीवन 


सेमानव-जीवन को तुलना-कृजिए |... ,.. | |_ 
२--“प्रयत्न और भूल” द्वारा सीखने का स्वरूप उदाहरण द्वारा समझाइए. । 
--सीखने की मिन्न-मित्र रीतियाँ कौन-कोन सी हैं? उदाहरण द्वारा 
सममाइए | का द हम 
. ४--सीखने के मुख्य नियम कौन-कौन से हैं ! “सन्तोष और असनन्‍्तोष 
के नियम? को उदाहरण द्वारा समकफ्राइए]. हम 
५--मनुष्य का सीखना पश्चुओं के सीखने से किन-किन बातो' में मिन्‍न 
! विस्तारपूर्वक लिखिए । हब आम 
. ६--“भसूक और समझ” द्वारा सीखना किस बात में दूसरे प्रकार के: 
सीखने से मिन्‍न है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए॥.. 
७--सीखने का पठार क्या हैं ! एक चित्र द्वार समक्राइए, | 
... ८--सीखने में उन्नति किस प्रकार हो सकती है ! सीखने में अवनति के: 


प्रधान कारण क्‍या हैं ! हा 








































































































आदत का स्वरूप 

आदत मनुष्य का अर्जित मानसिक गुण" हैं। आदत अभ्यास से उततन 
होती है । जिस प्रकार का अम्यास हम वास्वार करते हैं, उसी प्रकार को 
मारी आदत बन जाती है। इस आदत के बन जाने पर हमारी मानसिक 
आशएँ उसी के अनुकूल दिया में होती हैं। मनुष्य के जीवन मं दो प्रकार की 
प्रवृत्तियाँ काम करती हं-- जन्मजात आर अजित । मल्ष प्रद्मत्तियों जन्मजात 
मानसिक प्रदृचियाँ हैं, और आदतें अजित मानसिक प्रत्ृत्ियाँ हैं। जिस प्रकार 
मत प्रवृत्तियाँ हमें विशेष प्रकार के काम करने के लिए प्रेरित करती है, उसी 
तरह आदतें भी हमें विशेष प्रकार के काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस 
हृष्ठि से आदत एक साधारण मानसिक संस्कारमात्र नहीं हैं, वह एक क्रियात्मक 
प्रद्चचि है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने आदत को स्वयं क्रियात्मक प्रवृत्ति नहीं 
भाना है, किन्तु उसे क्रिया का विशेष मार्ग माना है जो किसी प्रकार बास्बार 
क्रिया करने से उतल्नन्‍न होता हैं। हमारे विचार से आदत एक प्रकार का मान- द 
पसिक संस्कार अवश्य हैं; किन्तु प्रत्येक मानसिक संस्कार जड़ पदाथ क मानसिक 
संस्कार से भिन्‍न होता है। जड़ पदार्थ खयं क्रियात्मक नहीं होता, जिस तरह 
आते कियत्पक होती हैं।। 0 गो 5 
आदतों की ठुना मूल प्रद्ृत्तियों से करना अधिक साथक । मूल प्रद्वत्तियाँ 
संस्कास्मात्र नहीं हैं, वे हम प्रकार की चेश्टा में छगाती हैं; 
क्रियात्मक मानसिक प्रदृत्तियाँ हैं जो वंशपरम्परागत हम प्राप्त 
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हैं, उसी प्रकार आदतें भी अनेक प्रकार की चाहों का 
कारण बनती हैं ओ को विशेष प्रकार के कामों 


हैं, उसीतरद आदतें भी उसे विशेष प्रकार के कामों में लगाती हैं | 

























जिस तरह मूलत्षप्रवृत्तिजनय काम अपने-आप होता है » उसमें विचार की 
आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह आदतजन्य कार्य सी अयने-आप मशीन- 


सदश होता है। स्थउट महाशय ने आदतजन्य कार्यों" को “अर्जित तथा. 
अपने-आप होने वाला काय”* बतलाया है। 


आदत का आधार 2 आम 
मनुष्य में जन्म से ही अनेक प्रकार के कार्य करने की प्रवृत्तियाँ होती हैं। 
चातावरण के सम्पक में आने से इन प्रवृत्तियों में परिवर्तित हो जता है। ये 
परिवर्तित प्रदृत्तियाँ ही आदतें कहलाती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ 
एक ओर आदतों का आधार मूल प्रवृत्तियाँ हैं, तो दूसरी ओर उनका आधार 
चातावरणजन्य संस्कार कितने ही मनोवेज्ञानिक आदतो का वर्णन करने 
मं वातावरणजन्य संस्कार को ही प्रधानता दिखाते हैं, मानों आदत जड़ पदार्थों 
के संस्कार-सहश मानसिक संस्कार है। जड़वादीः और व्यवहाखादी३ मनो- 
वेज्ञानिक उक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। इसके प्रतिकूल चैतन्यवादो 
अथवा इच्छावादी आदत का स्वरूप वन करते समय मल प्रवृत्तियों का महत्त्व 


अधिक दर्शाते हैं। वास्तव में आदत के बनने में दोनों बातें काम करती हैं-- 


मूल प्रवृत्ति और वातावरंण के संस्कार। मूल प्रज्नत्तियाँ जन्मजात आदतों का 
आधार हैं ओर वातावरण के संस्कार अर्जित आदतों का। वास्तव में आदत 


अनने में वातावरणजन्य संस्कारों में मूल प्रश्नत्तियो' को शक्ति आ जाती है। 


... मूल प्रव्त्तियों में परिवतन सरत्तता से नहीं होता । वे हमारे दृश्य मन के 
ही नहीं अ्रद्श्य मन के भी अज्ञ हैं। वे वंशररमरा से प्रात हती हैं, अतशव 
चे सुहृढ़ हैं। मनुष्य की मूज्न प्रवृत्तियों में एक विशेषता यह है कि वे पशुओ 
की मृत्न प्रवृत्तियों के सदश सुदृढ़ नहीं होतीं। उनमें परिवर्तन सरत्वता से हो 
जाता है। यदि मनुष्य की मृत्न प्रवृत्तियो में परितन होना सम्भव न होता. 
आर वे उतनी ही सुदृढ़ होतीं जितनो पशुओ्लो" की, तो आदतो का बनना 
_ असम्मव हो जाता । पशुओ में आदतें बहुत कम होती हैं। उनके जीवन 
का सम्बाहुन अधिकतर मूज्ञ प्रदृत्तियाँ ही करती हैं। मनुष्प के जीवन में... 
आदतों का इतना आधिक्य होता हैं कि यह कहना कठिन है कि उसके मल्ल.. 
प्रवृत्तियाँ हैं या नहीं । कितने मनोवेज्ञानिक मनुष्य के स्वभाव में मल 
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सी काम * करने से वह हमारे चेतन मन पर ही प्रभाव नहीं; 
डालता, अपिठु अचेतन मन का भी अन्ञबन जाता है। है मन का प्रत्येक... 
अनुमव अचेतन मन को प्रभावित करता ६ । जो संस्कार जितना प्रबल होता 
उतना ही हमारे स्वभाव का अन्न बन जाता हैं। उसका: की प्रबछता उसके 
उद्देंगपू्ण तः प+ सती निर्भर करती हैं। जब तक कोई संस्कार हमार 
अटश्य मन का प्रभावशाली अज्ञ नहीं बन जाता, आदत का कारण नहीं होता | 
के वे प्रबल संस्कार हैं जो हमारे अदृश्य 


इस प्रकार आदतों का. आधार मन क्‍ 
प्न पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। आदतों के द्वार मर्द के अच्श्य मन अर्थात्‌... 


: उसके खमाव का निर्णय होता है। हम मनुष्य का स्वभाव जिस प्रकास के मम 
हैं. अथवा उसके स्वमाव में कोई मौलिक परथितन करना चाहते हैं तो. 


से के द्वारा कर ्ति | ना 


5 5 आदत के लेचश ह 
आदत के कामों के चार लक्षण हैं--समानता ” , सुगमता* , रोचकता# 

ध्यान-स्वातन्त्थ | इन चारों लक्षणों पर हम प्रथक्‌हपक विचार करेंगे। 
. समानता-आदत से किये गये कामों में समानता ६ हती है; अर्थात्‌ जिस... 
वश करते हैं. वह पहले को भाँति ही होता है। हमारा... 
श-भूषा, सोने जाना और सोकर उठना आदि जब आदत 
सदा एक से ही होते हैं। हस्तलिपि को देखकर उसके लिखने-..... 


का अनुमान किया जा सकता है। मनुष्य प्रत्येक बार वेसा ही लिखता 


बह पहले लिखते आया हैं। आदत के काम मशीः 
। जिस काम को सदा एक-सा ही करना होता हैं उसके करून् 
होती है। फौज के सिपाहियों को बिना विचारे आजा 
व्यायाम कराया जाता है । 
मशीन के | देता है। विज्वियम जेम्स ने एके 
विषय में दिया हैरू- 

अपने भोजन का सामान अपने दोनों हाथों में 
















































उस सिपाही की चाछ देख रहा था। उसके मन में सिपाही की हँसी कराने 
की उमज्ञ उठी । ज्योंही सिपाही उस दकान के पास आया उस मसखरे ने 
एकाएक जोर से “अटेन्शन” ( सावधान ) कहा | “अटेन्शन” शब्द के सुनते 
ही सिपाही के हाथ नीचें गिर गये और जो सामग्री उसके हाथों में थी. नाली 
में गिर पड़ी । सिपाही का व्यवहार मशीन के समान हो गया था, अतएव 


“अटेन्शन शब्द सुनते ही उसके हाथ अपने आप “सावधान” की स्थिति 
में आ गय। 





सुगमता--अम्यस्त कामों का दूसरा लक्षण सुगमता है। जिस काम के 
करने में हम अभ्यस्त हो जाते हैं, उसे बड़ी सरलता से कर लेते हैं। जब बालक 
हले-पहछ अक्षर लिखता है तो अक्षर छिखने में बड़ी कठिनाई होंती है।. 
बहुत प्रयत्न करने पर भी वह अक्षरों के रूप को ठीक-ठोक नहीं बना पाता। 
किन्तु जब्र बालक को लिखने का अभ्यास हो जाता है तो वह सरलता से पन्ने 
के पन्‍ने लिख डालता है। उसे इस काम में कोई अड़चन नहीं होती, और 
न किसी प्रकार की थकावट आतो है। जब कोई व्यक्ति टाइपिंग सीखना 
आरम्म करता है, तो बड़े परिश्रम के पश्चात्‌ वह एक झब्द को टाइप कर 
पाता है, किन्तु कुछ कार अभ्यास के बाद वहीं व्यक्ति सुगमता से कई पन्ने 
टाइप कर लेता है। जब हम पहले-पहलं साइकिल पर चढ़ने का प्रयंत्न करते 
हैं तो कितनी अधिक गछतियाँ करते हैं और कितनी बार गिर जाते हैं। एक 
घण्टे के यत्न के पश्चात्‌ ही हमें थकावट आ जाती है, लेकिन जब हमें साइकिल 
पर चढ़ने को आदत पड़ जाती है तो न तो हम उतनी गलतियाँ करते हैं और 
. न हमें वेसी थकावट होती है, जो प्रथम दिन के प्रयत्न में हुई थी। पहली 
बार जब कोई वक्ता समा में बोलछ्ता है, तो उसे बड़ी कठिनाई होती है, अभ्यास 
हो जाने के बाद वहीं वक्ता धाराप्रवाह सभा में बोलने छगता है और उसका 
व्याख्यान इतना रोचक होता है कि श्रोताओं का ध्यान दूसरी ओर जाता हीं. 
.. नहीं | जब प्रथम बार हमें कोई अप्रिय काम करना पड़ता है तो बहुत ही थकावट 
.. होती है, उसी काम को बार-बार करने पर पहली बार जैसी थकावट नहीं होती 
...._ लेखक को जब अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए. घर से तीन मीछ 
साइकिल पर जाना पड़ा तो पहले सप्ताह यह काम बड़ा दुष्कर हो गया | किन्तु 
 जब- महीनों ओर वर्षों इसी काम को करना पड़ा तो उसकी कठिनाई बिल्कुछ 
जाती रही । पहली बार जब कोई व्यक्ति कोयले की खान में काम केरने जाता 
है तो उसमें ऋुककर चत्लनने के कारण उसके शरीर में बहुत:पीड़ा होती है । 














































































देखते हैं. कि आदत के काम सहज क्रियाओं के सहश 
हैं। किसी भी काम को आदत के द्वारा सरल बनाया 





रोचकता--आदत किसी भी काम में रुचि उलन्‍्न क देती है । पहले- 
पहल लेखक की चार वर्ष की बालिका जब पाठशाला में भेजी गई तो वह 
पाठेशाल में 5हरना: नहीं चाहती थी। कित्त आज एक वे दे पश्चात्‌ वह 
पाठशाला जाने के लिए बड़ी ही उत्सुक रहता ह | छुट्टी का दिन उसे बड़ा बुरा 
लगता हैं। पहले-पहल जो व्यक्ति शरात्रका प्याज प्रीता है. अथवा बीड़ी व 
सिगरेट पीता है, उसे इन्हें पीना अच्छा नहीं लगता । बडे तै और सिगरेट पीने की 
दूसरों की देखा देखी पड़ती है, किन्तु एक बार जब आदत पड़ जाती हैं 
| इन मादक पदार्थों के बिना रद्द नहीं जाता | बुरी आदता का छाड़ना भी 
आदतों के छोड़ने की अपेक्षा कहीं अधिक क्टन होती * | आदत से कोई 

कार्य रुचिकर होता है, किन्‍्ठ जिन कामों की और हमारी इच्द्रियाँ स्वतः ही हमें ले 
जांती हैं, उनमें एक बार रुचि हो जाने से. उससे हटना कठिन है जाता है | 
सिनेमा जानेवालों को सिनेमा देखे बिना रहा नहीं जाता आऔर गप्प लगानेवालों 


गप्प लगाये बिना रहा नहीं जाता । [तों की आदतें बन जाने पर 


आप प्रवृति होती हैं। जिस काम में हमारा द्स्यात $ हमारी 
गेचक 


न 





लेखक 



















को 
उनमें अपने 
रुचि भी उसी काम में होती है। इस तरह काई भी काम कितना ही अर 


हो, अम्यास के द्वार रुचिकर बनाया जा सकता है 7 












स्य--जब किसी काम के करने की आदत " हमें पड़ जाती 
उसके करले में हमें ध्यान की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी 
न पड़ने की अवस्था में पड़ती हैं। जब बालक पहले पहल लिखना 
प्रत्येक अछ्ठ पर ध्यान देता हैं। जिस और उसका 








आदत 
सीखता है. तो वह लिखने के 













































लेता है| उसका ध्यान लिखित विषय के विचारों में छगा रहता है। यदि किसी 
लेख की लिखते समय मनुष्य को उसके सभी अंगों पर ध्यान देना पड़े तो लेख 
लिखना असम्मभव हो जाय | - हा रा 
अपनी दिनचर्या के बहुत से काम हम त्ििना ध्यान दिये ही करते रहते हैं | 
इन कामों को पहले-पहलछ करते समय उनके प्रत्येक अज्ज पर ध्यान दिया जाता 
है, किन्तु इन कामों के बार-बार करने से वे स्वभाव के अंग बन जाते हैं और 
अब्र बिना ध्यान दिए ही वे मी प्रकार से किये जाते हैं। हमारा पहिनना- 
आओडढ़ना, रहन-सहन, बोलना-चालना, दूसरों के साथ व्यवह्र प्राय: आदत के 
द्वारा ही सदञ्चाल्ति होते हैं, अतएव इनके लिये अधिक ध्यान की आवश्यकता 
नहीं होती । यदि हमारे साधारण जीवन के कामों में ही हमारा सारा ध्यान 
तट जाय तो हम कोई महत्व का काय जीवन में न कर सर्कें। जब हम किसी 
गम्भीर समस्या के हल करने में छगे रहते हैं, तब भी हमारे जीवन की साधारण 
क्रियाएँ होती रहती हैं, उनमें कोई वाधा नहीं होती । यह आदत के कारण ही 
सम्भव होता है। । २ 
..... आदत का जीवन में महत्त “9 
ऊपर जो कुछ आदत के विषय में कहा गया है, उससे आदत का महत्त्व 
मनुष्य जीवन की सफल बनाने में स्पष्ट हैं। आंदत मनुष्य का अर्जित स्वभाव 
हैं। जब मनुष्य की आदत किसी विशेष प्रकार की पड़ जाती है, तो वह वेसा 
ही आचरण करने लगता है। जिस मनुष्य की खेलने की आदत पड़ जाती हैं 
से बिना खेले रह्ाय नहीं जाता; जिसकी गप्प छगाने, -चुगली करने, डींग मारने 
झूठ बोलने, नशा करने की आदत पड़ जाती है वह व्यक्ति इन कामों के किए 
बिना नहीं रह सकता । इसी तरह भी आदतें मी स्वभाव का अंग वन जाती 
हैं | अध्ययन करने की आदत, व्यायाम करने की आदत, समाज-सेवा करने 
'की आदत स्वभाव का अंग बन जाती है। मनुष्य का आदत के प्रतिकूछ काम: 
करना कठिन होता हैं। पशुओं के स्वमांव में भी आदत के द्वारा केसे महत्व के 
परिवतन होते हैं, इसका एक सुन्दर उदाहरण विलियम जेम्स ने अपनी प्रिन्सिपल 
ऑफ साइकॉलॉजी नामक पुस्तक में दिया है-+-.._.|_|||||/||||औ|औ|__ 
एक वार अमेरिका में एक रेल की दुशषगना हो गई । रेल के कुछ डिब्बे 
रेल की पटरी से उतर गये और कुछ टूट-फूण गये। इस रेल्गाड़ी के एक 
डिब्बे में कुछ दंगल ( सरकस ) दिखानेवालों का दछ जा रहा था। उन 






















































डब्बे से अछग जा गिरा | इससे पिंजड़े का दरवाजा जुट 
बाहर निकल आया | पिंजड़े से बाहर निकलने पर यह 


र अपनी स्वतन्त्रता के लिए. जंगल की ओर नहीं भागा। वह भोचकक्‍्का-सा 


होकर इधर-उधर घूमने छगा, माना सतत्त जीवन की जिम्मेदारियों उसे भाररूप 


माद्म हो रही थीं । उसकी इस प्रकार की बबड़ाहट के कारय उसे सरलता से 


पकड़ कर पिंजड़े म॑ बन्द कर लिया गया । 
|... रेसकोसे सें देखा गया है कि डे जब एक बार तेजी से दौड़ने छंगते हैं तो 
... जनके सवारों के गिर जाने पर भी वें तब हक नहीं ठहस्ते जब तक कि वे. अपने 
“ रे ह। .._ अन्तिम रुक्ष्य पर नहीं पहुँचते । वे बिना हाँ के ही दड़िते रहते हैं। इसी तरह 


.. सेना में बिगुल के बजने पर बिना सवार के ही घोड़े प्रतिदिन के अभ्यास के: 


रा अनुसार काम करने छगते हैँ । 


गया और शेर उसमें से 





























जब पशुओं के स्वभाव में इतना परितेन हाता तो मनुष्य के स्वभाव: 
महा कहाँ तक दर्शायी जा सकती हैं। मनुष्य का स्वभाव 
बहत-सी आदतें उसकी युवावस्था के पूव 
छ में भत्बी आदतें डाठी गई तो उसका 
छ में उसकी आदतें भली न पड़ीं तो 


«7 उसका जीवन सके होना कंठिन होता है। पढने-लिखने की आदत, समय 
पर काम करने को आदत, रहन-सहन और दूसरों के साथ व्यवहार करने की 
.. आदत बाल्यकाछ में ही पड़ती है, अतएब इस काल को आदतों की दृष्टि से 
".. झहल का समझना चांदिए.। जो काम बालक व . वह उसके 
. स्वभाव का अंग इन जाता हैं। ग्रीढ़ छोगों की अपेक्षा बालकों में आदतें 
अधिक सरलता से डाछी जा सकती हैं। प्रोढ़ छोगों में पहले कुछ आदतें पडी 
रहती हैं। ये आदतें नई आदता क पंडने में बाधक सिद्ध होती हैं। अतएव 
ढ व्यक्तियों के जीवन में नई आदत डालने के लिए उनकी पुरानी आदतो को 
मियना पड़ता है। एक यूनानी गाना-बजाना सिखानेवाले के विषय में कहा 
.. जाता हैं कि जत्र कोई ऐसा व्यक्ति उसके पास जाता था, जेसने गाना-बजाना' 
किसी अधशिक्षित से सीखा हो, तो वह साधारण सीखनेवालों की अपेक्षा दूनीः. 
लेता था। यह आदत के महत्व को दर्शाता है । किसी मी मनुष्य को बीस. 


भांषा का सीखना कठिन होता हैं। बीस वर्ष की अवस्था 
पीछे इसमें परिवतन करना. 


../।. में परिवतन की 
आदतों का ही पुञ्ञ हैं। मर्ुप्य की 
पड जाती हैं। यदि उसके बाल्यक 


.._ ज्ञीवन सफल हो जाता है। यदि इस क 












































आदद 7 आप कक 
मनुष्य जिस काम का आदी हो जाता है, वह उसे साधारणतः प्रिय हो 
जाता है। यदि वह काम कठिन हुआ तो उत्तकी कठिनता जाती रहती 
मनुष्य जिस प्रकार के जीवन से अम्बस्त हो जाता है, वह उसी प्रकार का 
जीवन व्यतीत करना चाहता है। शुलम छोगो' को शुल्यमी करना ही अच्छा 
खगने लगता हैं। यदि उन्हें स्वतन्त्रता दे दी जाय तो वे एकाएक अपने 
 स्वतन्त्र जीवन के उत्तरदायित्व को समाल न सकेगे। उन्हें स्वतन्त्रता प्रिय 
नहीं वरप्‌ अप्रिय देगी। जो बन्दी आजन्म अपना जीवन कायगशद से 
व्यतीत करते हैं वे जत्र वहाँ से छूट जाते हैं तो उनके छिए, स्वतस्त्र-जीवन 
अंडा कठिन हो जाता हैं। कितने ही ऐसे बन्दी पुनः काराणइ में भरती होने 
. के लिये प्राथना-पत्र देते हैं। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के समय्र जब बहाँका 
चेस्थयछ नामक राजकीय काराणयह तोड़ दिया गया और उसके बन्दियों को 
एकाएक स्वतन्त्रता दे दी गई तो बहुत-से बन्दी जो आजन्म इस वन्‍्दीग्रह 
रहे थे, स्वतन्त्र नहीं होना चाहते थे | 


.. समाज की निम्न श्रेणियों में मनुष्य आदत के कारण अपना जीवन 
संतोष से व्यदीत करता हैं। मिल के मजदूर ओर निछ-मा्ढिकों के जीवन 
.. वी विषमता आदत के कारण ही बनी रहती है और मजदूरों में क्रान्ति की 
.. उत्तेजना पैदा नहीं होती । भारतवर्ष में शताब्दियों से अछूत असझ्य दुःख को 
.. मोगते चले आये हैं; किन्‍्ठु आदत के कारण उनका असद्य जीवन उन्हें 
. उतना छुः्खदायी नहीं प्रतीत होता, जितना कि अन्य लोगों को प्रतीत होता 
_ है, जिन्हें ऐसे जीवन में रहने का अभ्यास नहीं है । जब्र राजा हस्श्रिन्ध को 
शक चएण्डाल के घर नौकरी करनी पड़ी तो चाण्डाढ के जीवन की कठिनाइयाँ 
कितनी असह्य हैं, यह दिखाई पड़ा। बिरछा ही उच्च श्रेणी का व्यक्ति ऐसे 
बन की कठिनाइयाँ सह सकता हूं | पा मर 
.. किन्तु चाण्डाल को अपना जीवन दुःखदायी नहीं, ुखदात्री ही प्रतीत होता 
है। यह अम्यास का ही परिणाम हैं । पा 32 
आदत मनुष्य की शक्ति का अपव्यय नहीं होने देती, अभ्यास के कारण 
_ मनुष्य दो-तीन काम एक साथ कर लेता हैं। जत्र कोई ठगइप सीखनेबादा 
... यहले-पहछ टाइप करना सीखता हैं तो उसे एक-एक अश्वर पर ध्शन देना 
.. पड़ता है, तिस पर भी उससे अलें हो जाती हं। वही व्यक्ति जब अपने काम से 
. अम्यस्त हो जाता हैं तो वह अक्षरों पर बिना ध्यान दिये हुए भी ठीकठीक 
प कर लेता हैं। उसकी दृष्टि याइप किये जानेतराली लिपि पर रहती हैं + 











_ सरह- 





























। लेख लिखने में यही 





पर उसके हाथ मशीन के समान काम करते रहते 
_ अभ्यास हमारा सहायक होता हैं। हमारे विचार पर ही हमारा ध्यान र्के 
रहता है। लिखने का काम अम्यास के द्वारा अपने आप ही जाता है। यदि हम 
अपनी हस्तलिंपि, शब्दो' के दर्ण-विन्यास, वाक्य की रचना आदि पर है अपने 
अ्यान को केद्धित करना पड़े तो लेख का लिखना असम्भव हो जाय | हम जय 
को सोचना तथा अपने विचारो' को क्रम-बद्ध करना सम्भव ही न हों। इसे तरह 
प्‌ देखते हैं कि अभ्यास करने के कारण ही हम किसी भी जठिल काम को करनेः 
समर्थ होते हैं। अम्बास ध्यान की बचत करता है और भूलो' में कमी होने 
का कारण होता है। जो रसोइयोँ अपने काम में अभ्यस्त नहीं है, वह अनेक 
प्रकार की भूलें रसोई बनाने में करता है। कमी रोटी जछ जाती हैं, ता कैसी 
कच्ची रह जाती है, कमी नमक कम हो जाता है तो कमी अधिक, कभी किसी 
वस्तु में पानी कम हो जाता है तो कभी किसी में अधिक | प्रतिदिन एक-न-एक 
भूल उससे होती ही रहती हैं, किन्तु आदत पड़ने के पश्चात्‌ रसोई के विषय में 
पे कोई भूल नहीं होती । कुशल व्यापारी अपने व्यापार म॑ भूल नहीं कप्ता 
ओर कुशल शिक्षुक शिक्षा के काय में भूल नहीं करता | इसका अर्थ यह नहीं 
कि व्यापार अथवा शिक्षा के प्रत्येक कार्य पर वे लोग अपना पूरा ध्यान 
देते हैं | बिना ध्यान के हो उनके बहुत से काम ठीक-ठीक होते हैं । यह श्रादत 
का ही फल है। इस तरह हम देखते हैं कि जीवन को सफल बनाने में आदत 
का कितना महत्व का स्थान हे | 

















रर्् 





.. आदव डालने के नियम... 





...  विलियम जेम्स ने आदत डालने के निम्नलिखित नियम बतलाये 
मम आदत डालने में अवश्य उपयोगी सिद्ध होते ह:-- 2 रे 






 डाह्ननी हो उसका हृढ़ संकल्प करना चाहिये। हमारा संकल्य जितना दृढ़ होगा 
हमारी आदत भी उतनी ही दृढ़ होगी | कहावत है कि मल्ती प्रकार किसी काम 
को प्रारम्म करना उसमें आधी सफलता प्राप्त करना हैं| अतएवं जब हू 
तो हमें उस आदत के 
ही किसी 






















पक. ऑथ 


त्रठा 








ड़ 
है] 


आदत | ४ है ५... हे 5 ०2 आम ही 


सब्रके सामने प्रतिज्ञा करें कि हम असुक भले काम को करते ही रहेंगे 
प्रकार की प्रतिज्ञा करना हमारे संकल्प में दढ़ता लता है और जब कभी मानसिक 
कमजोरी के कारण हम अपने संकलन से विचलित होने छगते हैं तो विचलित 
होने में रोकता है। वालड़ों मे स्वाध्याय की आदत डालने के लिए एक विशेष 
दिन निश्चित किया जाता है, उस दिन उससे स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा 
कराई जाती हैं। इस प्रकार स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति उृढ़ हो जाती है। 
) कायशीलता--जत्र मनुष्य आदत के डालने के छिए कोई 
संकल्प कर ले तो उसे उस संकल्प के अनुसार जितनी जल्दी हो सके काम प्रारम्भ 
कर देना चाहिए। अंग्रेजी में कह्वत है कि भले इरादे मनुष्य को नरक का भागी 
नाते हैं| यदि किसी मनुष्य के इरादे तो मले हों, किन्तु उनके अनुसार उसकी 
क्रियाएं कुछ भी न हों तो वह अवध्य नरक का भागी होता है। संसार मं 
कितने ही छोग ऐसे हैं जो नाटऊ में प्रदर्शित पात्रों के दुःखों के पति बड़ी सहानु- 
भूति दिखाते हैं, किन्तु वे अयने नौकरों के दुःखों की परवाह नहीं करते । विलि- 
यम जेम्स ने रूस की दो महिल्य ओं की मनोरज्ञक मनोवृत्तियों का इस प्रसक्ठ में 
सुन्दर इृष्टान्‍न्त दिया है। ये महिल्लाएँ शहर के नाटकघरों में अपनी गाड़ी 
में बेठकर रात की नाटक देखने जाती थीं। वे कभी-कभी नाठक में प्रदर्शित 
पात्रों के कल्पित दःखों के प्रति इतनी सहानुभूति दिखाती थीं कि अश्रपात से 
उनके रूमाछ भींग जाते थे, पर जाड़े के दिनों में उनका गाड़ी हॉकनेवाला 
नौकर गाड़ी पर ही रह जाया करता था | उसके पास काफी कपड़े न होने 
कारण वह ठण्ड के मारे सिकुड अथवा मर जाता था। के 
जो व्यक्ति बड़े-बड़े इरादे करते हैं, किन्तु उनके अनुसार काय प्रारम्भ 
नहीं कर देते वे उन रूसी महिलाओं के सहझश व्यथ ही अपने हृदय के उदगार 
निकालते हैं। मनुष्य को अपने किसी सुन्दर विचार को खाली नहीं जाने देना 
चाहिए.। निष्फछ विचार मनुष्य के चरित्र को कमजोर बनाते हैं। इसो प्रकार 
प्रत्येक सफल विचार मनुष्य के चरित्र को दृढ़ बनाता है । हु 


(३ ) संलम्नता--किसी रुचि को आरम्म करके उसे थोड़ी ही देर के 
परचात्‌ छोड़ न देना चाहिए। आदत किसी काम को बार-बार करने 
उत्पन्न होती है। यदि इस कुछ दिन तक एक आदत के डाछने के छिए. 
अम्यास करें, फिर एकदी दिन के लिए दिलाई कर दें तो हमारा पहले का 
परिश्रम भी व्यथ हो जाता है। जिस प्रकार सूत का पिंडा ल्पेट्ते समय यदि वह 
हाथ से छूट जाय तो एक बार छूट जाने से कई मिनटों का परिश्रम व्यथ हो 





हक. 































































सरल्न-मनोविज्ञान 


है, उसी तरह जब हम किसी प्रकार की आदत डालते के लिए कोई 
काम पाँच रते हैं किन्तु एक दिन मानसिक कमजोरी के कारण उसे 
छोड़ देते हैं, तो इम अपनी इच्छित आदत डालने में समथ नहीं होते । आदत 
की प्रारम्भिक अवस्था में काम में नागा कभी न होना चाहिए । द 
जो आदत हमारे जीवन 








भरी आदतें कठिनता से जीवन में डाली जाती हैं, किन्तु सरलता से वें 
छूट जाती हैं; बुरी आदतें सरछ्ता से जीवन में पड़ जाती हैं और कठिनता से 
छूटती हैं। जिन आदतों को हम अपने लिए छामझारी सममते हैं, उनके 
रखने के लिए हमें नित्यप्रति अम्याप्त करना चाहिए.। नित्यप्रति व्यायाम की 
आंदत कठिनता से पड़ती है, किन्तु सरलता से छू जाती हैं। अतएणव जो छोग 


हक 


इस आदत को बनी रहने देना चाहते हैं, वे यात्रा के समय भी या दूसरे की 
मेहमानी अवस्था में भी व्यायाम कर लछेते हैं। कहावत है कि बैठे से बेगार 
भी | यदि हम किसी भी उपयोगी आदत को मिटाने नहीं देना चाहते तो उस 
आदत के जीवन के लिए उसके अनुसार काम करना चाहिए.। चाहे किसी 
प्रकार का अन्य लाभ हो अथवा नहीं। भले काम के करने स इतना छाम 
तो अक्य होता है कि ऐसे काम करने की आदत दृढ़ हो जावेगी। 
जो छोग इस कथन की महत्ता समकते हैं कि संसार का सबसे स्थायी 
लाभ चरित्र-छाम है, उन्हें अपने चरित्र को मछा बनाये रखने के लिए ही. 


शुभ काय करना चाहिए। मा 





.. आदतों दो प्रकार को होती हैं, एक मछी और दूसरी बुरी । भरी आदत 
मनुष्य के सदगुग कहे जाते हैं ओर बुरी आदतें दुगुण। भछी आदते मनुष्य 
की इच्छा-शक्ति को दृढ़ बनाती हैं, उसके चरित्र का विकास करती हें; बुरी 
आदतें उसकी इच्छा-शक्ति को कमजोर करती हैं, उसके चरित्र को दूषित बनाती - 

। भछी आदतें प्रयल के द्वारा जीवन में डाली जाती हैं और प्रयत्न से ही वे 
बनी रहती हैं; बुरी आदतें अपने-आप आ. जाती हैं पर उनके निकालने के 
लिए. प्रयत्न करना पड़ता है। जो आदतें मनुष्य के विवेक को बढ़ाती हैं 
हैं, जो उनमें आलस्य ओर पाशविकता बढ़ाती हैं वे बुरी हैं। अच्छी 
मनुष्य में मनुष्यत्व लाती हूं, बुरी आदतें उनम॑ पशुता की दृद्धि करती 
के रखना मला है, मालिक बनाकर रखना बुरा है। 





























आदत... आओ कि 3 


जो आदतें हमारी सेविका हैं वें समय पर काम आती हैं| जन्न तक हम उनको 
रखने का प्रयत्न करते हैं वे तत्र तक रहती हैं। बुरी आदतें हमें अपना सेवक 
बना छेती हैं, वे हमें कष्टों में डाछ्ती हैं और बड़े प्रयत्न करने पर ही हम उनसे 
मुक्त होते हैं। चुगछी करने, गाली देने, देर से सोकर उठने, तम्बाक पीने, 
नशा करने, गन्दगों से रहने, उधार सामान खरीदने आदि की आदतें अनजाने 
ही पड़ जाती हैं, पर उनसे मुक्त होना कठिन होता है। इस प्रकार को आदतों 

प्रति मनुष्य को सदा सतक रहना पड़ता हैं। असावधानी से रहने से कोई न 


"कोई बुरी आदत अपने-आप अनजाने पड़ जाती 


.. जठिलआदतों को उत्पत्ति... 

एक बुरी आदतें मन में किसी विशेष प्रकार की गाँठ के कारण पड़ 
जाती हैं। ये आदतें जटिल होती हैं। मनुष्य इन आदतों को यदि छोड़ना 
चाहता हैं तो भी नहीं छोड़ पाता । प्रत्येक बुरी आदत साधारण प्रयत्न से 
हटाई जा सकती है। जिस आदत को प्रकाशित होने का अवसर नहीं दिया 
जाता वह कमजोर हो जाती है, किन्तु जय्छि आदत इस तरह कमजोर नहीं 
होती । इस प्रकार की आदत को छोड़ने के लिये मनोविश्छेषण की आवश्य- 
कता होती है। कितने ही धनी घर के बालकों में छोटी-छोटी चीजों की चोरी 
करने की आदत होती है | वे इसलिए चोरी नहीं करते कि उस चीज की आव- 
इ्यकता उन्हें है, किन्तु उन्हें इस प्रकार के काम में एक प्रकार का मजा आता 
| इस प्रकार की आदत को “क्लिप्टोमेनिया कहते हैं। यह आदत मारपीट 
से नहीं छूटती, मनोविश्लेषण से ही छूटती हैं | इसी तरह कितने ही लोगों में डींग 
मारने, झूट बोलने, छड़ाई झगड़ा करने आदि को आदतें मन में उपस्थित गाँठों 

के परिणाम-स्वरूप होती हैं। ऐसी अनेक गाँठों की खोज नवीन मनोविज्ञान ने की हैं 
नवीन मनोविज्ञान ने आदतों के पड़ने के विषय में हमारी प्राचीन घारणाओं 
म॑ एकदम परिवतंन कर दिया है. । मनोविज्ञान के पुराने विचारों के अनुसार 
आदत की उत्तत्ति वार-बार अभ्यास से होती है। जिस घटना के संस्कार हमारे 

मन से बास्वार पड॒ते हैँ, हमारी आदत उस घटना के अनुरूप पड जाती 

अर्थात्‌ हमारे मन पर वे संस्कार दृढ़ है जाते हैं। हमारी काम करने की इच्छा 
भी उन्हीं संस्कारों के अनुसार होती है, जिनके अनुसार हमने पहले काम किया. 
हैं। जिस प्रकार बार्बार घषंण से जड़-पदार्थों में स्थायी-संस्कार पेदा हो 
जाते हैं, उसी तरह ।कसी काम के बार-बार करने से उसके करने की आदत पड 


_ ज्ञाती हैं। अतएवं बालक से बार-बार किसी काम का कराया जाना ही उसमें. 
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.... उस काम को करने की आदत डाहने के लिए: पर्याप्त समझा जाता था| इसो 
तरह यदि किसी बरी आदत को मियाना हो तो उसका वपरात आदत डालने 
लिए बालक से नित्य अम्यास का कराना पर्यात समझा जाता था। 


3. नवीन मनोविज्ञान ने उपयुक्त दश्टिकोण में पूणतः परिवतन कर दिया हैं। 
.... इस विज्ञान के कथनानुसार ग्रत्येके आदत की जड़ किसी संवेग' में रहती 
.... इस संवेग के उत्तेजित होने पर आदत से होनेवाके काम किये जाते है। आदत 
| | ० एक प्रकार की महान हैं। यह सशान अपने-आप नहीं '5ल सकता । श्सके 
चलाने के लिए स्टीम अथवा बिजली की शक्ति को आवश्यकता हैं । सवंग उस 
गक्ति का उत्तादन करते हैं जो आदत को क्रियमाण करती हैं। जिस समय 
आदत के पीछे काम करनेवाछ। तथा उसे शक्ति देनेवाला संवेग शिथित्न हो 
जाता हैं उस समय्र आदत भी शिथिलत्न हो जाती है। इस तरह भत्नी आदत 
... .  अले संवेगों के अभाव में नष्ट हो जाती है। नवीन मनोविज्ञान के अनुसार 
रा बुरी आदतों का कारण अम्यास नहीं है, क्रिसी एक विशेष प्रकार की मानसिक 
क्‍ टिल्रता है। बुरी आदतों के मियने के लिए. चाहे हम कितना ही विपरीत 

. अभ्यास बालक द्वारा क्यों न करायें, वह तब्र तक न मिंदेंगी जब्र तक उससे 

सम्बन्ध रखनवाला विकृत संवेग" नष्ट नहीं हां जाता, अथवा मानासक ग्रन्थ 

खत नहीं जाती । इस सम्बन्ध म॑ हेंडफोल्ड महाशय का ।नम्ना्वात कथन 
लेखनीय है--- ै 


... “आनसिक जिक्ञित्सा में देखा जाता है कि जब्र किसी भावना-आन्य को 
पूर्णत: नष्ट कर दिया जाता हैं तो तत्सम्बन्बी बुरी आदत वुस्त वस ही नष्ट 
हो जाती है, जैसे ब्रिजली का प्रकाश बिजलो के प्रवाह की धारा तोड़ देने पर 
समाप्त हो जाता है। कारण के हटा देने पर काय का अन्त अपने-आप हा 
। यदि आदत मानसिक ग्रन्थि के हटने पर भी बनी रहे, अथात्‌ 








॥[27 
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4 रा भान हैं, पूणुतया नष्ट नहीं की गई है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, धामिक 
पखितनों में देखा जाता हैं। महान से महान्‌ पापी एक दिन में किसी अपने 
विशेष अनुभव से पुण्यात्मा बन जाता है और एकाएक ऐसी आदतों को छोड़ 

देता है जो आजन्म की उसकी साथिनी थी । मनुष्य के संवेगात्मक जीवन में 
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को खोजने में, जो उस आदत का कारण है, अनेक सम्ाह अथवा महीने छगें, 

किन्तु एक बार उस मानसिक ग्न्थि को दूंढ़' लेने पर जो उस आदत की 

जड़ है ) और उसके निराकरण होने पर बुरी आदत एकाएक नष्ट हो जाती _ 

है। यह नियम न केवल कुछ आचरण की आदतों के लिए व्यगू होता है वरन्‌ 

शारीरिक आदतों, हुःखों की अनुभूति और अकारण भय की आदतों के लिए भी 
छाग होता है| नंतिक सुधार म॑ भी उक्त मनोवज्ञानिक निश्रम कार्य करता हू | 


उक्त तिद्धांत का समर्थन अनेक ऐसे उदाहरणों से किया जा सकता हैं, 
जिन्हें मनोविब्केषकों ने मानसिक चिकित्सा के समय प्राप्त किया है। हेंड- 
फील्ड महाशय की परिचित एक महिला ने विलियम जेम्स के मलछा आदत 
छने के चार नियमो' का अच्छी तरह से पालन किया | इन आदतों के द्वारा 
वह दूसरों के प्रति व्यवहार करने में अपने-आप का सुघार करना चाहती थी।. 
उसके शिष्टाचार के नियमों के पालन के परिणामस्वरूप उसके व्यवहार में 
बाहरी रूप से बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। वह अपने व्यवद्दार को अपनी 
चाची के प्रति भी सुधारना चाहती थी, जिमके प्रांत उसके मन में- घृणा की 
जट्ल ग्रोथ थो। उसके अभ्यास से वह अपने आप को चाची के प्रति अशिष्र 
व्यवहार करने से बहुत कुछ रोक सकी, किन्तु जिस दिन चाची मर रही थो 
उस दिन उप्तके मरने के विषय में उसने बात-बात में अनुचित झब्दों का 
प्रयोग कर ही दिया । यह दिन इस महित्य ने थिएटर जाने के लिए. निश्चित 
किया था। चाची के मरने के कारण उसका यह काय सक गया, अतण्व़ वह 
एकाएक कह उठी, श्राखिर चाची ही तो ठहरा; अथात्‌ रज्ञ म॑ भज्ञ डाल्‍ुना 
चाची का स्वभाव था, उसने उपे मरते समय भी प्रदर्शित किया | 
.... एक दसरा उदाहरण भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है, जिसकी चिकित्सा 
हेंडफील्ड महाशय ने की। एक मनुष्य को रात के तीन बजे जग जाने को 
.. आदत पड़ गई थी। वह स्वयं उस समय सोना चाइता था, किन अपनी, 
. इच्छा के प्रतिकूल वह जग जाता था। उस आदत का कारण खोजने से 
_ पता चछा कि उसकी जड़ इस व्यक्ति के बड़े दुःखदायी अनुभव में थी 


(कक फरमान थी --3५4५)७++८क अत कम५नन मनन» ५९० न- पान न» वन “-++ प१त-+०+ ५०७ नो कान तन ५ ०+ +ओ लक कस ता त7/.34 कक 400 ++ नामक ५ कर." 
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सेपण्टपाल ओर वाल्मीकि ऋषि का जीवन हेडफाल्ड महाशय के उपयुक्त 
सिद्धान्त का समर्थक है। दोनों व्यक्ति एक ही बार के अनुभव से पापाचरण को _ 
छोड़कर महात्मा बन गये । उनके संवेगों में परिवतेन होने पर न कंवछ उनके 


विचारों में परिवर्तन हो गया, वरन्‌.उनके आचरण में भी परिवर्तन हो गया 
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व्यक्ति को कई वर्ष पेचिश की बीमारी हुई थी। इस बीमारी के कारण एक 
..._ दिन उसकी तीन बजे रात को नींद द्ूट गई और उसके पेट में इतना दद्‌ 
.. हुआ कि उसे ज्ञात होता था मानो वह मरने जा रहा हैं | वह पीछे इस झत्यु 
.. के मय को और पेचिश के दद को भूछ गया। किन्तु उस संवेगात्मक 
रा अनुभव का सम्बन्ध रात के तीन बजे के समय से हो गया था। अतणव 
.... जब रात के तीन बजते थे, उसकी मानसिक ग्रन्थि क्रियमाण हो जाती थी 
सके कारंण वह सो नहीं सकता -था ॥# 77 कह उ ज5 है 
.. जिस तरह विशेष प्रकार के आचरण की आदत का कारण कोई मानसिक 
... अन्थि रहती है; उसी तरह विशेष प्रकार की शारीरिक आदतों का भी कारण 
-. कोई मानसिक ग्रन्थि होती है। एक कुमारी को कनन्‍्बे की पीड़ा की आदत पड़ 
गई थीं। वह किसी विशेष समय अपने कन्धों में असह्य पीड़ा का अनुभव करती 
थी | जब उसके मन में काम वासना जाणत होती तो वह अपने कन्धबे में भारी 
पोड़ा अनुभव करती । वह न तो इसका कारण जानती और न उसके शरीर 
को परीक्षा से ही दर्द का पता छगता था-। अन्त में वह मनोविश्लेषक हेड 
फील्ड महाशय के पास गई | उसके मनोविश्लेषण से इस पीड़ा को जड़ उसके 
बचपन के एक संवेगात्मक अनुभव में पाई गई। एक बार इस कुमारी को 
अपने बचपन में कन्धे में बड़े जोर की चोंट छग॒ गई थी | इस चोट के छगने पर. 
एक मनचली दाई उसे एक ओर अनेक प्रकार से सानन्‍्वना देती थी और 
.... दूसरी ओर वह उसकी कामेच्छा को भी जाग्गत करने को चेश करती थी। इस 
तरह इस कुमारी के कन्घे के दद का सम्बन्ध काम्भाव से हो गया। अतएव 
..... जब उसकी कामवासना उत्तेजित होती, कन्बे के द॒द की भी उसे अनुभूति 
3 । होती थी# | नंवीन मनोविज्ञान का यह अमिट सिद्धान्त है कि यदि दो घटनाओं 
की अनुभूति एक ही साथ हो, तो जत्र भी एक प्रकार के अनुभव के संस्कार 












































चाहे ये अनुभव एक दूसरे से कितने ही विपरीत क्‍यों न हों। इस तरह 
विराधी मांवनाओं की जागति वंसे ही एक साथ हो सकती है जेसे दो एक 









.. किसी-किसी व्यक्ति के मन में किसी विशेष परिस्थिति के उत्पन्न होने से, 
अथवा किसी विशेष व्यक्ति को देखने से विशेष शेष प्रकार की. उत्तेजनाएँ होती 











आदत: ० कि हक 


| इस ग्रन्थि का कारण उसका एक अथवा अनेक बार का संवेगात्मक अनुमव 
होता है। अपने प्रेमी को देखकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रम के भाव स्फुरित- 
होते हैं। उसके समक्ष ऐसे भावों का आना स्वाभाविक हो जाता हैं। इसीः 
तरह जिस व्यक्ति को हम नहीं चाहते उसके प्रति असदभावों का सन से आना 
इतना स्वामाविंक हो जाता हैं कि प्रयत्ष करने पर भी ऐसे विचार नहीं रुकते | 
किसी के प्रति बुरे विचारों का रोकना तमी सम्भव है जब हम उसके ग्रति अपने 
संवेगो में परिवर्तन कर दें । कमी-कभी हमारे एक व्यक्ति के ग्राति मनोभाव, 
दसरे व्यक्ति के ऊपर आरोपित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपनी इच्छा 
के विरुद्ध इस व्यक्ति के प्रति अनुचित व्यवहार कर बेठते हैं, जिससे हम 
अपनी ही बड़ी क्षति कर लेते हैं, नवीन मनोविज्ञान के अध्ययन से ऐसे अनेक 
उदाहरणो' का पता चछता है, जिसमें व्यक्ति अपनो इच्छा के प्रतिकूछ किसी 
अभ्यास के कारण नहीं, वरन्‌ किसी मानसिक ग्रन्थि के कारण आचरण करता 
है, अथवा सद्विचार मन में व्वता है। एक मनोरज्ञक उदाहरण इस विषय में 
उल्लेखनीय है-- द का 
एक पुरुष जो अस्पताल में नस का काम करता था, एक महिल्य से मिला, 
_ जो स्वयं नसे का काम करती थी । यह व्यक्ति इस महित्ा को प्यार करता था 
. तथा उससे ब्याह करना चाहता था| महित्य से मंत्री बढ़ने के समय उसे एक 
. विचित्र प्रकार की उत्तेनना की अनुभूति होती थी। जब-जब यह महिला उसके. 
समश्न आती ओर वह उसके मुँह की ओर देखता तो उसके मन में उप्त महिला 
के गाल पर एक घूसा लगा देने की बड़ी प्रतछ उत्तेजना होती थी | जिस महिल्या 
का हृदय कोई, अपनी ओर आकर्तित करना चाहता हैं उसके गारू पर घूसा 
लगा देने स उप्तके हृदय पर वह केसे विजय प्राप्त कर सकता है ? अतएकः 
उसने अपने इस पागरूपन के विचारों का कारण जानने को चेश को | वह 
मनोविश्लेषक के पास गया। उसके मनोविश्लेषण से पता चल्मा कि उसके 
इस प्रकार की उत्तेजना की अनुभूति को जड़ उसके एक कढु अनुभव स॑ थी्‌ 
एक समय जब वह किसी अस्पताल में परिचारिका ( नस ) का काम कर रहा था, . 
उसी काम के लिए एक महिला नस आई और उसने उसकी नौकरी छुड़ाकर 
उस काम को स्वयं ले लिया। जत्र वह उससे पीछे मिला तो उसने नस से 
यह कहा--“यदि मैं स्री होता तो तुम्हारे गाछू पर एक शूंसा लगाता।” 
उस व्यक्ति ने उस समय नस के गाल में घूँसा लगाने वी प्रश्तति को दबा 
दिया और वह इस घटना को बिलकुल भूछ गया। क्योंकि यह घटना उसके 


मानहानि की घटना थी, अतएव॒ बड़ी दुःखद थी। किन्तु उस दुःख की: 


#.. 












































क्‍ ११४ 
..... अनुभूति के कारण उसके मन में एक भावना-अन्थि पड़ जो उससे बरबसं 
काम कराने की उत्तेजना के रूप में प्रकाशित हुईं। जिस महिला ने इस 
ज्यक्ति को अपमानित किया था, वह नर्स थी ओर जिस महिल्य को यह प्यार 


. करता था वह भी नस थो। अतएव अन्य विरोधों के रहें हुए भी वह अपनी 


प्रेमिका के गाल में घुसा लगाने की, अनुभूति करता था। जन उसकी पुरानी 


कटु अनुमवजनित मभावना-न्ध खुल गई ता उसकी अवाउछुनीय उचंजना का 
7 औकत हो आायातकू 7 ये पक कवि 2 

३- आदत और मूत्रप्रवृत्तियों में क्या मेद है ! उदाहरण देकर समकाइए 

२--आदत के काम के लक्षण क्या हैं? क्या आदत के कामो में ध्यान को 
पूण आवश्यकता नहीं हाती * द ह लक, 
.. ३ आदत का आधार क्या है! यह कहाँ तक सत्य है कि किसी भी काये 
को बार-बार दहराने से उसकी आदत पड़ जाती है ) 

५- विल्यम जेम्स के आदत डालने के नियमों को उदाहरण देकर 
समकाइए। 6 द ० 3 
...._ प--आदत का मानव-जीवन में क्या महत््त है ! यह कहाँ तक सत्य हैकि... 
.. अनुष्य आदतों का पुज्ज है! क्‍ मा] 
६--रूसो महाशय के इस मत की समालोचना कीजिए कि इमील ( आदर्श द 
)आदत नहीं डालने की एक मात्र आदत डालेगा। न 
७--आदतों का संवेगो के साथ क्या सम्बन्ध है! उदाहरण 

















ककातकू का 
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किसी प्रकार का संवेग पैदा होता है तो वह अपने में अनेक 
मावों और क्रियाओं की अनुभूति करता हैं। संबेग सदा किसी बाह्य _ 
की ओर रश्षित रहता है। संवेग का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति का साधारण 

अनुभव हैँ | मनाते श्ञानिकों नुसार हमारी प्रत्यके चिच्व्रच्ति के तीन पहलू . .... .-& 










५ /#!! है 












कल 





५ नि 


होते हें-ज्ञानात्मकर्व, क्रियात्मकॉ और भावात्मक” | भावात्मक पहलू संवेगों का 





॥॥॥५४ंकाइ१क मेक किकलरतेशमाव कद विलत३ ११ शीकेंलशओ। 


कारण होता. है। संवेग मनुष्यों में ही नहीं पाये जाते, पञ्च पक्षियों में भी पाये 
| ये जन्मजात मनोमाव हैं। क्‍ 


















मनोवैज्ञानिकों ने संवेग की अनेक विशेषताएँ बताई 
विशेषताएँ प्रमुख हैं-- 
१ ) संवेग वेयक्तिक अनुभव है.। 
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. (२) संवेगों का प्राण भाव हैं। _ क्‍ 
 (३)सवेगव्यापक अनुभव है।. ० ०“ 
. (४ ) संवेगों का सम्बन्ध किसी क्रियात्मक मनोमाव अथांत्‌ मूल प्रवृत्ति से 








'संवेग किसी न किसी विषय पर आरोपित ही 








क्िकता--संवेग एक ऐसा अ उव्‌ है जिसके 


त्येक व्यक्ति स्वयं ही जानसकता है। दूसरे व्यक्ति को किसी व्यक्ति के मन में. 








: अलनेवाले संवेग का पता छगाना और अत्यधिक कठिन होता हैं। एक 


॥०१॥०७'५:. », ;५ 


स्थिति में दो व्यक्तियों के संवेग मिन्न-भिन्‍न हो सकते 
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एक ही होने पर दो व्यक्तियों के मन में अपने पूव्व संस्कारों तथा इच्छाओं के 
अनुसार उस विषय का अनुभव एक को सुखद और दूसरे को दुःखद हो सकता 
है । मान लीजिये दो बालक एक ही समय पास-पास खड़े होकर फुटबाल का खेल: 
देख रहे हों। अचानक खेलनेवालों में से एक लड़का छुट्बाड म॑ छात मारता 

है और वह गोल में चली जाती है। इमे. देखकर दशक बालकों मे से एक 

. खुशी के मारे उछल पड़ता है और दूसरा लड़का छजा के मारे अपना सिर 
: नीचा कर छेता है । इस तरह हम देखते हैँ कि बाहरी अनुभव एक हो होने पर 
; यो के मन में दो प्रकार के संवेग पैदा होते हैं । पं 





। 
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छाकर देता है। तार देखकर एक के मन में कोई संवेग नहीं उठता, किन्तु 
में द्रव जाता हैं। कोई विशेष बंटेनां किसी व्यक्ति को कह 


५78४0/५॥/॥९ 





ही न 
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तक उन करेगी, इसका अनुमान छगाना दूसरे को कठिन है । कितने ही 
लोग साधारण हानि और शारीरिक दुःखों से इतने उद्विग्न-मन हो जाते हैं कि 


जिसका अनुमान लगाना कठिन है। कितने ही दूसरे लोग बड़ी-बड़ी हानियों के 


होने पर भी अनुद्विग्--मन रहते हैं। रणयोद्धा हाथ-पैर कट जाने पर भी दृदता 


« 


के साथ दुःख सहन करते हैं। इुबंल मन के छोग रात के समय अँेरे में 
क्षणमर भी अकेले नहीं रह सकते । मय के मारे उनका दम छुदा जाता है 
पत्ते की खड़खड़ाहट ही उनका ग्राण निकाछ लेती है। इस प्रकार का अनुभवः 
उनकी मानसिक विशेषता के कारण होता है। इस तरह हम देखते हैं कि. 
प्रत्येक व्यक्ति के संवेग वेयक्तिक अनुभव हैं और वे उनकी मानप्तिक विशेषता 
के ऊपर निर्भर रहते हैं। संवेगों का इस प्रकार वैयक्तिक होने के कारण उनका 
जानिक अध्ययन करना कठिन हो जाता है। जत्न तक संबेगों का किसी प्रकार 


॥हछ पाती, मा 








७॥ 











हैं उनका परिचय अपनी 


सुनकर उनके 
किसी विशेष 


५४३३४ 














संबेंग श्श्छ 






करना कितना कठिन है, यह प्रत्येक साहित्यिक और संसार का. अनुभवी 
व्यक्ति जानता हैं / 7 ० व 2 गन 

वेगों की भावात्मकता--संवेग भावात्मक मनोविकार हैं 
>विज्ञान की दृष्टि से भाव” दो प्रकार के होते हैं 
प्रत्येक मनोवेग के साथ दुःखात्मक अथवा सुखात्मक भाव विद्यमान रहता 
.. साधारणतः प्रत्येक अनुमव में भी भमावात्मक मनोबृत्ति ही उपस्थित रहती 
इसीके कारंण कोई भी अनुभव हमें मल्ला या बुसग लगता है। कोई ज्ञान 
ऐसा नहीं जो राग और द्वेष से मुक्त हो। रागद्वेषात्मक जृत्तियाँ प्रत्येक ज्ञान 


की सहकारी वृत्तियाँ हैं। हम जिस विषय में .अधिक-संलग्न-- होते हैं, 


॥2॥#/00%%77७४७१/हद्रॉण/ 22320 20203 




















मन जम ननीफकरोक सं ज की न कर न. अन्न और 






हलाहिटली "थे 
















.. उसके प्रति हमारा राग और द्वेष उतना ही. म्रबत्न हो जाता है। जब तक किसी 
विषय के प्रंतिं हमारे भाव सामान्य रहते हैं तब तक संवेग की उत्पत्ति नहीं 


















... हो जाती है | संबेग वास्तव में प्रबछ भावों का ही दूसरा नाम है | -- | 
..._. भाव मन का एक विशेष प्रकार का अनुभव है। जिस प्रकार ज्ञान और... 
यू* के द्वारा नहीं...सममााया-जा--सकता, ..उसी--अरकार 


दूसरे प्रत्यय के द्वारा नहीं. समक्राया ज्ञा सकता । कितने ही 
















_ किसी ॥०49७/%.०/ 7 कक 


मनोवैज्ञानिक भावों को विशेष प्रकार की संवेदना कहते हैं। ये संवेदनाएँ 
शरीर में होनेवाले विकारों के परिणाम हैं। इस प्रकार मावों और संवेदनाओं 
का ऐक्य करना अनुचित है। संवेदनाएँः शरीर की अवस्था तंथा बाह्य 
उत्तेजना पर निर्भर होती हैं। भाव शरीर की अवस्था और बाह्य उत्तेजना पर 
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निर्भर नहीं रहता, वह इनसे स्वतन्त्र मानसिक अनुभव है। संवेदनाएँ भावों 
का कारण अवश्य बन जाती हैं, जिस प्रकार कि कल्पनाएं, भावाँ का कारण 















... बन जाती हैं, किन्तु संवेदनाएँ और भाव दो प्रथक्‌ -प्रथक्‌ वस्तु हैं । 

...._ यदि हम भावों को खतन्‍त्र मानसिक अनुभव मानते हैं तो हमें यह स्वीकार 

... करने में कोई कठिनाई न होगी कि संवेग भी ख्तन्त्र मानसिक अनुभव हैं।. 
वे शारीरिक क्रियाओं पर निर्भर नहीं हैं। कितने ही मनोबेज्ञानिक संवेगों को 

. शरीर में होनेवाज्षे विकारों" का एक विशेष प्रकार का परिणाम मानते हैं। 

... उनके कथनानुसार ये शरीर के अन्दर होनेवाल्ली क्रियाओं की संवेदना मात्र हैं 

यह सिद्धान्त संवेगों के भावात्मक होने के प्रतिकूल' है। हम आगे चल्लकर 


इसकी सत्यता पर विचार करेंगे। 5. >> आय 
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संवेगों की व्यापकता--संत्रेग पु, पत्ती, मनुष्य आदि प्राशिमात्र को्‌ 
होता है। मनुष्यों में वालक, इंड, स्त्री, पुरुष, शिक्षित और अशिक्षित सभी को 
संवेग की अनुभूति होती है। किसी भी जीवधारी का संवेग का अदुमव न कना 
असम्भव है। विचार से संवेगों का नियत्त्रण किया जाता है, अतएव जिस व्यक्ति 
के जीवन में विचार की मात्रा जितनी अधिक है उसके संवेग उतन ही अधिक 
नियन्त्रित रहते हैं। बालक के संवेग प्रींढी की अपेज्षा अधिक वेग के साथ 
प्रकाशित होते हैं। उनका जीवन प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक संतगात्सक होता 
है। इसी तरह अशिक्षित लोगों के संवेग, चिन्तनशील व्यक्तियों की अपेक्षा 
क उम्र होते हैं। स्त्रियों के संवेग पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रवत्ष हतें है । 
कथनानुसार पुरुष में जन्मजात संवेग ससखन: गी_ मान- 


न्‍ 42 /2 0 2 49) "4 
,लाहहाशहलशत हिल लीरि को 


किसी विशेष परिस्थित म॑ पड़कर ख्िया उतनी अनुदिग्न-मन 


नहीं रह सकतीं, जितने कि साधारण पुरुष रहते हैं| जो व्यक्ति जितना 
..__विरीक्षण-करता-है-उसके-संवेग--उतने ही- शिथिल होते हैं। संवेगों का पूर्णतः ४: 
... अमाव होना तो सम्भव ही नहीं। कितने ही लोगों के संतेग उन दुखाय के 


द्वारा बहुत काल _ तक दबे रहतें के दबे रहने से उनकी 





































हल 





। इस प्रकार संबंध के न 


5५ 5 शक्ति: ज्षीण नहीं होती, अपितु और बढ़ जाती हैं। अतणव किप्ती विशेष. 
......./ अवसर पर ये सर्वंग विचार का प्रतिव्रत्ध तोड़... सच्व.तड देते... ओर २ मनुष्य को पागल जेसे ता 


3 5, 


..॑. व्यवह्र करने के... ल्षिए.-विवश-कर.. देते हैं । संवेगों का नियन्त्रण उसी व्यक्ति 








जुना कल 7 


के लिए सम्भव है जो अपने मनोभावों को रोककर उनकी शक्ति का किसी न. 
प्रकार योग्य रीति से व्यय करनें का मार्ग निकाल लेता है। ० 



























ता है और उसका खाना हम उससे अलग करना चाहते हैं तो वह काटने को 
दौड़ता है।। इसी तरह गाय अपने बछुड़े के पास किसी को जाते देख मारने 


दौड़ती है। कुत्ता और गाय क्रोध के आवेश में इसलिए ही होते हैं 
विरोध हम अपने 

















की इच्छा पर आघात होता है तब वह उद्धिम्म हो उठती है। जो व्यक्ति जिस 


.. इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होने पर सुखी होता है वह उसके नष्ट होने पर दुःखी 
.. होजाता हैं। प्रवल्ल दुःख और सुख का अनुभव करना ही संवेगों का अनुमव 








अत के -न+  कन 


करना है | संवेग दो ही 


थे फूलमर कर हलनननक + ०," ५ 
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प्रकार के होते हैं--सुखात्मक और दुःखात्मक |. 
जैसे पहले कहा जा चुका है, मनुष्य की प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ-साथ 
एक विशेष प्रकार का संवेग रहता है,' जिसकी अनुभूति उस मूल प्रवृत्ति के 
प्र रहती है। मनुष्य की मूल प्रद्नत्तियाँ चोदह है | ग्त्येक मूल 
अबृत्ति का सहगामी एक विशेष प्रकार का संवेग रहता है अं 
बेगों का आरोपणश7--संवेग किसी न किसी पदार्थ के प्रति प्रकट 
किया जाता है, _यह पदाथ चाहें दृश्य हों अथवा काल्पनिक | संवेग के एक 
प्रदारथ द्वारा किसी प्रकार उत्तेजित होने पर उसके अभाव में वह किसी दूसरे 
पदाथ पर आरोपित हो जाता है। मान्‌ ल्लीजिए, दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं । 


*: उनमें से एक भाग उठा और अचानक कोई दूसरा हो कुत्ता अथवा आदर्मी 
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सामने आ गया तो वह सामनेवाले को ही काटने लग जायगा। देखा गया 
“है कि जब रात के समय कोई कुत्ता किसी जानवर को देखकर जोर से चिल्लाता 
है और आस-पास के कुत्ते भूँकते हुए उसकी मदद को. पहुँचते हैं, पर जब वे 
आगन्तुक की अपने सामने “ही काटने , 
लग जाते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में रूगड़ा करते हैं तो तीसरा 
व्यक्ति, जो उनके क्रोध को शान्त करने का प्रयत्न करता है, पिट जाता है । 
ल्ड़नेवाले का क्रोध विरोधी के अमाव में किसी दूसरे पर ही उतर जाता है | 
जब खानसामां साहब॑ के द्वार डाँग जाता है तो वह क्रोध को घर पर आकर 
अपनी निर्दोष स्री के ऊपर उतारता है। अपने साहब द्वारा डाँटे जाने से 
उसके मन में क्रोध का. संवेग पैदा होता हैं। किन्तु वह संवेग साहब के प्रति 
दिखलाया नहीं जा संकंता, अत्व निर्दोष स्त्री के प्रति दिखल्ााया जाता है | 
हिन्दू-मुसलमान दंगों की जड़ इसी प्रकार की मानसिक परिस्थितियों में है | 
जत्र भारतवष को जनता सरकार के किसी काम से क्रोध के आवेश में आ गईं 
आर जब वह इस क्रोध को उचित पात्र के प्रति प्रकाशित न कर सकी तो 
यह दलबन्दी करके आपस में ही लड़ने ल्गी। महात्मा गाँधी का जनता को 


सरकार के प्रति उत्तेजित करना और एकाएक उनकी उत्तेजना को उसक्रे प्रथम 
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शर० की हा कम जा सरल-मनोविज्ञान 





.. गया। १६२१ के पहले हिन्दू-मुसल्िम दंगे सुने नहीं जाते हे उसके: 
.._ यथात्‌ ये भारतीय-जीवन के सामान्य अन्न हो गये हैं। है. का पन्द्रहवीं 
शताब्दी का “गुलामों का युद्ध” जिनमें बहुत से अगरेज आपल मे कट मरे,, 
इसी प्रकार की मानसिक स्थिति का परिणाम था । “गुलामों का ठुछ के पू् 
अँग्रेज लोग फ्रांसीसियों से लड़ने और उनका नाश करने में लगे हुए थे । जोन 
... आफ आक॑ की हत्पा के बाद उन्हें क्रांस से पराज् होकर भागना पड़ा । पर 
हम ् उनकी युद्ध की मनोबृत्ति शान्त न हुई थी। अतः वें आपस मे ही लड़ने लगे 
. जिस प्रकार क्रोध एक पदाथ के अमाव म॑ दूसर पर आरोपित हो जाता हैं, 

._ उसी तरह भय भी एक पदार्थ के अमाव में दूसरे पदार्थ पर आरोपित हो जाता द 
। ऐसी अवस्था में जो पदार्थ साधासणतः भय का कारुए न होना चाहिए,. 
भय के कारण बन जाता है। भयानक जानवरों का भय भता के भय मे 


परिणंत हो जाता है। इसी प्रकार प्रेम का भी स्थानान्तर हो जाता है।। प्रेम के 
में आने पर प्रेम किये जानेवाले पदार्थ के अमाव में वह किसी: 


दूसरे पदार्थ पर आरोपित हो जाता है। 
संवेग और शारीरिक क्रियाएं 


..._ संवेगों का शरीर में चलनेवाली क्रियाओं में बड़ा बनिष्ठ सम्कय है 





































.. किसी भी संवेग की अनुभूति के समय बाहर और शरीर के अन्दर विशेष 
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- की क्रियाएँ होती हैं। उदाहस्णार्थ, क्रोध को लीजिए, जबें मनुष्य क्रोधा- 
तो वह अपनी त्योरियाँ चढ़ा लेंता है, ओठों को काटता है, मुझे 


हाथ पटकता है और दाँत चबाता हूँ । यदि कोई पदाथ सामने 
जाय तो उसे तोड़-फोंड डालता है, उसका चेहरा लाल हो जाता हैं, रक्त क 
खून का प्रवाह तेजी से बहने लगता हैँ, हृदय की गति तीज हो 



















नामक ग्रस्थियाँ जो गुर्दों के ऊपर स्थित हैं; नामक रस को उत्पन्न 
लगती हैं। इस रस का सख्जार मनुष्य के सक्त मे 















काम मनुष्य को अनुद्धिय अवस्था में करना 
उत्तेजना के कारण 


स्श्‌ 



















.. जाती हं। इसके साथ-साथ उसके शरीर के भीतर स्थित गाँठ एक विशेष प्रकार 
.. के द्रव्य का उत्पादन करने लगती हैं। क्रोध और भय की श्रवस्था में ऐड्रीनलीः नली 


को अनुभव करने लगता 


उसे शारीरिक कष्टों 














व्लगी चोट क्रोध की अवस्था में वेसी पीड़ा नहीं देती, जैसी वह उसके मन की 
'शान्त अवस्था में देती है । कक ये 

... क्रोध और मय की अवस्था में तार पैदा करनेवाली ग्रन्थियाँ अपना 
: काम बन्द कर देती हैं, इसलिए. ऐसी अवस्था में मुंह सूख जाता हैं, प्यास 
.... अधिक लगती है, कर्ठ सें स्थित थाइरायड नामक अन्थियाँ जो साधारणतः 
.... थाइरॉक्सिन नामक पग्राणप्रद रस को पैदा करती रहती हैं, अपना काम बन्द 
.. कर देती हैं। यह रस स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ओर शरीर की दृद्धि 
... के लिए अत्यावश्यक है। इसकी कमी होने से शरीर निबंत्न ओर रोगी हों 
जाता है। लार और थाइराक्सिन की कमी से भोजन के पचने में बाधा होतो है, 
अतएव अति क्रोधी तथा भयातुर व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार 
“बना रहता है तथा सदा क्षीण॒काय रहता है। चाहे उसे कितना ही पौशिक 
भोजन क्‍यों न दिया जाय, वह उसको पचा_ नहीं सकता | भोजन करते समय 

... क्रोध और सय का मन में आना विशेषकर हानिकारक होता है। 
. जिस प्रकार क्रोध और भय स्वास्थ्य-विनाशक हैं इसी तरह प्रेम और उत्साह 
स्वास्थ्यवधक हैं। इन्‌ संवेगों के मन में आते ही थाइरॉक्सिन रस की दृद्धि 
'होती है। भोजन पचाने का रस. पैदा करनेवाली ग्रन्थियाँ अधिक काम करती 
हैं| इस तरह अनेक आयुवद्धक पदार्थों का हमारे शरीर में सद्जार होता है। 
अतएव प्रेम और उत्साह को रचनात्मक संवेग” कहा है तथा भय ओर क्रोघ को 
ध्वंसात्मक संवेग* कहा जा सकता हैं। जिस प्रकार प्रंम और उत्साह दूसरा का 
'ल्ञाम करते हैं, उसी तरह वे अपने-आप का भी लाम करते हैं; और क्रोध और 
भय जिस प्रकार दूसरों का विनाश करते हूँ उसी प्रकार आत्म-विंनाश भी 
करते हैं। गाल्‍्ट और हावड महाश॒यों ने पहले प्रकार के संवेगों को प्रसारात्मक 
उद्देगरं कहा है और दूसरे प्रकार के संवेगों को सक्लोचात्मक संवेग कहा हैं। एक 
शक्तिवद्धक है और दूसरा शक्ति-विनाशक | 


रा लंगे-सिद्धान्त ०, 
और लेंगे महाशयों के सिद्धान्त के अनुसार शारीरिक क्रियाएँ. 
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"जाती हैं। अतएव 
है वह संवेगों को उतना ही अधिक रोकता है और जो उन-क्रियाओं को जितना 
ही अधिक प्रकाशित करता है वह उतना ही अधिक संवेम को बढ़ाता हैं। 
जेम्स महाशय का कथन है “हम इसलिए नहीं भागते कि डर गये हैं किन्तु 
डरते इसलिए हैं क्‍योंकि मागते हैं।. इसी प्रकार क्रीध में आने के कारण 

१पीय्ते नहीं किन्तु पीय्ने के कारण क्रोध में आते हैं। यदि हम भागने ओर 

पोटने की क्रियाओं तथा उनके साथ होनेवाली दूसरी मानसिक चेशओं का 
प्रकाशन बिलकल रोक दें तो हम उन उद्देंगों को भी नष्ट कर दं, जिनका वे 
परिणाम समझे जाते हैं।। वह क्रोध ही केसा जिस्म न चेहरा तमतमाया हो 

न त्योरियोँ ही चंढ़ी हों, न दाँत पीसे जाते हों और न हाथ पैर पके जाते हों । 

यदि किसी क्रोध का इस प्रकार से प्रकाशन हो तो वह अनुभव क्रोध ही नहीं |” 

जेम्स के कथनानुसार इन चेशओं के होने से शरीर के भीतर भी अनेक प्रकार 


के परिवर्तन होते हैं। इन परिबर्तनों की अनुभूति हमें विशेष प्रकार की 
संवंदनाओं द्वारा ग्रात्त हैं, सवेदनाएं, ही संवेग" हैं. 2 ३ 


शरीर और मन का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण जेम्स लेंगे महाशय काः 
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यह सिद्धान्त कितने ही मनोवैज्ञानिकों ने मान लिया है, किन्तु इस सिद्धान्त की हे 
त्रुटि स्पष्ट है। हम इस सिद्धान्त की डुटि अन्वय-्व्यतिरंकन्याब मे सरतता से 
समम सकते हैं। कितने ही स्थलों में बाह्य-्वेशओं के होने पर भी संवेग नहीं: 
रहता और संवेगों के रहने पर मी बाह्य-चेष्टाएँ नहीं होतीं। नाटकों से खेलने- 
वाले पात्र अपनी बाह्य-चेष्ठाओं से अनेक प्रकार के संवेग दशकों के समक्त 
दर्शाते हैं, किन्तु वास्तव में उनका मन उन संवेगों से व्यास्त नहीं रहता। वें 


अनुद्धिग्न सन रहकर भी अनेक प्रकार के संवेगों का प्रदर्शन कर सकते हैं 


ई 


कप: + कस. 














यदि वे ऐसा न करें तो अपना पा ठीक से न कर सक |. 
इसी तरह कितने ही ल्लोग दूसरों की गाल्ली सुनकर क्रोधित हो जाते हैं 
इस क्रोध का प्रदर्शन अपनी किसी बाह्य चेश से नहीं करते | इतना ही 






ता 





विपरीत मनोमावों का प्रदर्शन करते हैं।. रा 
शैर्गिटन महाशय ने पशुओं पर क्रोध के प्रकाशन के विशेष प्रकार से 


कक, 
है '+ (कील 











कुछ | 
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उसके सामने सखा हुआ भोजन हटाया गया, इसें- देखकर कुत्ते को क्रोध 
अवश्य आया; किन्तु इस क्रोध की अनुभूति का उसके शरीर में चलनेवाली 
क्रियाओं की संवेदनाओं से कोई सम्बन्ध न था। कुछ मनोवेशातिकों ने 


के ऊपर भी इसी प्रकार के प्रयोगों को किया हैं। इससे यह स्पष्ट है. कि संवेग 














चर 


मनोभाव हैँ । इन मनोभावों की सहगामी शारीरिक क्रियाएं ही उन . मनोर 
का कारण नहीं हैं। हमारी साधारण धारणा है कि संवेग के कारण शारीरिक 
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तथा अनेक प्रकार की संवेदनाएँ उत्पन्न होती ह। हमारी 


यह धारणा विलियम जेम्स के सिद्धान्त की अपेक्षा मनोवेंशानिक संत्य को अधिक 
दर्शाती हज द 0 न 


आह कल पा .._ संवेगजनित मानसिक विकार” पा 
किसी भी संवेग के उत्पन्न होने पर दो प्रकार के मानसिक विकार होते 
हैं--अस्थायी और स्थायी। अस्थायी मानसिक विकार उमंग* कहलाते हैं और 
स्थायी मानसिक विकार स्थायीभांव कहलाते हैं। 


उमंग--उमंग संवेगजनित अस्थायी मानसिक विकार है। जब कोई 
संवेग एक बार मन में आता है तो वह अपना प्रभाव मन के ऊपर छोड़ जाता 
है। यह प्रभाव कुछ देर तक रहता हैं, पीछे अपने-आप नष्ट हो जाता है। 
जब तक यह प्रमाव रहता है तब्न तक वह संवेग मन में फिर से आ सकता हैं । 
थोड़ी-सी उत्तेजना होने पर भी पूरी प्रवत्वता के साथ वह संवेग जिसको 
उमंग हमारे मन में है, मन को वश में कर लेता हैं। मान ल्लीजिए, एक घर 
में पति-पत्नी बातचीत कर रहे हैं। स्त्री अपने पति से क्रोधित हो जाती 
भंगड़ा समास हो जाता है और ज्री क्रोध के उमंग में चुपचाप बेठी है । उसका 
क्रोध अभी पूर्ण शान्त नहीं हुआ । इतने में घर की नौकरानी जिसे दूध लेने के 
लिए भेजा था आती है और कहती हैं कि दूधवाले के यहाँ दूध नहीं मिला ) 
अब मालकिन जो क्रोध के उमंग में पहले से है एकदम उत्तेजित हो उठती हैं 
... और नौकरानी को भल्ा-बुरा सुनाने लगती हैं। यदि मालकिन क्रोध के उमंग 
.. में न होती तो दूध न मिलने के कारण उसके मन में क्रोध की उत्तेजना न होती 
आर नौकरानी उसकी डॉट-फटकार की भागी न होती । क्रोध की उमंग में रहने 


कारण ही उसे डॉट-फटकार मिली |. 
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सरत्-मनोविज्ञान 


की एक घटना लेखक को स्मरण है जो लेखक के जीवन में ही 
वह अपने घर से दूसरी जगह जा रहा था। घर से रंत्र का 
-स्टेशन दो मील पर है। घर से निकलने में कुछ देरी हो गई अतण्व बड़ी 
तेजी के साथ स्टेशन जाना पड़ा । स्टेशन पहुँचने पर गाड़ी के आने की 
सूचना की घण्टी सुनी | लेखक को बड़ी प्रसन्नता हुईं कि वह समय पर घर से 
आ गया | वह टिकट-घर की ओर टिकट लेने बढ़ा। जब मनीबेग को खोला 
देखा कि उसमें टिकट लेने के लिए पैसा ही नहीं। ऐसी स्थिति में 


कितना उद्विग्न मन मनुष्य का होता है इसका अनुमान लगाना कठिन हैं | 
लेखक को अपने प्रति बड़ा क्रोध आया। घर से निकलते समय अपनी 


स्री से जिनके पास पैसा रखा गया था, पेसा माँगा था। वह पेटी 
पैसा निकालकर लाई और हाथ में देने ही को थी कि छोटी बच्ची 
रो पड़ी, वह उसे सँमालने में लग गई ओर लेखक स्वयं पत्नी से पेसा लेना 
भूल गया | जब स्टेशन से लेखक निराश घर आया तो उसके मन म॑ निराशा 
और क्रोध की उमंग थी | अतएव अकारण ही उसको अपनी गलती के लिए 
डॉँट-फटकार सुनाने लगा | वास्तव में गल्लती उसकी न थी, गल़्ती अपने-आप की 
थी। यदि उस समय क्रोध की उमंग के समय स्त्री के अतिरिक्त कोई 


दूसरा व्यक्ति मिलता और वह इसी समय लेखक को छेड़ता तो उस पर ही 
क्रोध आरोपित हो जाता । पा 


हक. 


_ जब पति-पत्नी आपस में लड़ते हैं तो बच्चे अकारण ही माता-पिता के 
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द्वारा पिंट जाया करते हैं। क्रोध के उमंग के समय किसी व्यक्ति के पास 
जाना अच्छा नहीं | जिस प्रकार क्रोध की उमंग क्रोध का आना सरत्व कर देती 
हैं, उसी प्रकार प्रेम की उमंग प्रेम का आना सरल कर देती हैँ । जब किसी 
'मनुष्य के विचार प्रेम ओर उदारता से भरे हों उस समय यदि कोई सहायता का 
प्रार्थी उसके पास जाय तो वह मनमानी सहायता पा लेता है । यदि वही पार्थी 








भी खानी पड़े | मिखारी जब किसी मनुष्य के पास उसके भगवद्मजन के बाद 
तो उसकी साधारण अवस्था की अपेक्षा उसे अधिक उदार पाते हैं। 


मन की उमंगों का स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ता है। क्रोध और मय 
हैं। इसी तरह प्रेम और 
हैं। विनाशकाः 
मनुष्य के शारीरिक तथा 
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.. होता है| इस प्रकार के उमंगों का परिवर्तन वातावरण के परिवतन से हो 
..._ जाता हैं। यदि किसी मनुष्य के घर की परिस्थिति किसी विशेष समय दुखद हों 
तो उसका उस समय घर से बाहर चला जाना ल्ाभप्रद होता है 
. _उमंगों में परिस्थिति के बदलने से मौलिक परिवतन हो जाता है। एक 
.... उमंग उसके विपरीत उमंग में परिणत हो जाती है। मान लीजिए, एक 
मघुमक्खी ने हमारे गाल में काठ लिया है। हमें उस मधुमक्खी के ऊपर 
क्रोध आ रहा है। हम उसे मारने दौड़ते हैं। इतने ही में हम देखते हैं कि 
हजारों मधुमक्खियाँ हमारे आस-पास उड़ने लगीं। हमारे क्रोध की उमंग 
अब भय में परिणत हो जाती है। हम किसी प्रकार अपनी जान लेकर भागते 
.... हैं और बड़ी कठिनाई से हम उन मधुमक्खियों से छुटकारा पाते हैं। भय 
की उमंग अभी शान्त न हो पाई थी कि हम एक मित्र को अपने सामने आते 
देखते हैं। अत्र हमारे हृदय में मित्र के प्रति प्रबल्न प्रेमोदगार उठते हैं। 
हम सोचते हैं कि वह हमारा फूला हुआ चेहरा देखकर हमारे प्रति सहानुभूति 
अकट करेगा । जब मित्र समीप आता है तो हम क्या पाते हैं कि सहानुभूति के 
बदले हमारे चेहरे का विक्ृत रूप देखकर मित्र हँस पड़ता हैं। अब हमारी 
ओम की उमंग एकाएक क्रोघ की उमंग में परिणत हो जाती है।... 
इस प्रकार हम देखते हैं कि उमंगों में मौलिक परिवर्तन होते रहते हैं। 
एक उमंग उसके विपरीत उमंग का भी कारण बन जाती है। हम देखते 
छोटे बालकों में भाई, बहन एक दूसरे को चिढ़ाया करते हैं। इस प्रकार चिढ़ाने 
से उनके मन में क्रोध की उमंग पैदा हो जाती है, किन्तु यही क्रोध की उमंग 
एक-दूसरे के प्रति प्रेम में परिणत हो जाती है। चिढ़ानेवाले भाई के प्रति बहन ह 
का जितना प्रेम रहता हैं, उतना न चिढ़ानेवाले भाई के प्रति नहीं रहती । पा, 


200 7075, 5५ स्थायी भाव 5 पा, 

जब किसी प्रकार का भाव मन सें बार-बार उठता है अथवा एक ही प्रकार 
की उमंग जब मन में अधिक देर तक ठहरती हैं तब वह मन में विशेष प्रकार 
.. का स्थायी भाव पैदा कर देती है। किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध से बार-बार 
हर हे .. उत्तेजित होने से उस व्यक्ति के अति बैर का स्थायी 





























६४/ 








मम 





मी मम 















2] 


से वह घृणा करने लगता हैं। जब हम किसी व्यक्ति को बार-बआर चिढ़ाते हैं 






































सरल-मनोविज्ञान . 














और उसे प्रसन्न करने की चेश नहीं करते तो वह हमें अपना शत्ष॒ मान बैठता 
इसी तरह जब हम किसी विशेष व्यक्ति, पशु अथवा निर्जाब पढ़ा ए को 


| फल के) 
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ओर अपना प्रेमप्रदशन करते हैं तो उन पदार्थों की ओर हमारा प्रेस का 


र् : बन जाता हैं। संवेग और स्थायी माव में कुछ मौलिक भेद हैं । 
संवेग मन की क्रियमाण अवस्था है । स्थायी भाव मन की क्रियमाण अवस्था 


उी्यहत+ आह ॥हभमकाधरी 0) 


5 नहीं है. किन्तु वे अनेक प्रकार की क्रियाओं के कारण बन जाते हैं। संवेग 


का विषय शीघ्रता से बदल जाता है, स्थायी भावों का विषय-पस्वतन होना 


कठिन होता है। एक प्रकार का संवेग एक ही प्रकार के स्थायी भावों को 
उत्पन्न करता है, पर एक प्रकार का स्थायी भाव अनेक प्रकार के. सवगा का 









कारण बनता है| : ... 55  प 
किस तरह एक ही प्रकार का स्थायी भाव अनेक प्रकार के सवगा का 
कारण हो जाता हे,” यह एक :साधारण उदाहरण से सथ्ट हो जायागा। सान 
... ..  ल्लीजिए, एक व्यक्ति-के- मन में देश-भक्ति का स्थायी आब-बतमान-ह-+-इस 
“स्थायी भाव के होने पर जब वह अपने देश की उन्नति देखता है तो प्रसन्न 
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होता हैं। जब वह देश पर आपत्ति आने की सम्भावना देखता हैं तब उसे भ 
और दुःख होता-है। जब वह किसी दूसरे देशवासी द्वारा अपने देश की निन्‍्दा 


रह न न लत ३३०: २७८ तेक >प| पतले बेटी पार अकेली फेज 4 


सुनता है तो उसे त्वज्जा अथवा क्रोध होता है | इस तरह हम देखते हैं कि एक 
ही स्थायी माव मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के संवेगों को उत्पन्न करता हैं ।. 
क्‍ ... स्थायी भाव अनेक प्रकार के पदार्थों के ग्रति होते हैं। कुछ स्थायी माव 
का निर्जाव पदार्थों के प्रति होते हैं, कुछ पशुओं और मनुष्यों के प्रति ओर कुछ 
..... -आस्फो-के-परद्ि-झेले हैं। हिन्दुओं के मन में मन्दिर, ईसाइयों के मन में 
पा । 2 गिरजाघरों तथा मुसलमानों के -मन में--मस्जिदों के प्रति प्रेम का स्थायी भाव 
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०, ः रहता हैं। किसों भी धर्म के अनुयायियों के मन में उनकी धमंपुस्तकों तथा 
घम की वस्तुओं के प्रति स्थायी भाव होते हैं। हिन्दुओं के मन म॑ गाय के प्रति 
प्रेम का स्थायी माव रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपनी माता और 
बहिन के प्रेम का स्थायी माव होता हे। इसी तरह हर एक़ व्यक्ति के मन 
में उसे दुःख पहुँचानेवाले व्यक्तियों के प्रति बेर अथवा द्वेष का स्थायी भाव 
होता है। जिस प्रकार इन्द्रियगोचर पदार्थों के स्थायी भाव होते हैं, उसी तरह 
विशेष प्रकार की घारणाओं के प्रति मनुष्य के मन में स्थायी भाव होते हैं । 
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मन में सत्य और अहिंसा के ग्रति अ्रद्धास्यद स्थायी भाव हे | पं० जवाहरलाल 





















.. नेहरू के मन में साम्यवाद के प्रति वेसा ही स्थायो भाव है। इसी तरह हिन्दू 
... नेताओं के मन सें हिन्दू-संस्कृति के प्रति श्रद्धा का स्थायी भाव रहता हैं। पं० 
... मदनमोहन मालबीय जी के मन में हिन्दू-संस्क्ृति के प्रति श्रद्धा का स्थायी भाव: 
० 5 होना स्वामांविक-है 5 न चक  य विज 

स्थायी भाव का मूल प्रबृत्तियों से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। जिस प्रकार मनुष्य की . 
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... मूल प्रवत्तियाँ मनुष्य को विशेष प्रकार के कामों में लगाती हैं, 
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उसके स्थायी भाव उसे विशेष प्रकार के कामों में लगाते हैं। मूल प्रद॒त्तियाँ 
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जन्मजात--स्वभाब के अज्ज हैं, स्थायी भाव उसका अजित 
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..... मैकट्डगल महाशय के कथनानुसार _स्थायी भाव 


। ५५०५७ 


इनके परिबतन से ही स्थायी भाव बनते हैं । एक ही प्रकार के स्थायी माव को 
उत्त्ति सें अनेक प्रकार को मूल प्रद्गत्तियाँ काम करती हैं । 
...  उदाहरस्णाथ, अपने घर के प्रति स्थायी भाव को बनानेवाली मूल प्रद्नत्तियों को 
... देखिये। इसमें संग्रह और आत्म-प्रद्शन की मूल प्रद्ृत्तियाँ काम करती हैं। इसी 
». तरह देशअ में अनेक मल प्रवृत्तियाँ काम करती है.) 
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मनुष्य के सभी कार्य उसकी मूल प्रद्ृत्तियों और स्थायी मावों द्वारा सश्लालित - 
होते है । मूल्न प्रवत्तियों के साथ. किसी-न-किसी प्रकार,का-संबेय-सहता हैं । इसी 
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तरह प्रत्येक स्थायी भाव अनेक संवेगों का कारण होता. हैं । इसी तरह हम देखते 
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हैं कि मेंकड्रगल महाशय का यह सिद्धान्त हे कि हमारे सभी कारय मूल प्रद्नत्तियों 
अथवा स्थायी भावों द्वारा सदग्बालित होते हूं, उस सिद्धान्त का विरोध नहीं 
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जिसके अनुसार उद्देग” ( संवेग ) सब क्रियाओं के जनक माने जाते हैं। 
प्रो० सेंए्ड के मतानुसार स्थायी माव एक प्रकार की: आदतें हैं 











& 





क ५४0 (7९ 





हैं। ये आदतें 
संवेगजन्य हैं। किसी विशेष प्रकार की आदत पड़ जाने पर मनुष्य उसे... 
प्रकार के कार्य करता है, इसी तरह किसी विशेष प्रकार के स्थायी माव बन... 
जाने पर वह विशेष प्रकार के संवेगों की अनुभूति करता हैं। स्थायी भावों 
: का प्राण उद्वेगमय है। यह सिद्धान्त उद्देगों को उतना व्यापक नहीं बनाता, 
जितना कि मेकड्भरगल महाशय का सिद्धान्त बनाता हैं। जहाँ इसके अनुसार 


स्थायी भाव का सम्बन्ध भाव-मात्र से है, वहाँ मंकद्भ॒गल्ल के अनुसार उसका 




























































मनोविज्ञान 





औरत 7 0 सरसन्म 


। सम्बन्ध माव और क्रिया दोनों से ही है। स्थायी भाव वास्तव स॑भावात्मक ओर 
फक्रियात्मक मनोवेस हैं । 





.... स्थायी भाव ओर चर्रि. 
मनुष्य का चरित्र उसके स्थायी भावों का समुच्य मात्र है। अर्थात्‌ जिस 
रहता है । किसी 


.. मनुष्य के जैसे स्थायी भाव रहते हैं उसका चरित्र भी वेसा ू 
... ओ व्यक्ति के स्थायी मावों में आपस में संगठन होता है। उसका सर्वोच्च स्थायी 

.. _आव दूसरे स्थायी भावों का नियंत्रण करता हूँ। मनुष्य अपने स्थायी भावों से 
अपना आत्मसात्‌ कर देता है। उसका व्यक्तित्व इन्हीं स्थायी भावों के 
द्वारा प्रकाशित होता है | जत्र वह किसी तरह अपने स्थायी मार्वां के प्रति आधात 
होते देखता है तो वह इस आधात को अपने प्रति ही आधात समझता हैं । 
जिस मनुष्य के स्थायी भाव सुनियन्त्रित नहीं अथवा जिसके मन में उच्चादशों 

प्रति श्रद्धास्यद स्थायी भाव नहीं हैं; उसका व्यक्तित्व सुगाठेत तथा उसका 
चरित्र सुन्दर नहीं कहां जाता। दृढ़ और सुन्दर चरित्र के ल्लि 
यह आवश्यक है कि मनुष्य के मन में उच्चादर्शों के प्रति श्रद्धास्यद स्थायी 
भाव हो तथा उसके दसरे स्थायी भाव इस स्थायी भाव के द्वारा नियन्त्रित हा । 
स्थायी माव हमारे अनेक प्रकार के विचारों के जनक होते हं। उन्हीं के द्वारा 
..  य्राणी की अनेक क्रियाएँ सच्चालित होती हैं। ऐसी अवस्था से यह स्पष्ट हैः 
.. किमन में सुन्दर स्थायी भावों के रहने से अधिक महत्व की वस्तु जीवन में 

कीईनदी के] पा पक द 
यहाँ यह विचार करने योग्य है कि मनुष्य के विवेक और उसके स्थायी 


६0002 ॥०३/###व7॥ नर १७५४ लि ॥ंद्रकाफोरिवकीमरक मील १5०8 थीम ०९ ७३४ भक्त 














# कतार, सा, द् 





मा 200५ 7 श 


४४/७७/४४४४ /४/ ४४४४४ 


मावों में क्या है। मनुष्य के अधिकांश विचार तथा क्रियाएँ स्थायी 
आवों के द्वारा सद्बालित होती हैं। जब विवेक स्थायी मावों के प्रतिकूल होता 
है तो मनुष्य के आचरण में उसका प्रभाव कुछ भी नहीं दीख पड़ता । यदि 
. मनुष्य का विवेक एक बात कह्टे और उसके स्थायी भाव उसके विवेक के प्रति- 
. कूल कार्य करने को उसको प्रेरित करें; तो ऐसी अवस्था में वह या तो निष्किय 
४ द | हे हो जाता हैं अथवा स्थायी भावों के अनुसार ही काम करता हैं और पीछे इस 
... काम को विवेकार्ण सिद्ध करने के लिए भूंठी युक्तियाँ ढूँढ लेता है। इस 
.. तरह हम देखते हैं कि मनुष्य से उसके स्थायी भावों के प्रतिकूल काम नहीं. 
कराया जा सकता | प्रत्येक-हिन्दू - पर्व वे “करने. जाता ही है, 
चाहे उसका विवेक-पू्ण विचार इसके. प्रतिकूक्त--क्यों न हो। हिन्दूमुसलमान 
यों के समय दोनों सम्प्रदायों के विवेकी पुरुष भी एक दूसरे सम्प्रदाय के लोगों 







































संवेग | .. शर६ 
की सहायता नहीं करते | लड़ाई के समय विपत्ञी की प्रशंसा सुनना किसी भी पक्ष 
को असझ्य हो जाता है।. प्रत्येक व्यक्ति शत्रु की निन्‍्दा सुनना चाहता है, चाहे 
बह भझूटी क्‍यों न हो: उसकी स्तुति नहीं सुनना चाहता | विवेक हमारी क्रियाओं 
को रोक अथवा मोड़ सकता है, उसमें स्वयं क्रियाओं को चलाने की शक्ति नहीं 
क्रियाओं को चल्लानें की शक्ति भावों में होती हैं, जो स्वयं ही स्थायी भावों के 
द्वारा सद्बालित होते हैं। अतण्व किसी भी व्यक्ति के आचरण सुधारने के 
लिए इतना ही आवश्यक नहीं हैं कि उसकी विवेक की शक्ति बढ़ाई जाय, 
उसे अनेक प्रकार का ज्ञान दिया जाय, किन्तु यह भी आवश्यक है कि उसके 
स्थायी भाव योग्य ओर हृढ़ बनाये जायें। पर जिस मनुष्य के मन सें किसी 
सुन्दर आदश के प्रति अथवा किसी महान्‌ व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और प्रेम के 
स्थायी भाव नहीं हैं, उसके जीवन में उसको दुराचरण से रोकने के लिए और 
सदाचार में मन लगाने के लिए कोई भी वास्तविक आधार नहीं है| दुराचार ज्ञान 
की वृद्धि से नहीं रोका जा सकता, उसके लिए सुन्दर स्थायी भावों का बनाना 
आवश्यक है। व्यक्ति ल्ोक-सेवा अथवा देश-सेवा का काम इसलिए नहीं 
कर्ता कि इस प्रकार का काम करना उसके लिए. उचित है, किन्तु ऐसा काम वह 
इसलिए करता है कि उस काम के किये बिना उससे रहा नहीं जाता; अर्थात्‌ 
उसकी लोक-सेवा की भावना उन कामों के लिए उसे प्रेरित करती है और 
उसके किए बिना उसे उन नहीं मित्षता। कितने ही बड़े-बड़े बुद्धिमान 
दुराचरण करते हुए, दिखाई देते हैं। वे इस प्रकार के कार्यों को हीन 
सममते( हैं, किन्तु तिस पर भी वे अपने-आपको ऐसे कामों से नहीं रोक सकते | 
इसका कारण क्या हैं ! इसका प्रधान कारण उसको दूषित शिक्षा ही है। जिन 
लोगों सें बुद्धि की वृद्धि अधिक हो जाती हैं किन्तु जिनके मन में सुन्दर स्थायी 
भाव नहीं बन पाते वे एक ओर बुद्धिमान होते हैं ओर दूसरी ओर दुराचारी | 
उनका विवेक उन्हें दुराचार से रोकने से असमथ होता हे। अतएवब देखा" 


जाता हैं कि कितने ही अपड लोग सदाचारी होते हैं और कितने ही पढ़े-लिखे 
लोग दराचारी | बहत से सन्त उन अपड़ों में ही पाये जाते हैं, जिनमें तके- 
वितक करने की अधिक शक्ति नहीं है, किन्तु उनमे एक निश्चित घारणा के 
अनुसार काम करने की शक्ति है। इसके प्रतिकूल बहुत से तक-वितक करने की 
योग्यता रखनेवाले व्यक्ति सुन्दर स्थायी भावों के अमाव में सदाचारी नहीं होते 

हमने विगत युद्ध में देखा कि फ्रांसीसी लोग बुद्धि स॑ जम॑नी के समान 


हे होते हुए भी सरलता से परास्त कर दिये गये। इसका कारण यही हैं कि 
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सरल्न-मनोविज्ञान 
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. “क्रान्सीसियों के मन में ऐसी दृढ़ देशभक्ति नहीं थी कि वे देश की खतन्‍्त्रता के. 
. लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाते। अंगरेजों में ऐसी 

हृढ देशभक्ति वतमान हैं, अतणव वे लोग जर्मनी के आक्रमण से नहीं घबड़ाये 
हढ़ता से उनका सामना करते दही रहें |... हे पक 2 


पा ५ ..... विकृत स्थायी भाव - 





.._.- स्थायी माव उचित अथवा अनुचित हो सकते हैं। अनुचित स्थायी भाव 
.. वे हैं, जो हमारे नैतिक मन की धारणा के प्रतिकूल होते हैं। मान लीजिए, रा 
... नैसी व्यक्ति के मन में अपने पिता के प्रति बेर अथवा घृणा का भाव है: 
.... और यह स्थायी भाव उसके पिता के प्रति श्रद्धा की नेतिंक भावना के प्रतिकूल .. 
रा है; _है। ऐसी स्थिति में यह स्थायी भाव उसकी चेतना के समक्ष नहीं आता | अतण्ब ः 

... उस व्यक्ति को यह ज्ञान ही नहीं रहता कि उसके मन में अपने पिता के प्रति 

अवांछनीय स्थायी भाव है। इस प्रकार स्थायी भाव को, जिसे वह व्यक्ति 

जिसके मन में वह स्थायी:माव है स्वयं स्वीकार न करे, विक्ृत स्थायी भाव कहते 

। मनोविश्लेषण-विज्ञान में इस प्रकार के स्थायी भाव को मानुसिक-मन्थि 


ट्रिक ७॥कप 
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.. (कास्प्लेक्स ) कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में इस प्रकार की अनेक 
... अवांछुनीय मानसिक-अन्थियों रहती हैं। ये ग्रन्थियाँ मनुष्य के जीवन में अनेक 
.... प्रकार की उल्नकने डाज़ती हैं। इनके कारण मनुष्य के मन में अनेक प्रकार 
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ह देखने में आता है कि हम अपनी 
| छा के प्रतिकूल ही काम कर बैठते हैं। ऐसे काम के लिए, न हमने पहले 
.. विचार किया था और न॑ पीछे उसे उचित कार्य समभते हैं। हम अपने इन 
कृत्यों के लिए. बहुत पछ॒ताते हैं, तिस पर मी समय आने पर हम अपने-आपको 
इन कामों को करने से नहीं रोक सकते | इस प्रकार की मानसिक स्थिति 
उन मानसिकमन्थियों के कारण उत्पन्न होती हैं, जो हमारे मन म॑ स्थित 


युंग और एलडर महाशय ने 
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ः इस प्रकार की अनेक मानसिक-ग्रन्थियों की खोज की हैं। जब तक ये मानसिक- 
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विवेक द्वारा सद्चा- 
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किसी व्यक्ति को 












थे मानसिक-प्रन्थियाँ बर्बस मनुष्य से वित्रेक के प्रतिकूल काय कराती 
किसी व्यक्ति के मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा की 








क ही 5 पर ० अप 5 सवेंग 5. पा हा क्‍ ४७ हे 


नञादर करना चाहिए, किखु वह किसी विशेष अवसंर पर ऐसे . काम कर बैठता 
है जिससे कि उस दूसरे व्यक्ति का अनजाने अनादर हो जाता है। इस प्रकार 
के कार्य करने पर उसे स्वयं आश्रय होता है।.. 





..... स्थायी भावों का विषय-परिवर्तन 


जिस प्रकार संवेगों का विषय-परिवतन होता हैं उसी प्रकार स्थायी मावों 


का भी विषय-परिवतन हो जाता है। इस प्रकार का परिवतन कमी-कभी अयुक्ति- 
“सद्भगत होता हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति 
घृणा का भाव है। यह घृणा का भाव इस व्यक्ति के अभाव में किसी दूसरे 
व्यक्ति पर आरोपित हो जाता है, जो इस दूसरे व्यक्ति की आकइति में मिलता 
हो, अथवा जो उसी गाँव में रहता हो या उसी तरह के कपड़े पहनता हो। 
किसी प्रकार का भी सम्बन्ध, चाहे वह कितना ही ऊपरी क्‍यों न॑ हो, इस प्रकार 
के स्थायी भावों के आरोपण के लिए पर्याप्त होता है। 
इस प्रकार का. आरोपण विकृत स्थायी भावों में विशेषकर देखा जाता है। 
जो व्यक्ति पिता से घृणा करता है वह ऐसे सभी व्यक्तियों घृणा करने लगता 
है ज्ञो उसके आदर के पात्र हैं; अर्थात्‌ जों उसके पिता से किसी भी गुण में 
-सादइश्य रखते हैं। इन सभी व्यक्तियों में उस व्यक्ति का अदृश्य मन पिता की 
- प्रतिमा देखता है। यदि पिता के प्रति व्यक्ति का वास्तविक प्रेम और आदर का 
भाव है, तो उसका वही भांव पिता की प्रतिमा-स्वरूप सभी व्यक्तियों के ग्रति होगा 
अर यदि उसके प्रति भव और घृणा का भाव है तो उन सभी लोगों के प्रति 


भय और घृणा का भाव होगा जो उसके पिता की आकृति से समानता रखते हैं | 








और विघटन - 


ऊपर कहा जा चुका हैं कि किसी वस्त अथवा व्यक्ति के प्रति बास्वार 
एक ही प्रकार के संवेग के उभड़ने से उसके प्रति एक विशेष प्रकार का स्थायी 
भाव बन जाता है। इस प्रकार का स्थायी माव व्यक्ति में आजीवन बना रहता 
है। कुछ स्थायी भाव व्यक्ति की नैतिक धारणा के अनुकूल होते हैं और कुछ 
उसके प्रतिकूल । जो स्थायी भाव व्यक्ति की नैतिक धारणा के प्रतिकूल नहीं होते 
नहें स्वीकार करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती । किन्तु जो इसके प्रतिकूल 
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होते हैं उनके स्वीकार करने में अड़चन पड़ती ऐसे स्थायी भाव २ 
प्रन्थि कहलाते हैं । बहुत-सी मानसिक अन्थियाँ व्यक्ति के बाल्यकाल में बनती 
हूँ अर्थात्‌ इन मानसिक ग्रन्थियों की जड़ वाल्यकाल के किसी अनुमव में होती 

जो लोग बालक की इच्छाओं की परवाह नहीं करते, उसका दमन करते हैं 
अथवा उसे ताड़ना देते हैं; उनके प्रति बालक के मन से ध्ृणा उत्पन्न हो जाती 
है | जंब बालक बड़ा होता हैं; तो उसे अपनी इस घृणा का भाव उसकी नैतिक 
भावना के प्रतिकूल दिखाई देता है। इस तरह यह धणा का भार नैतिक मन 
द्वारा दबाया जाता है ओर चेतना के समक् नहीं आता | कया 
हस प्रकार की अन्थियों का सुलकाव मनोविश्लेषण के द्वाए चेतन मन 











कह. शत पक 
०१३३४“ 


लाकर और विचार के द्वारा उन्हें विधटित करके किया जा सकता है। 
किसी भी स्थायी माव को, चाहे वह योग्य हो अथवा विक्वत, उसके विपरीत भाव 

को बार-आर मन में लाने से नष्ट किया जा सकता है । किसी व्यक्ति के प्रति 
ब्वैरभावना को उसी व्यक्ति के प्रति मँत्रीमावना का अभ्यास करके नष्ट 

किया जा सकता हैं। इसी तरह घृणा का भाव प्रम-भाव बढ़ाने से नष्ट किया 

५ जा सकता हैं। किंतर्न ही व्यक्तियों के मन में हीनता-सूचक भावना थयाँ 
.... रहती हैं। इन अन्थियों का विधटन वैराग्य-्भाव और मैत्री-भावना के अभ्यास 
<' ० . से किया जा सकता हैं | इस प्रकार का प्रतिकूल अभ्यास करना अपने-आपको 





नये प्रकार की शिक्षा देना है। इस प्रकार की शिक्षा की उपयोगिता आधुनिक 2. 


| 2 िलतीए ४) ५ 
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..._ मन की उलमरनें सुलमाने में इस प्रकार के अम्यासों की उपयोगिता भले प्रकार 

दर्शायी है। पतज्जलि के योगसूत्र और बौद्धों के अमिधम्म-निकाय से 
मानसिक ग्रन्थियों को खोलने के अनेक उपाय दिखलाये गये हैं। इनके द्वारा 
कोई मी व्यक्ति अपने मन की उलमनें सुल्लका सकता है ओर स्थायी मानसिक 
रा - शान्ति लाभ कर सकता है। आधुनिक चित्तावर तप में डाक्टर होमरलेन ने 
... मनुष्य की मानसिक ग्रन्थ को सुल्काने में उपयुक्त शिक्षा अर्थात्‌ व्यक्ति का 
...  दहृश्कोण बदलने पर अनेक अ्रयोग किये हैं । इन प्रयोगों का फल बड़ा ही 
.. चमत्कार और उत्साहवर्ड़्क है। जहाँ फ्रायड की रीति मन को अड्चनों को 
.. हटने में असफल होती है, वहाँ होमस्लेन की रीति सफल होती है। फ्रायड 
वैज्ञानिक है, होमरलेन की रीति सजना- 
पागलों को उनके इृश्कोण को 
दिया है ॥ - 


ने नहीं पहचानी है, किन्तु भारतवर्ष के पुराने ऋषियों ने 





















































मा की 


के शा, प्रझन के 

. १--संवेग क्या है! उसका मनुष्य की क्रियात्मक और ज्ञानात्मक प्रवृत्तियों 
से क्या सम्बन्ध हैं? आए तक 
२--संवेगों का मुख्य लक्षण बताइये । उदाहरण देकर यह स्पष्ट कीजिये कि 
संवेग वेयक्तिक अनुभव 
३--संवेंग किसी-न-किसी विषय पर आरोपित होता है--उंदाहरुण देकर... 
समभाइये । 

















वाले विकारो का एक विशेष प्रकार का परिणाम माना जा सकता है ! 
_५--“कितने ही लोगों के संवेग उनके विचारों के कारण बहुत काल तक 
दबे रहते हैं; इस प्रकार दबे रहने से उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती अपितु और 
.. बढ़ जाती है ।?--इस कथन की प्रामाणिकता उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये । 
.. ६--संवेगों का विषयान्तर किस तरह होता है?! उदाहरण देकर ' 
४० 5 समंमाइयेत ० 5 ही 
७--क्रोध आते समय मनुष्य के शरीर और मन में जो विकार होते हैं 
उनका पूरा-पूरा विवरण दीजिये । 
.. ८--जम्स लेंगे सिद्धान्त! से आप कहाँ 
च्ुटि स्पष्ट कीजिये | .' 
९--संवेगजनित मानसिक विकार कौन-कौन से होते हैं? उदाहरण देकर . 
सममभाइये । पर 
१०--स्थायीमाव और उमंग में क्या भेद है? स्थायीभाव कैसे बनते हैं 


१--उमंग और संवेग में क्‍या सम्बन्ध है? उदाहरण देकर स्पष्ट 


गुक्क्रष्मए 














तक सहमत हैं ? इस सिद्धान्त की ... 
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कीजिये आल 2 द द " | 
१२--एक़ उमंग दूसरी उमंग में केसे परिणत हो जाती है, इसे सममाइये | 
इस मनोवेज्ञानिक सत्य से हम क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ? 
३--किसी बालक के मन सें हमें देश-भक्ति का स्थायीमाव बनाना है। 
इसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए १... ||/_|/|/|ऑ/ऑयख7 
१४--स्थायीभाव और चरित्र में क्या सम्बन्ध हैं! क्‍या चरित्र को स्थायीमावों 
का पक्ष कहां जा सकता हैं? 5 5 6 ४० त 2 
... १९--मानसिक ग्रन्थि ( काम्प्लेक्स ) क्या हैं! उद्दाहरण देकर .समभाइये। 







































“ च्याने 
ध्यान का रूप... 


.. यान, चेंतना की सबसे अधिक व्यापक क्रिया का नाम है। ध्यान मन की 


बह क्रिया है. जिंसका परिणाम ज्ञान होता है। प्रत्येक प्रकार के ज्ञान के लिए 
ब्यान की आवश्यकता होती है|. या ता 


कह | 


जब तक हम जागत रहते हैं, हमारा ध्यान किसी-न-किसी वस्तु 
हैं। जिस समय हम किसी वस्तु पर ध्यान नहीं देते उस समय 
की अवस्था में ही हम सवदा ध्यान-विहीन 
रहता है । 


शेष केद्ध है 


॥0/॥#0४४५० 






















































- जिन वस्तुओं का हमें ज्ञान होता है उनुमें.से. कुछ चेतना ह 
उसके आस-पास और कुछ तठ पर । जिस वस्तु पर चेतना 
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का प्रकाश सबसे अधिक केन्द्रित होता है, वह ध्यान का विषय कही. जाती 
चेतना के प्रकाश का किसी वस्तु-विशेष पर केन्द्रीभूत होना ध्यान कहा [ जाता है 
चेतना का प्रकाश जिंस वस्तु पर केन्द्रित होता है उस वस्तु का स्वरूप मंत्री 
स्पष्ट हो जाता है | वास्तव में किसी वस्तु के गुणों को अच्छी तरह समकने 
लिए ही उस ध्यान दिया जाता है, अर्थात्‌ चेतना के प्रकाश का उस पर 















षय क्षुण-क्षण पर 
तो उससे 









ज्ञान बहुत ही फीका होता हैं। इनमें से कोई-क 
अन्दर नहीं आते, किन्ठ॒ उसके निकट ही 
ध्यान का विषय बदलता है तो जिस विषय 








८ ह्यान ० 7... 3 


क्षेत्र के बाहर आ जाता है, किन्तु रहता है उसकी सीमा के समीप ही। उसका 
स्थान वे पदाथ ग्रहण कर लेते हैं जो ज्ञान के सामान्य त्षेत्र में थे अथवा 
ज्ञान की सीमा के समीपवर्ती स्थल्न म॑ वतमान थे | इस तरह चेतना के ज्ञान के 
केन्द्र, सामान्य ज्ञान के क्षेत्र और सीमा के बाहर की वस्तुओं में परिवर्तन 
होता रहता है। कक लक 2 
मान लीजिए, एक व्यक्ति गेंद खेल रहा है, उसके ध्यान का विष्रय गेंद 
है; अर्थात्‌ उसकी चेतना का प्रकाश सबसे अधिक गेंद पर केन््रित-होता-है। 


5 
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किन्तु इस व्यक्ति को गेंद खेलते समय अपने साथी खेलाड़ियों का ध्यान भी 
रहता हैं। यदि ऐसा न हो तो गेंद का खेलना सम्भव ही नहीं । उसे खेल के 
नियमों का भी स्मरण है, किन्तु इन नियमों का ज्ञान उसकी चेतना की ज्ञान- 
सीमा के किनारे ही रहता हैं। जब तक खेल निर्विष्न चलता रहता है तब तक 
'उसकी चेतना-शक्ति गेंद पर ही केन्द्रित रहती है, किन्तु किसी प्रकार का विष्न 
उत्पन्न होने पर चेतना का प्रकाश नई परिस्थिति पर केन्द्रित हो जाता हैं। वह 
व्यक्ति अपने साथियों का. चिन्तन करने लगता है अथवा खेल के नियर्मां के 












दूसरी वस्तुएँ उसका स्थान ग्रहण कर लेती 
के विषय में परिवतन होता रहता है। ध्यान.का वास्तविक विधय.-वही-हैं--जिस 
'पर चेतना का प्रकाश सबसे अधिक केखि त-हो |. 

| हम किक >ावाकक2फक 82७७० ॥ १४४१४ 507४ कं ः 


- आझआझ फ ध्यान की विशेषता क्‍ 
. ध्यान की क्रिया की कुछ विशेषताएँ ऐसी हैं जिन्हें हम सरलता से समस्त 


बिक. 


सकते हैं; और अपने मन के अन्तदशन तथा दूसरों के व्यवहारों द्वारा सरलता 

















से पहचान सकते हैं। ध्यान के सममझने के. लिए इन विशेषताओं का. समझना 
आवश्यक है : 





७५ अयलशीलता *-- प्रत्येक ध्यान की मानसिक स्थिति प्रयत्न की उपस्थिति 


९ 40१४ मम 


'दर्शाती हैं। जब कभी हम मन को एक विषय पर एकाग्र कस्ते हैं, तो 


हि 


हर्सः-सानांसेक प्रयत्न करना पड़ता है| यह. प्रयत्न चाह जान-बूसफ्तर किया 
जाय अंथवा अनजाने । जान-बुककर प्रयत्न करत पूर सानासक शा श्ाधक 


होती है। स्वाभाविक अथवा सहज ध्यान में जो अनजान होता है, इतनी 


होती, किन्तु शक्ति का कुछु-न-कुछु ख्च होना तो 


क ८ कक अल 
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विषय में ध्यान लगाने में सहज ध्यान की 
आती है । यदि कोई मनुष्य किसी विषय पर 









जम उसकी मानसिक शक्ति का अधिक व्यव 









हर गी उसके ध्यान-प्यत्न 
2 ऐसी अवस्था में थकावट भी बड़े वेग से आती हक 
ध्यान की स्थिति में विशेष प्रकार की शारीरिक चेशए होती हैं।_कोई 





कदम न 0७४७४ 





,नलथ टाल 


... मनुष्य किसी विषय पर ध्यान लगा है अथवा नहीं, 





ह्म्‌ ,+बपफाओआ५ ७0५५ 


यह क्‍ हम उसकी 











॥छर्टावाका बेन आशिक 


बाहरी नेशओं तथा मुखाकृति से... पहचान सकते हैं. । ध्यान की स्थिति 





पलट पे 





६ सक्2॥कपश 


मनष्य के अज्ञ कड़े रुूते हैं। जिस प्रकार किसी काम के करने की तेयारी 
शारीरिक चेशए विशेष प्रकार की होती हैं उसी 


... तरह ध्यान की अवस्था में भी उसकी शारीरिक चेष्टाएँ विशेष प्रकार की होती 
.... _हैं। उसकी शारीरिक चेष्टाए, " देखकर हमें ज्ञात हो सकता हैं कि वह किसी काम; 
के करने के लिए सब तरह से तयार हैं अयेवा नहीं । फ़ौज “के सिपाहियों को 

ः करने के लिए तैयार करना पड़ता है 


किसी विशेष प्रकार 
तो पहले सावधान# ( अटेन्शन ) शब्द कहता जाता हैं। लावघान के कहते ही 
स॒ तरह 


.. सिपाही लोग कोई मी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान इ 


होनेवाली परिस्थिति के लिए. मनुष्य को तैयार करता हैं। आल 
... यदि हम किसी सभा के उन लोगों की मुखाकृति और शारीरिक चेष्टाओं 


... को देखें जो किसी वक्ता की बातों को ध्यान से सुन रहें हैं और इनको तुलना 

















ह 
लोगों की मुखाकृति और शारीरिक चेशाओं से करें जो वकक्‍तृता को ध्यान- 


हीं सुन रहे हैं तो हमें उनकी विषमता तुर्त ही स्पष्ट हो जायगी |. 
श्यानपूर्वक सुननेवाले लोग आगे को तने हुए. दिखाई देते हैं ॥ 
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' मुकी रहती हैं, आँखें खूब खुली रहती है कड़े 
ध्यान नहीं वे 









(00 “१4९३० ५९७७५ 


देंगे, उनको हा स्थिर नेंहीं होगी,, 
इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्य 


(30५० 7 इश्क) लक त/ ९ पुस३ पता 44५० ९४३५ ।०१०५५।३७4३4३(४५००१०मआातवपोपा4 74%" आह! 


ध्यान की एकाग्रता बड़ी, सरलता होती है । 





क्रियात्मक मुद्रा ही 





3८ कल 
27 सह 


हि! जल हलक" 


हे एकाग्रवा_ की है । लेटे हुए. मनुष्य की्‌ अपेक्षा ! तल नठ हुए, 








है 








क “ ; रचनात्मक कार्यों 


एक 














:- ध्यान: 


की स्थिति में ध्यान की एकाग्रता अधिक रहती है | जो वक्ता अथब् 


अपना सम्पूर्ण ध्यान अपनी वक्‍तृता ओर शिक्षा को रोचक बनाने से... 
वें प्रायः खड़े होकर ही वक्‍तृता देते अथवा पाठ पढ़ाते हैं | उपयुक्त कथन से 


(4 ७४३०७ 
42 «7० 


यह स्पष्ट हैं कि ध्यान की मानसिक स्थिति प्रयत्नात्मक है। इससे यह स्पष्ट होता 


0986-49; 4 हक _0 स]_कर- १2 डरोकिकर से ० #४न० ० इक न 





पल यनलम्स बन प-ह%- 











(कर्ह(४५ ०० शक सकी 
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-कि मनुष्य के क्रियात्मक मुद्रा में आते ही उसकी एकाग्रता अधिक हो 








हक १५ 





क ना #ा, 





बयान का अवस्था स सनुष्य का -विश्लम- 


की 30६3) ०७७॥+ ॥ ,५8%०५/२७०४००लुहैक 27०३४ क(- काली यू 4 पते 





खात्मक 


(3४ ॥ह३त+क फल काक एक मीक कक मन दस्त कि 





में ध्यान देने में जितने अंग अथवा पहल दिखाई देते हैं उतने उस विषय के 


4 ज९३)37३५७॥७4900: ९ 3 


प्रथम ज्ञान म॑ नहीं दिखाई देते । मान लीजिए, हम पहले-पहल किसी वायुयान 


शक ां>०एभ+) ७ (न 4.०0 /कीरभातकक सकाका कल. १३ 








/7०क० लात पद पीर _तततानतुकााए १0 (०७ ०्के/मभरतेक तीर 


देखते हैं | हमारे प्रथम ज्ञान की अवस्था में वह हमें चील के सदश एक 
पद्थ दिखाई देता है। किन्तु जत्र हम वायुयान के ऊपर ध्यान देते हैं और 


/0९0७7॥४0- ६१6 ६: 





उसे समझने का प्रयत्न करते हैं, तब हमें उसके अनेक अइ्जःप्रत्यज्ञों का पता 


चलता है| हम फिर इन अज्ञों को अलग-अलग समभने का प्रयत्न करते हैं। 
न जो कि उस विषय पर ध्यान देने का वास्तविक लक्ष्य है, नहीं होता 

ध्यान की मनोदृत्ति विश्लेषणात्मक ही नहीं होती, 
रचनात्मक अथवा संगठनात्मक) मी होती है। विश्लेषण नयी रचना के लिए 


“किसी भी ध्यान के विषय का इस तरह विश्लेष्रण किये-बिना-उसका ठीक-ठीक 








! 
तर 





_ किया जाता है। हमारा किसी विषय का प्रथम ज्ञान स्पष्ट और तारतम्ब रहित 


१७७७७ ०0७०७७श आन आर अप आ मं: 


अथवा क्रम-विहीन--होता-है | उस विषय पर ध्यान देने से वह ज्ञान स्पष्ट और 


(40 कक 


सुसंगठित हो जाता है। जब्र हम हवाई जहाज के विभिन्न अज्ञों का एक-एक 


0? 0७० 0०8 हरेक मई ट फ 
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गत हमे | 
का अलग-अलग अध्ययन कर लेते हैँ तो इस समस्त ज्ञान-..को.सुसंग्रठित -..कर 


/3०१३३१:३ कह" हित" 
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कप 


वस्तु का ज्ञान बनाते हैं। किसी भी वस्तु का परिपक्व ज्ञान इस तरह सुसं- 


निकट 


गठित ज्ञान होता हैं। हमारे मन की विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक क्रियाएँ 


१७७७७५७५७७ 


साथ ही साथ होती हैं । वे एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकतीं। हमारी 
दावस्था के संसार का ज्ञान हमारे मन की सध्टि ही जिस मनुष्य ने 
जितना अधिक किसी विषय पर ध्यान दिया है, वह उस विषय के बारे में उतना 


अ्धिक जानता है। अतएव संसार के किसी.विशेष--क्षेत्र 


पा 





//*म्रंटय ४ 
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सरलर-मनोविज्ञान 


की उसी क्षेत्र की 


धम्डा 





से मिन्न ! यह ज्ञान-सूष्ठि 





मानसिक सृष्टि 





सह ाेकररनाए ० उस कीफे 70२०० 


ब्यान की विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक क्रियाओं के द्वारा रचीं जाती है 


कं 





-7 . पारवतंनशीलता --ध्यान की उपयुक्त विशेषताओं से यह स्पष्ट हैं कि 
“ध्यान एक ही विषय के एक ही पहल पर बहुत देर तक नहीं रह सकता। मान 
लीजिए, हम दीवाल पर त्ञगे हुए किसी एक बिन्द्र पर मन को थोड़ी देर तक 
एकाग्र कर रहे हैँ तो हम देखते हैं कि हमारा मन उस बिन्दु पर थोड़ी देर तक 
छकाग्र रहता हैं। बहुत देर तक प्रयत्न करने पर ध्यान इधर-उधर भागने लगता 
है। हमारे मन में अनेक प्रकारं के विचार उठने लगते हैं और हमारा ध्यान 


हि 


इनकी ओर जाता हैं। जिस विषय में हमाने समझने के लिए कुछ भी नहीं 
. रहता, जिसके नये-नये पहल हमारे सामने नहीं आते उस पर अधिक देर तक 
ध्यान लगाना असम्भव हैं। जूब हम एक ही विंघय पर अधिक देर तक ध्यान 


(ह००छर ३७४१३) 


११६४४५५५॥४ ४५६८... ५.५८; 


लगाते हैं, तो हम उस विषय के अद्भ-प्रत्यगों को समझते रहते. हैं.। हमारा ध्यान 


20क०/0॥४७-३8३४३ को 28% 22006 


कुछ देर तक एक अंग पर रहता हैं, फिर दूसरे ओर तीसरे पर चला जाता 


'+40०५०३०॥४ 
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इस तरह ध्यान का विषय एक होते हुए भी क्षण-क्षण -पर बदलता रहता 


है, 7ा ०82 पकटर 4 कऑओ ४ 


कोई व्यक्ति कितनी देर तक किसी विषय पर ध्यान लगा सकता हैं, यह उसे 
विषय की जटिलता और उस व्यक्ति के म्गनंसिंक विकांस पर निमर होता हुआ -.: 











सरल है कि उसके समभने के लिए कुछ भी विचार करने की आवश्यकता 
नहीं है, तो ऐसे विषय पर अधिक देर तक ध्यान लगाना कठिन होता है। 
इस तरह जिस व्यक्ति को किसी विशेष विषय के सममने की शक्ति. नहीं होती 
वह उस विषय पर अधिक देर तक ध्यान नहीं लगा सकता । जब हममें 
विषय के समझने की शक्ति होती है तो हम उसके विभिन्न अड्जों कां 
एक-एक कर विचार करते हैँ ओर इस तरह हमारे ध्यान के लिए पर्याप्त सामग्री: 
किन्तु जिस विषय के की शक्ति हमारे मन्‌ में नहीं 


अंलीमाति विश्लेषण नहीं कर सकते. उसके.-अनेक- पहल ह्लू 
हमे नहीं दिखाई पड़ते | अतएव हम उस पर अधिक देर तक 


ध० कर: 2४. है 
















बालकों का ध्यान प्रौढ़ लोगों के ध्यान की अपेक्षा अधिक चशञ्चल होता है । 
किसी मी विषय के समझने की शक्ति परिमित्‌ 
विषय के उतने पहल “नहीं दिखाई देते जितने कि: 























। लोगों को दिखाई देते हैं॥ वास्तव में प्रौद़ लोगों के ध्यान का विषय 


वैसे ही बदलता रहता है जैसे कि बालक के ध्यान का विषय । किन्तु प्रौढ़ व्यक्ति 
का एक ही विषय के अनेक पहलुओं पर ध्यान बदला करता है ओर बालक के 
:,.. ध्यान का विषय ही बदल जाता है। यदि किसी प्रौढ़ व्यक्ति की समझ 
... सुविकासेत न हो. और वह किसी विषय के बारे में उतना ही समझ सके जितना 
_.. कि एक बालक सममता है, अर्थात्‌ यदि वह उस विषय के विभिन्न अच्ञों 
.. को न देख सकता हो तो इस प्रौढ़ व्यक्ति का ध्यान भी बैसा ही चश्चल होगा 
जैसा कि बालक का । ध्यान के एकाग्र करने को शक्ति वास्तव में ध्यान की 


का 
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_ अपरिवतनशीलता में नहीं हैं. किन्तु. समझ ययत्त 





कक विकास मे. हैं । जिस व्यक्ति की 
अधिक समझ होती है वह उतना ही अधिक किसी विषय पर ध्यान 











.. . एकत्र कर सकता है /. हे 
... 2.) शक्ष्य-पू्ंता --ध्याव-को. -किया-..लब्सन्यूस -होती किसी विषय 
“पर ध्यान अपनी .इच्छा-की सन्तुशि-के लिए--होता- है। जिस विषय में जितनी 


जी 2 अं 00४ 2 विद न मजे की, 








.. अधिक दृढ़ इच्छा होती है, उस विषय पर उतनी ही एकाग्रता में ध्यान लगता 






है। जैसे-जैस किसी व्यक्ति के लक्ष्य विंकसित होते हैं, उसके ध्यान लगाने की 
शक्ति- भी उतनी ही बढ़ती हैं | ठित चित्र होने पर ध्यान के विभिन्न विषयों 
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में एकता हो जाती हैं। एक ही लक्ष्य समी विषयों को सूज्नीभूत करता है| ध्यान 
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का अधिक चशञ्चबल होना जीवन में लक्ष्य-विहीनता का सूचक है। बालक का 
ध्यान उसकी मूल प्रद्धत्तियों द्वारा ही सद्बाल्षित होता हैं। -मूत्र. प्रवृत्तिजनितु 


५६७ ४; ॥#4 क्र 
है प 


इच्छाओं की तृप्ति करना ही ध्यान का लक्ष्य होताहै | ये इच्छाएँ जल्दी- 
जल्दी बदलती रहती हैं, अतएब ध्यान का विषय भी बदलता रहता है। प्रोढ 
लोगों की इच्छाएँ मूल प्रवृत्तियों के अतिरिक्त उनके स्वाम्रिमान...अथवा 


भी. सञ्याद्षित-दोती हैं, अतएव वें किसी विषय पर देर तक ध्यान दे 
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किसी विषय पर ध्यान लगाने के दो प्रकार के कारण होते हई--एक़ बहिरख्न * 
ओर दूसरा अन्तरक्ग* | दोनों प्रकार के कारणों में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि वे 
एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते | किन्तु विषय का भलीमाँति 
प्रतिपादन करने के लिए हमें उन पर अलग विचार करना उचित 


श्ण 
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हैं। हम इन पर एक-एक करके विचार करेंगे हे, 
१ ) उत्तजना की प्रबलता *--हमारी चेतना के समक्ष-हर समय बाहर 
में उत्तेजनाएँ आती रहती हैं। ये उत्तेजनाएँ संवेदना के रूप में चेतना के 
मक्त उपस्थित होती हैं | ध्यान उसी उत्तेजना द्वारा आकर्षित होता है 
जो दूसरी उत्तेजनाओं की अधिक प्रबल्न होती है। रेल के प्लेट्फाम पर 
अनेक प्रकार का हल्ला-गुल्ला होता रहता है। हमारा ध्यान उस हल्ला-गल्ला पर 
इतना आकर्षित नहीं होता जितना कि रेल की सीटी पर होता है) शाम को 
बजनेवाला त्रिजली घर का भोपू सब हल्ला-गुल्ला होते हुए भी हमारा ध्यान 
आकर्षित करता हैं। उनके (ध्यान आकर्षित करने का प्रधान कारण उत्तेजना 
की प्रबलता ही है। धीरे-धीरे बोलनेवाने की अपेज्ञा जोर से बोलनेवाला 
वक्ता सभा के लोगों का ध्यान अधिक आकर्षित करता है। धीरे-धीरे रोने की 
अपेक्षा बालक का चिल्लाकर रोना माता तथा आस-पास के लोगों का ध्यान 
अधिक शीघ्रता से आकर्षित करता हैं। (मड़कीले रघ्ञ के कपड़े पहननेवाला 
व्यक्ति फीके रंग के कपड़े पहननेवाले व्यक्ति की अपेक्षा दूसरों का ध्यान अधिक 
आकर्षित करता है। चटकीले रंग से बनी तस्वीर*हल्के रंग से बनी तस्वीर की 
अपेक्षा अधिक ध्यान आकर्षित करती है दा प्रबल सुगन्ध अथवा दुर्गन्‍्ध 
साधारण गन्ध की अपेक्षा शीघ्रता से ध्यान आकर्षित करती है। इस तरह हम 
ख्‌ कि उत्तेजना की प्रबल्वता ध्यान के आकर्षण का एक प्रधान 














कारण है। ता किक 
२) परिवतंन*--ध्यान के आकर्षण का दूसरा बहिरंग कारण 
का परिवतन है) मान लीजिए, हम बार-बार रेल की सीटी सुनते 
और उसमें कुछ परिवतन नहीं देखते, तो उत्तेजना प्रबल होने पर मी उस पर 
हमारा ध्यान जा नहीं सकता ।ध्यान का एक मुख्य गुण परिवर्तनशीलता है) 
प्रबल उत्तेजना तमी तक ध्यान को आकर्षित करती है जब तक उसमें हम 
कुछ विशेषता देखते हैं | जब उत्तेजना विशेषताविहीन हो जाती हैं तो बह 
ध्यान को आकर्षित नहीं करती । प्रब॒त्न उत्तेजना में “एकाणक परिवतन होने 
पर वह ध्यान को आकर्षित करती है, चाहे यह परिवतंन | उत्तेजना में बढ़ती 
की ओर हो अथवा घटती की ओर । मान लीजिए, (दिमारे सामने एक घड़ी 
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काम में लगे हुए हैं | घड़ी का टिक-टिक शब्द मानो हमें सिफ सुनाई देता हैं। 
'.. किन्तु एकाएक घड़ी बन्द हो जाती है, उसका टिक-टिक शब्द आना बन्द 
...  होजाता है, तो वह हमारे ध्यान को आकर्षित करती है)। इसी तरह यदि हम 
४». किसी फक्टरी में काम कर रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ से जोर की आवाज आती 
है। अब यदि हम एकाएक आवाज धीमी पड़ने का अनुभव करते हैं, तो हमारा 
.. ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाता है | फैक्टरी में काम करनेवाले आवाज 
...॑. के घट जाने अथवा बढ़ जाने के प्रति विशेष सावधान रहते हैं। अतणव इस 
... अकार आवाज का घटना या बढ़ना उनके ध्यान को तुरन्त आकर्षित करता है 
... (३ ) विषय की नवीनता'--नवीन विषय पुराने विषय की अपेक्षा 
ध्यान को अधिक आकर्षित करता है । हम नी जानने के लिए 
उत्सुक रहते हैं | अतएव कोई भी नवीन विषय हमारे. ध्यान को आकर्षित 





















.... करता है| जिस विषय से हम्‌ परिचित हो जाते हैं उस पर ध्यान नहीं ठहस्ता । 





विदा न कम जम शक मम 


....._ यदि परिचित विषय पर ही ध्यान लगाने की चेश की जाती है तो हमें अकु- 
.. लाई आने लगती हैं। ऐसी अवस्था में हम मानसिक थकावट का अनुभव करते 
...  हैं। यदि हमारे ध्यान के विषय हमारे साधारण परिचित विषय ही बने रहें तो 
>.. ध्यान की उपयोगिता अधिक न रहे | नवीन वस्तु नई सम्मावना लेकर आती 
हैं; वह हमारे सुख को या तो बढ़ा सकती है या घटा सकती है | इसके प्रति सतक 
होना प्राणी के जीवन के लिए आवश्यक हैं| यदिं इस ग्रकार की सतकता किसी 
प्राणी में न हो तो उसके जीवन का अन्त हो जाय । जब पशु-पत्ती 
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. नई आवाज हे को सुनते हूँ तो वे उसके प्रति सतक हो जाते हैँ । वे यह जानने की 


” ...  च्ेश करते हैं कि यह नई आवाज कहीं किसी प्राणघातक जीव की न हो | 
० ० किसी विषय को रोचक बनाने के दिए. वक्ता.अथवा.-लेखक नये-नये दृष्टान्त 
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432 मन 


आकर एक 








गत हज दीत सिर) 


देता है। वह अपनी वक्‍तृता अथवा लेख में जितनी ही.-नवीनता ले आ सकता है 
.... उतना ही बह श्रोताओं अथवा पाठकों का ध्यान आकर्षित कर सकता हैं। यदि 
.... हम किसी वक्ता के व्याख्यानों को बास्बार सुनें, तो हम उसके व्याख्यानों पर 
हे हे .. उतना ध्यान नहीं लगा सकते, जितना कि हम उसके व्याख्यानों को प्रथम बार 
«... सुनने में लगा सकते थे । बार-बार किसी वक्ता के व्याख्यानों को सुनने से 
.. हमारा मन ऊब जाता है, फिर ध्यान इधर-उधर भागता है। किसी भी वक्ता की 


अपने व्याख्यानों में नवीनता लाने की शक्ति परिमित होती है | जब इस 
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नालराउजा ऋकापजलअ एड लाकर 
























शएए...../.. सरल-मनोविज्ञान 


. नवीनता का अन्त हो जाता है तव हम उस वक्ता के व्याख्यानों को नहीं 
सुनना चाहते | इस मनोंइलि का परिचय हम वक्ता की नुक्ताचीनी 


ञ्ट 


करने में दिखलाते हैँ।. 2 व आह हा 
(४ ) विरोध *--किसी तरह का विशेषत्व अथवा विरोध हमारा ध्यान 


क्र 


!/ 


की 


ही उपयोग किया गया है तो वह हमारे ध्यान को उतना आकर्षित नहीं करता 
जितना कि विरोधी रंगों रंगा से हुआ चित्र आकर्षित करता है। जब 
जोर से व्याख्यान देनेवाले व्यक्ति की आवाज एकाएक धीमी हो जाती है तो 
हमारा ध्यान उसकी ओर अधिक आकापित हो जाता हैं। (पाठकगण अपने 
पाख्य-वेषय को रोचक बनाने के लिए कई प्रकार के विरोधी गुणों की तुछना 
करते हैँ जिससे कि बालकों का ध्यान पाठ्य-विषय की बातों पर अधिक 
आकर्षित हो और वे उस विषय को अधिक देर तक स्मरण रक़्खें ॥ जिस देश 
सभी लोग नाटे हैं उसमें छः फुट का आदमी सभी का ध्यान आकर्षित करता 
का आचार-व्यवहार, बोलने का दंग, रूप-रंग किसी विशेष प्रकार का होता 
अथात्‌ यदि किसी गुण में /किसी किसी व्यक्ति का जन-साधारण से विरोध होता है तो 
वह हमारा ध्यान तुर्त आकषित कर लेता है हु महात्मा गांधी का ग्रहस्थ और 
राजनीतिक होने पर भी लँगोटी छगाना ठुर्त ध्यान आकर्षित करता है। यदि 
महात्मा गांधी-- सन्‍्यासी होते, तो उनका छेंगोटी छगाना किसी का ध्यान 
 आकाषत न करता | कितने ही छोग जन-साधारण का ध्यान अपनी ओर 
_ आकर्षित करने के लिए ही अनेक प्रकार की विचित्र बातें करते हैं | 
विशेष प्रकार के कपड़े, जुते और टोपी पहनना, विशेष तरह से बोलना, दूसरों 


| आर. 


का ध्यान आकषित करने के लिए होते हैं । जिन छोगों में सदगुणों की विशेषता 


विक प 














आकर्षित करते हैं । ( 
विशेष प्रकार की नवीनता है है. 
- हमारे ध्यान को आकर्षित करती हैं, तो उस कथन में इसका भी समावेश 
होता हे कि विरोध ध्यान को आकर्षित करता है। | 
.. (४ ) गतिशीलता* 





“स्थिर पदाथ की अपेक्षा गतिमान पदाथ हमारे 
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. आकर्षित करता है। यदि किसी चित्र में दो-तीन मिलते-जुलते रंगों का 


सी तरह हम सभी की दृड्डि बोनें की ओर जाती हैँ | जिस व्यक्ति 


हैं वे अपने सदगुणों से दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हैं और जिनमें 
सद्गुणां का, अभाव रहता है वे दुगुणों से ही दूसरों का ध्यान अपनी ओर 
विरोधी का ज्ञान नवीनता का ज्ञान है। विरोध एक 
अतएवं जब हमने पहले कहा कि नबीनता 
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ध्यान कह के । क्‍ क्‍ (३ 





दोनों प्रकार से चित्र दिखाये जाते थे, तो लोगों को स्थिर चित्रों के देखने 

इतना आनन्द नहीं आता था जितना चल-चित्र में आता था। चुपचाप 
बैठे हुए. व्यक्ति की अपेक्षा क्रियमाण व्यक्ति हमारे ध्यान को अधिक आकषिते 
करता है। एक जगह रक्खा हुआ पदाथ हमारे ध्यान को आकर्षित नहीं करता । 
जब उसी पदार्थ में हम कोई गति देखने लगते हैं तो हम एकाएक उस पदार्थ 





से आकर्षित हो जाते हैं। इस विषय में निम्नलिखित प्रयोग एक कुत्ते पर 
किया गया है | ० आप 
.. एक कुत्ते के सामने एक हड्डी का ठुकड़ा पड़ा था । कुत्ता चुपचाप बेठा 
हुआ था | इस हड्डी के ढुकड़े में पहले से ही एक बारीक धागा बंधा हुआ 
था। कुत्ते का ध्यान जब विशेष प्रकार से हड्डी की ओर नहीं गया, तो हड्डी को. 
धीरे-धीरे उस बारीक धागे के द्वारा दूर से खींचा गया। इस धागे को कुत्ता 
देख नहीं सकता था और धागा खींचनेवाला उसे नहीं दिखाई देता था। 
जब हड्डी उसके सामने से सट्कने लगी तो कुता एकाएक चिहुँक पड़ा 
और उसका सम्पूर्ण ध्यान उस हड्डी की जाँच करने में लग गया। यहाँ उसके 
ध्यान के आकर्षित होने के दो कारण थे | एक हड्डी का गतिमान होना और 
. दूसरा गति की नवीनता। ... मा यह 
... पाठ पढ़ातें समय जो शिक्षुक बालकों को वक्तृता मात्र देते हैं वे उनका 
उतना ध्यान आकर्षित नहीं करते, जितना कि कई प्रकार की विधियों का प्रयोग 
करनेवाले शिक्षक करते हैं। घर पर बनाया हुआ चित्र या नकशा पाठ पढ़ाने 
मैं उतना उपयोगी नहीं होता, जितना कि क्लास में बनाया हुआ उपयोगी होता 
है। जिस वस्तु की वृद्धि हमारे आँखों के सामने होती है, वह हमारा ध्यान: 
अधिक आकर्षित करती 2 र् 
अन्तरड्ज कारण --ध्यान का अन्तरंग कारण एकमात्र मनुष्य की रुचि 
हैं। यदि हम रुचि के कारणों का अध्ययन कर तो उन्हें दो प्रकार का पायेंगे--- 
जन्मजात* और अजित? । जन्मजात रुचि के कारण मूल प्रद्गत्तियाँ और 
परम्परागत मानसिक संस्कार हैं। अर्जित रुचि के कारण मनुष्य के विचार 


आदत, स्थायीमाव, वासनाएँ तथा चरित्र हैं। प्रत्येक प्राणी का ध्यान उस 
ओर जाता है जिस ओर उसकी मूल प्रवृत्तियाँ उत्तेजित होती जिन वस्तुओं 


























से मूल प्रवृत्तियाँ उत्तेजित होती हैं उनमें स्वभावतः ही रुचि रहती है। जब हम 
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सरलू-मनोविश्ञन 


कोई नई वस्तु देखते हैं तो उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। इसका 

अन्तरंग कारण उत्सुकता की मूल प्रवृत्ति का उत्तेजित होना है। माँ का 
ध्यान अपने बच्चे के रोने की आवाज से त॒ुर्त आकर्षित हो जाता हैं। इसका 
कारण सन्‍्तान-ग्रेम की मूल ग्रद॒त्ति का उत्तेजित होना है । माँ का ध्यान बड़े 


बड़े शब्दों से आकर्षित नहीं होता: किन्तु बच्चे के घीमे शब्द से ही आकर्षित 
हो जाता हैं। बाहर की उत्तेजना कितनी ही प्रबल्ल क्यों न हो, जब तक 


वह भीतर की किसी प्रद्गत्ति को उत्तेजित नहीं करती तब तक ध्यान का 
कारण नहीं बनती । हम बाहर से आनेवाली प्रबत्त संबेदनाओं से इसलिए 


ही उत्तेजित होते कि उनसे हम जीवन में सहायता अथवा रुकावट की 
सम्भावना देखते है |. ; 


..._ वंशपरम्परागत मानसिक संस्कार भी मनुष्य की रुचि को विशेष ठद्ग का 
बना देते हैं। माता-पिता की प्रबल इच्छाओं का भाव बालक पर भी पड़ता 
हैं। जिस परिवार में विशेष प्रकार का व्यापार होता रहता है प्रायः उसी 
ओर बालकों की रुचि मी हो जाती है। क्षत्रिय बालक में लड़ाई की प्रवृत्ति 
प्रबल होती है ओर ब्राह्मण बालक में पढ़ने-लिखने की । किन्तु परम्परागत मान- 
सिक सभी संस्कार जन्मजात नहीं होते। अनेक परम्परागत संस्कार वातावरण 
के प्रभाव से उलन्न होते हैं अर्थात्‌ ये संस्कार अर्जित होते हैं। अर्जित रुचि के 
कारण विचार, आदत, स्थायीमाव और वासनाएँ हैं। चरित्र इन्हीं सबसे 
मिलकर बनता नुष्य के विचारों में जैसे-जैसे विकास होता है वेैसे-बेसे 


उसकी रुचि में भी विकास होता है| इस तरह उसके ध्यान का विषय बदलता 
रहता है। जिस वस्तु के विषय में हमारा ज्ञान कुछ नहीं होता, उसमे हमारी 


चि भी नहीं होती ओर वह हमारा ध्यान भी आकर्षित नहीं करती । जटिल 
विषयों में ध्यान अधिकतर हमारे उस विषय को समझने की शक्ति पर निर्भर 
करता है। जिस विषय को समभने का सामथ्यं हममे नहीं हैं, उस पर हम 
ध्यान को एकाग्र नहीं कर सकते। सममने का ज्ञान हमारे पूर्व ज्ञान पर निमर 
करता हैं। अपना ज्ञान बढ़ाकर हम किसी ओर भी अपनी समक्त बढ़ा सकते 


... हैं। इस तरह ज्ञान-बृद्धि से ध्यान देने की शक्ति में भी विकास होता है। समर 
प्र निर्भर करनेवाले ध्यान को बोधजन्य ध्यान कहते हैं । 
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४ .' .. मनुष्य की वासनाएँ ओर स्थायीभाव भी ध्यान के कारण होते हैं । जब 
“विचार दारा मूत्र प्रवृत्तियों परिवर्तन होता है तो वासनाएँ उत्न्न होती हैं 
आर जब मनुष्य के संवेग विशेष प्रकार से अम्यस्त होते हैं तो स्थायी भावों की. 
त्ति होती है । वासनाएँ ध्यान को उस ओर ले जाती हैं जहाँ उनकी तृतति 




































ध्यान... श्छ्३्‌ 


की सम्भावना होती हैं। इसी तरह मनुष्य के स्थायीभाव भी उसके ध्यान के 


नियामक होते हैं। देशभक्त का ध्यान देश की बात सुनने में लगता है; उसे 
देशभक्तों की गाथा सुनने से कमी थकावट नहीं होती; देश के ऊपर आपत्ति 
आने पर वह चिंतित हो जाता है और देश को इस आपत्ति से मुक्त करने के 





लिए. अनेक उपाय सोचता है। स्थायीमावों के रहने पर यदि मनुष्य किसी 





विषय में देर तक ध्यान देना चाहे तो वह विषय कितना ही कठिन क्यों न 
हो सरल हो जाता है। क्‍ हा 


यान के अन्तगत कारणों में एक प्रधान कारण आदत मी है। हम जिस 


प्रकार की आदतें अपने जीवन में डाल लेते हैं, उसी ओर हमारा ध्यान भी 


कुक ननलमनाननननननन ललनीननमभजननन-न 





जाता है। जिस मनुष्य को सिनेमा देखने की आदत पड़ जाती है, वह सिनेमा 
के विज्ञापनों को बड़ी रुचि से पढ़ता हैं। सिनेमा देखने से बह नहीं थकता | 
जिस विषय पर हम पहले-पहल कठिनता से ध्यान एकाग्र करते हैं, आदत 


६९5 


पड़ने पर उस विषय पर ध्यान लगाना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है | 


जिन बांत़कों को पढ़ने-लिखने की आदत नहीं पड़ी हैं वे पढ़ते समय जल्दी से 


थक जाते हैं, किन्तु आदत पड़ जाने पर थकांवट नहीं आती | मनुष्य आदत 


के कांरण बिना थंकावट के घंटों कठिन काम करता रहता है। यदि हम किसी 


ड़ 
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विशेष काम में ध्यान लगाना चाहते हैं तो हमें उस विषय पर ध्यान लगाने का 
अम्यास करना चाहिए। अम्यास से आदत की उत्पत्ति होती है। जब किसी 


बात पर ध्वान डालने की आदत पड़ जाती है तो ध्यान स्वमावतः उस विषय 
पर एंकाग्र हो जाता है। 


क्‍ ः ... :  5&5£़ियान के प्रकार 
ध्यान को साधारणतः निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जाता है-- 


० > अजमन+रपकभन० 0५ ३७«ममका-.. 0 करत 2 3क8७-५५३५३०० नमन वनिनानागनधिनना,: अनिनिनमीनननननननत नि दनकलननव नली तन ननननन न न+9 +++3++क ०-५ 














प्रयत्नात्मकर.. इनिष्पयत्नामकर्ीती सहज... बाध्य «७ 
किसी भी पदांथ की ओर या तो इच्छा से ध्यान देते हैं अथवा 
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आडद 7 5. ४ सरकमनोविजञान  + कप 5 ता 


अनिच्छा से । जब किसी विषय पर ध्यान लगाने में किसी प्रकार भी इच्छा- 
शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है तो वह इच्छित ध्यान कहलाता हैं। ध्यान 
के लगाने में जब इच्छाशक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता ता ध्यान को 


फ 


च्छित ध्यान कहते हैं | इच्छित ध्यान के दो प्रकार हैं---प्रवत्नात्मक ओर 
,निष्पयत्नात्मक | इसी तरह अनिच्छित ध्यान के दो प्रकार हैं--सहज और 
बाध्य | अब हम इन चारों प्रकार के ध्यानों का क्रमशः वर्णन करेंगे। पहले 
अनिच्छित ध्यान से आरम्भ करना सुगम हैं। । 
अनिच्छित सहज ध्यान--सहज ध्यान वह हैं, जिसके होने म॑ प्रधानतः 
हमारा सहज स्वभाव अर्थात्‌ जन्मजात प्रदृत्तियाँ काम करती हैं; अथांत्‌ सहज 
ध्यान की प्रेरक मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। प्रत्येक मनुष्य को सुरीले शब्द सुनने 
में जन्मजात रुचि होती है। इसी तरह भूखे का भोजन में, मारता का अपने 
बालक में और लडनेवाले का प्रतिपक्षी की चेष्टाओं में स्वाभाविक ध्यान जाता 
है | इस प्रकार ध्यान हमारी मूल प्रवृत्तियों की तृत्ति का साधन होता है । अतणव 
जो उत्तेजनाएँ मूल प्रवृत्तियों के अनुकुल हैं, उनकी ओर ध्यान ले आने के लिए 
किसी प्रकार के प्रयत्न अथवा इच्छाशक्ति के उपयोग की आवश्यकता नहीं 
होती । ऐसी वस्तुएँ स्वतः ही रुचिकर होती हैं और उनकी ओर ध्यान अपने- 
आप जाता है। बालक का ध्यान खेलने की ओर स्वतः ही जाता है। 
इसके लिए उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता । इस प्रकार के ध्यान को सहज ध्यान 
कहते हैं। यह ध्यान पशु-पक्षियों और मनुष्यों में एकसा ही पाया जाता है | 
बालक ओर प्रोढ़ दोनों प्रकार के व्यक्तियों में इस ध्यान की शक्ति होती 
अनिच्छित बाध्य ध्यानं--इस प्रकार के ध्यान म॑ प्रायः बाह्य उत्तेजना 
प्रधानता होती है | जब बाहर से कोई जोर की आवाज आती हैं तो हमारी 
उसकों सुनने की इच्छा न होने पर मी उसे हमें सुनना पड़ता है। बाध्य ध्यान 
अनिच्छा से नहीं होता, इच्छा के प्रतिकूल भी होता है। हमारी इच्छा हमें 
एक विषय पर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करती हैं, किन्त॒ हमारा ध्यान 
























“हम नहीं चाहते कि कोई हमारे ध्यान में विष्न डाले; किन्तु जब कोई आगन्तुक 
आकर हमारा द्वार खय्खयानें लगता है, तो हमारा ध्यान उस शब्द की 
ओर न ले जाने की इच्छा रहते हुए मी. हम उसे सुने बिना नहीं रह सकते । 
कभी-कभी बाध्य ध्यान किसी प्रबल अन्तर्मन की उत्तेजना के कारण भी 

















दूसरी ओर भी बस्बस खींचा जाता है। यदि हम अपनी पढ़ाई में लगे हैं तो... 
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बयान हा ये 7 ०४ ० ॥ इंच छ 





वित्षित अवस्था में इस प्रकार की उत्तेजनाएँ बढ़ जाती. हैं | इच्छाशक्ति 
ऐसी अवस्था में. इतनी निबंस हो जाती है कि वह मन में आनेवाले 
अवांच्छुनीय विचारों को चेतना से अलग करने में असमर्थ नहीं होती 
मॉरगन महाशय का अपनी “साइकॉलॉजी ऑफ दी अनएडजस्टेड स्कूल 
.. चाइल्ड नामक पुस्तक म॑ दिया हुआ निम्नलिखित उदाहरण यहाँ 
.. उल्लेखनीय है।. 2 आर आर के 
.. एक स्त्री को बास्बार यह विचार आता था कि कहीं वह अपने बच्चे को, 
जिसे वह खूब प्यार करती थी, मार न डाले। इस प्रकार का विचार 
'निष्कारण होने पर भी वह उसे छोड़ नहीं सकती थी। उसे अपने इस अशुम 
_ विचार से भय हो गया, अतएव॒ उसने अपने घर के सभी छरी चाकुओं 
तथा पेनी चीजों को छिपा दिया। तत्यश्रात्‌ उसे यह विचार आया कि कहीं 
रोटी बनाने के बेलन से ही उसे न मार डाले । उसने इस बेलन को भी 
छिपा दिया। फिर उसके मन में विचार आया कि कहीं वह उस बच्चे 
"का सिर कुर्सी पर पटककर ही उसे मार न डाले | इस प्रकार का विचार उसे 
बड़ा दुखदायी हो गया, किन्तु उसके लाख प्रयत्न करने पर भी वह विचार 
उसे छोड़ता न था। अन्त में उसे अपने विचार से व्यथित होकर मनोविज्ञान 
की शरण लेनी पड़ी | 
. उपयुक्त उदाहरण असाधारण हैँ।. किन्तु हमारे सामान्य जीवन में भी 
हमारे किसी विशेष प्रकार की धारणा को मन से हटाने का अनेक प्रयत्न करने 
पर भी उसे हटाने में हम समथ नहीं होते | जब सोते समय कोई चिन्ता सवार हो 
जाती है तो हमारे प्रयत्न करने पर भी वह हमें नहीं छोड़ती । हम जानते हैं कि 
इस चिन्ता के. रहने से हमारा ही अन्थ होगा, किन्तु इस प्रकार का ज्ञान 
हमें चिन्ता से मुक्त नहीं करता। जितना ही हम चिन्ता से मुक्त होने का 
अधिक प्रयास करते हैं, चिन्ता और भी जटिलछ हो जाती है। नींद न आने 
की बीमारी से पीड़ित छोगों को यही चिन्ता हो जाती है कि नींद आ जाय, 
यदि नींद न आई तो स्वास्थ्य त्रिगड़ जायेगा। किन्तु यही विचार उनकी 
नींद आने में बाधक होता है". या जय का गज पल, 
बाध्य उत्तेजना से बाध्य ध्यान का होना एक साधारण सी. बात है 
आन्तरिक बाद्य उत्तेजना से बाध्य होकर किसी अप्रिय विषय पर ध्यान देना 
मानसिक दुबंलता की बीमारी का सूचक है। इस प्रकार की मानसिक दुबंबता 
अधिक बढ़ जाने पर मनुष्य विक्षित हो जाता हैं।. 






































सरलू-मनोविज्ञान 



































ध्यान से होता है चाहे वह प्रयत्नात्मक हो अथवा निष्पयत्नात्मक | 


ध्यान छगाना पड़ता हैं। हमारा ध्यान वास्वार इधर-उधर जाता है, किस्तु 
इस वलूपूवक ध्यान को पाठ्य-विषय पर एकाग्र करते हैं। जिन छोगों की 


॥श॥० "१0:४० 


. इच्छा-शक्ति दुबछ होती है वे इस ग्रकार का प्रयत्न करने में असमथ होते हैं 


पलक एप. 














. नहीं कर सकते। वास्तव में ध्यान को एकाग्र करने की चेश इच्छाशक्ति को' 
बली बनाने को ही चेष्य है। जो मनुष्य जितना ही अधिक अपने ध्यान को 
एकाग्र कर सकता हैं, उसको उतना ही इच्छाशक्ति में बली समझना चाहिए ॥ 
इच्छाशक्ति के बल पर ही मनुष्य के जीवन की सफलता निर्भर करती है, 


में सफल बनाती हैं। उचित वस्तु पर दीधकाल तक का ध्यान देने की शक्ति का 
नाम ही प्रतिमा है। प्रतिमा की यह व्याख्या अमनोवैज्ञानिक नहीं है।जो 
मनुष्य जितना ही अधिक ध्यान को उचित विषयों पर एकाग्र कर सकता है वह 
उतना ही प्रतेमागाली हे हक 
इच्छित निष्मयत्नात्मक ध्यान--जब किसी विषय पर प्रयत्नपूबंक 


बार-बार ध्यान लगाते हैं तो उस विषय पर ध्यान छगाना सरल हो जाता है । 


हमें इस प्रकार के ध्यान की आदत पड़ जाती है। आदत के पड़ जाने पर 








) | 
४४०००५ ८५). पर री, 


विषय भी रोचक बन जाता हैं। उस पर ध्यान लगाने में जो हमें 


थी वह नहीं होती। अब आदत हमारे प्रयत्न की बचत 
कस्ती हैं। पहले-पहल जब कोई व्यक्ति मनोविज्ञान की पुस्तक पढ़ता है तो 
उसे ध्यान को एकाग्र करने में बड़ी कठिनाई पडती पुस्तक पढ़ते समय 
उसका ध्यान बार्बार इधर-उधर भागता है। किन्तु जब वह मनोविज्ञान की 
पुस्तक पढ़ चुकता है और विषय से परिचित हो जाता है तो उसे 


मनोविज्ञन की नई पुस्तक पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती | उसका ध्यान 














का सन उसके अध्ययन मे लगता हैं । इस प्रकार का स्वभाव में 


परिवतन, आदत ओर स्थायीमावों के बन जाने से होता है। जब किसी भी 
विषय या व्यवसाय पर ध्यान देना आदत का अंग बन जाता है तभी हम उस 























इच्छित प्रयत्नात्मक ध्यान--इमारे जीवन का प्रत्येक महत्त्वपूण कार्य 


जन हम एक नये विषय का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें प्रवत्न के साथः 


किसी विष्रय पर भी, जिसमें उनकी जन्मजात रुचि नहीं है, ध्यान को एकाग्र 


अतएव ध्यान को एकाग्रता मनुष्य के सामथ्य की सुचक है तथा उसे जीवन 


अम्यास के कारण स्वतः ही पुस्तक पढ़ने में लग जाता है| जिस प्रकार 
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यहाँ शक्ति के अपव्यय को रोकती 


« हम यहाँ यह न भूल जाना चाहिये कि इस प्रकार की ध्यान की आदत 
डालने में पहले पहल प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है। यह क्‍ 
के प्रयास से ही होता है। अतएव ऐसी आदतों के काय म॑ इच्छाशक्ति के 
अयास का सवथा अभाव नहीं समझना चाहिए। प्रयत्नात्मक और निष्प्रयत्नाव्मके 
इच्छित ध्यान में अन्तर इतना ही है कि पहले प्रकार के ध्यान में जान-बू मकर 
अवत्न करना पड़ता हैं, दूसरे प्रकार के ध्यान में पहले किया गया 












। प्रयत्न काम 
करता हैं। अम्यस्त कार्यों में जो भी अ्यत्न किया जाता है बह स्वमावतः 
होता है; अनजाने ही यह प्रयत्न हो जाता है। किन्तु जब वास्तव में प्रयक्ष का 






अभाव हो जाता है तो आदत भी मिट जाती है और फिर किसी विषय पर 
ध्यान लगाना कठिन हो जाता है । 


ध्यान-बशीकरण' मा 


नल 


री 


जीवन की सफलता ध्यान के वशीकरण में ही है। इच्छित ध्यान की वृद्धि 
ध्यान का वशीकरण ही है। बुद्धि और चरित्र का विकास इच्छित ध्यान. की 
वृद्धि पर निभर होता हैं। इच्छाविहीन ध्यान का प्रावल्य विचार तथा चरित्र 
की कमी का सूचक है। बालकों तथा पशुओं में इच्छाविदीन अथवा ग्राकृतिक 
. ध्यान का प्राबल्य होता है; ग्रोढ़ ल्लोगों में इच्छित ध्यान की प्रबल्॒ता होती कम 
. ध्यान को वश में करने के निम्नलिखित प्रमुख उपाय हैं-- मम 
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च्छित से संयोग--इच्छित ध्यान 
हृढ़ होना कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति में आरम्म से सहज 
ध्यान की प्रबल्ता होती है | यदि हम किसी वस्तु की ओर, जिस पर हमारा 
पहज ध्यान नहीं जाता, प्रयत्पूवक ध्यान देना चाहते हैं तो हमें उसे 
वस्तु से सम्बन्धित करना होगा जिसके प्रति सहज ध्यान जाता है। रब 
का ध्यान पुस्तक पढ़ने में नहीं लगता, किन्तु चित्र देखने में खमावतः 
जाता है| यदि हम बालक की रुचि पुस्तक पढ़ने में बढ़ाना चाहते हैं तो 
चित्र देखने की. प्रवृत्ति से पुस्तक पढ़ने 




































































२) रुचि की वृद्धि--जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उसी में 





हमारा ध्यान लगता हैं। रुचि हमारे जन्मजात स्वभाव अथवा अर्जित संस्कार 
पर निमर रहती है | जिन विषयों में हमारी मूल प्रवृत्तियों की तृप्ति होती है 
उन पर प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान जाता ही है| इन विषयों से ध्यान को हटाकर 





विचारपूवक योग्य. सिद्ध किए हुए, विषयों पर लगाना ध्यान को वश में करना 


योग्य पदार्थों में रुचि विचार की वृद्धि से होती है। हम जिन पदार्थों 
का महत््व जीवन में समझते हैं उन पर ध्यान देना सुगम होता है।. वास्तव में 


किप्ती विषय का महत््व सममे बिना उस पर ध्यान जमाना असम्भव नहीं तो. 
अत्यन्त काठेन अवश्य हैँ। बहुत से बालकों का ध्यान उनके पाजञ्य-विषय 


पर नहों जमता, किन्तु जब परीक्षा का समय आता है तो येही बालक प्रयत्र 
के साथ पुस्तकों को याद करने लगते हैं। किसी नये काम का सीखना तब 
तक ठीक से नहीं होता जब तक हम उसका अपने जीवन की सफलता में महत्व 
नहीं देखते | प्रौढ़ व्यक्ति का नई भाषा सीखना कठिन होता है, किन्तु जब हम 
किसी नये देश में अपनी प्रौढ़ अवस्था में पड़ जाते हैं तो जल्दी ही उसकी 
भाषा को सीख लेते हैं। वास्तव में अब हम उस काम में अपने ध्यान को 
अधिक एकाम कर लेते हैं।. का यम जि 
- (३ ) विषय-परिवतन--ध्यान को वश में करने के लिए उसके विषय 
का परिवतन करते रहना आवश्यक हैं। हम ज़िस ओर चाहें अपने ध्यान को 
किन्तु उसे एक ही स्थान पर नहीं रब सकते। यदि हमे 
उस एक हीं स्थान पर रखने का प्रयत्न करेंगे तो वह स्वतः ही दूसरी ओर 
चला जायगा | अतणएव हमें पहले से ही निश्चय करके रखना चाहिए कि अमुकं 
विषय के पश्चात्‌ किस विषय पर हमारा ध्यान जाना चाहिये। यदि पाठ- 
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सबचज्स्पकरेकर 
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_नंपोलियन का कथन है कि काम का बदल देना ही आराम हैं! काम के बदले 
देने से मन उस काम से नहीं ऊत्रता और थकावट भी नहीं आती । विषय- 
'पसवितन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए। जितने ही दो विषय विरोधी 
होते है, एक से दूसरे में ध्यान डालना सुविधाजनक होता है। यदि हम कुछ 
काल तक मस्तिष्क सम्बन्धी परिश्रम करें तो उसके बाद हाथ का परिश्रम करना 


अच्छा हागा | याद हम दो घरटे तक गणित का अम्यास करें तो इसके पश्चात्‌ 
चित्रकत्ना का अभ्यास लामदायक होगा |... पल न 82 


. (४ ) क्रिया-सहयोग--थ्यान में जितना ही क्रिया का सहयोग होता 
है उतना ही ध्यान को एकाग्न करने में सरलता होती है। स्वयं ध्यान क्रिया- 
तसक मानसिक ते हैं। अतएक जितनी ही अधिक क्रिया की प्रधानता होती 
है, यह मनोदृत्ति तीब्र होती है। क्रिया ओर ज्ञान का सदा सहयोग होता है। 
जैसे-जैसे मनुष्य में कार्य करने की शक्ति बढ़ती हैं उसका ज्ञान भी बढ़ता 
जाता है। अतएव मनुष्य के सक्रिय होने पर ज्ञान की बृद्धि होती है। ध्यान 
शान को वृद्धि का साधन हैं। उसके विकास में ज्ञान और क्रिया दोनों का ही 
विकास होता हैं। ध्यान उदासीनता का प्रतियोगी है। क्रिया से मनुष्य की 
उदासीनता नश्ट होती है, अतएब ध्यान की शक्ति की वृद्धि होती है| यदि 
हमारा मन पुस्तक पढ़ते समय इधर-उधर भांग रहा हो तो हमारे लिए उसके 
विचारों पर मनन करना अच्छा होगा | यदि इससे भी ध्यान एकाग्र नहीं हो 
“तो हमें उसके कुछ विचारों को नोट्बुक पर लिखना आरम्म _ करना 
उत्तम हैं । द 

(४ ) ध्यान की आदत--किंसी भी विषय पर अम्यास के द्वारा मन 
काग्न किया जा सकता है। योगसूत्र में मन के एकाग्र करने के दो उपाय 
बताए, गये हैं---एक वैराग्य और दूसरा अम्यास# | अभ्यास आदत का जनक 
हैं। जिस काम करने की आदत हमें पड़ जाती है वह काम रुचिकर हो 
जाता ह। प्राराभ्भमक अवस्था मं किसी भी जटिल विषय पर ध्यान बड़े फ्रयत्न 
के साथ लगाया जाता है, किन्तु बास्वार इस प्रकार का प्रयत्ञ करने पर उस 
विषय पर ध्यान लगाना सरल हो जाता है। जो व्यक्ति पढ़ने-लिखने में ध्यान 3 
लगाना चाहता हैं उसे प्रतिदिन पढ़नें-लिखने का अभ्यास करना आवश्यक 
हैं। इस प्रकार के अभ्यास से बिना प्रयास मन पढ़ने-लिखने में लग जाता है। 

















जब किसी प्रकार का अभ्यास बहुत दिन तक छूट जाता है तो उस विषय 










































ध्यान लगाना कठिन- हो जाता हैं। किन्तु हमारा पूर्व अभ्यास यहाँ मी 
सहायता करता है । अभ्यास ही कठिन से कठिन अरोचक विषयां कोः 


सरतज्ञ कर उन्हें रोचक विषय बना देता है। ... ...  -. ८४5, 5. 
.. (६) हठ न करना--थ्यान के तगाने में जो विक्षेप पंदा हीते हैँ उन्हें: 
हठ द्वास हटाया नहीं जा सकता | यदि हम किसी विशेष पदाथ का चिन्तन 3 
नहीं करना चाहते तो उचित यही है कि हम किसी दूसरे रोचक काम. में मन्‌ 
लगावें अथवा रोचक बातों की ओर ध्यान को ले जावें। यदिं हम इसके बदले 

मन के किसी हठ से लड़ना चाहें तो अवश्य परास्त हो जायेंगे । जिस विषय को; 
हम सोचना नहीं चाहते वही विषय बार-बार हमारे चिन्तन में आवेगा [# कितने 

ही मनुष्यों को दुश्चिन्तन की बीमारी होती है। वे जितना ही अपने दुश्चिन्तनः 

को हटाने का प्रयत्ष करते हैं उतना ही अधिक दुश्विन्तन बढ़ता जाता है... 
यदि ऐसे ल्लोग अपने दुश्चिन्तन को हटने का प्रयत्न छोड़ दें तो सम्भव है कि... 


4१७: ७. ] 


उनका . दुश्चित्तन छूट जाय । दुश्चिन्तन प्रायः किसी मानसिक ग्रन्थि का 
परिणाम होता है। इस ग्रन्थि के खुलने पर दुश्चिन्तन दूर हो जाता है। प्रत्येक 
व्यक्ति को, जो काम करना है उस पर, ध्यान केन्द्रित करना चाहिए. | जिंस विषय 
पर. हम ध्यान देना चाहते हैं,. उसके विषय में ध्यान न देने की भी चिन्ता 


को छोड़ना चाहिए. |. जिस विष्य को मन पकड़ लेता है, उसको उमर विषय से 
इयने के लिए उदार्सीनता लाभग्रद होती है। या 





















विक्षेप को ध्यान का अंग बनाना--मान लीजिए, हम मनों 


. # इस सम्बन्ध में निम्नलिखित किंवदन्ती उल्लेखनीय है... 
..: णक़ व्यक्ति किसी योगी के पास वशीकस्ण मंत्र ( दूसरों का मन वश में करने- 
बाल्ला मंत्र ) सीखने गया |. योगी महाराज ने .उसे एक मन्त्र बताया ओर उससे 

“इस मन्त्र को एक़ान्त स्थान में एक हजार बार जप करने से दूसरी का 
में करने की सिद्धि पास हो जायगी ४ उस मन्त्र को लेंक़र वह व्यक्ति 


| 


के पास से ग्रसन्न होकर चलने लगा | चलते समय उस मनष्य को 
में एक बात कहना भूल गया था। उस 
9, उसे तुम मत आते 


योगी का यह उपदेश सुनकर वह 


ब ! 


उसने निश्चय कर लिया कि वह बन्दर का विचार, मंत्र | 
ज्योही 

















ध्यान -  ... ४ श्यद 


विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं ओर इस समय कोई विचार हमारे ध्यान को 
उचाट रहा हैं। ऐसे समय उस विचार का ही मनोवेज्ञानिक अध्ययन प्रारम्भ 
कर देना उचित होगा। इस तरह प्रत्येक विषय को अध्ययन का विषय बना 
लेने से ठीक अध्ययन के विषय पर ही ध्यान एकत्र रहेगा। 
. जब बालकों का ध्यान पढ़ाई के विषय परन जाकर अन्यत्र जाता है... 
नो कुशल्न शिक्षक इस अन्य विषय की अवहेंलना न कर उसी के सम्बन्ध में इस 
प्रकार चर्चा करंता है कि बालकों की पढ़ाई का ही वह अज्ञ बन जाता है# | 


१--कोई व्यक्ति किसी विषय पर ध्यान दे रहा है अथवा नहीं, यह 
केसे पहचाना जा सकता हैं ? उदाहरण सहित समराइये | 
२--थ्यान की क्रिया की मुख्य विशेष॑ताएँ क्‍या हैं! ध्यान की परि- 
वतनशील्ता पर प्रकाश डालिए | हक किया पा 38 कर 
३--ध्यान के बहिरंग कारंण क्या-क्या हैं? यदि कोई टस्कि-ट्कि 
करती हुई घड़ी एकदम से बन्द हो जाती है वो हमारा ध्यान उसकी 
.. ओर क्यों जाता है हक दा, 
४--विरोध से हमारा ध्यान किसी पंदाथ की ओर आकर्षित होता 
. इस सत्य का निर्षणणु कीजिये।.....््रररऱ के 
५-ध्यान के अन्तरद् कारण कौन-कौन से हैं? इनका ध्यान के 
... बरिरज्ञ कारणों से किस प्रकार साम्य है?! 
६---अनिच्छित बाध्य ध्यान का स्वरूप उदाहरणं सहित समझाइये | 
-ध्यान को किस प्रकार वश में किया जां सकता हैं? किसी 


नम 


















# यहाँ यह कथा उल्लेखनीय है--कोई पुरोहित अपने ट्ट्ट, पर बैठकर 
| वह घर से निकला, उसका टटद्ू 
हॉकता, य्टट्ट पीछे जाता । पुरोहित 
दिया और कहा, “चल, इसो ओर 
[| हठी मन 



























































संवेदना ५ पर + कह 


है 


.. चैंतन्य मन का स्प्रथम और सरल ज्ञान संवेदन है। संवेदन इन्द्रियों 
के बाह्य पदाथ के स्पश से होता है। अतणव स्पश् ही संवेदन का समीपवर्ती 
.. कारण है। इस स्पश की सम्मावना मन ओर इब्द्रियों से होती है। जिस 
.. प्रकार अंग्रेजी शब्द 'सेंसेशन' के कई अथ हैं, किन्तु मनोविज्ञान की पुस्तकों 
... सें वह एक विशेष अथ में काम में आता है, इसी तरह भारतीय साहित्य में 
संवेदना शब्द को कई अर्थों में प्रयोग करते हैं। सहानभूति को भी संवेदना 
कहा जाता हैं। किन्तु यहाँ हम संवेदना शब्द इन्द्रियजन्य प्रथम ज्ञान के अर्थ 
में प्रयुक्त कर रहे हैं " | 
संवेदना की उत्पत्ति--संवेदना किसी भी इन्द्रिय की उत्तेजना से 
-. उत्रन्न होती है। इसकी उत्पत्ति में शरीर की ज्ञानवाही नाड़ियाँ* और मस्तिष्क 
.. काम करते हैं। जब हमारे शरीर का कोई भाग बाह्य पदार्थ से स्पर्श करता 
शरीर के उस भाग में स्थित ज्ञानवाही नाड़ियाँ उत्तेजित हो जाती हैं। 
ज्ञानवाही नाड़ियों कां शरीर के बाहरी भाग पर रहनेवाला छोर ही विशेष 
प्रकार की इन्द्रिय कहलाता है। ज्ञानवाही नाड़ी के उत्तेजित होने पर उसकी 
उत्तेजना सुघुम्ना से होकर मस्तिष्क के ज्ञानजनक केन्द्र तक पहुँचती 












2३३ 


हुए है| इन्हीं 
तन्तुओं से सब प्रकार का इच्धियज्ञन अर्थात्‌ संवेदनाएं' उत्तन्न होती हैं। आँख 

रेटिना के उत्तेजित होनें पर जो ज्ञानतन्तु वहाँ से उत्तेजना ले जाते हैं 

उनसे रूप-संवेदना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कान के ज्ञानवाही तन्‍्तुओं में 
उत्तेजना होने पर शब्द-संवेदना उत्पन्न होती है। जिंह्ा के विशेष माग से बाह्य 
पदाय के स्पश करने पर जो ज्ञानवाही तन्त॒ुओं में उत्तेजना होती है, वह रखें. 
संवेदना में परिणत होती है। नाक के विशेष भाग में फैले ज्ञानवाही तन्तुओं 


मी 





















































संवेदना हि ; हल 00 कल या श्र) 


नाञ्रों का कारणं विशेष प्रकार की ज्ञानेन्द्रिय, अर्थात्‌ ज्ञानतन्तुओं का बाह्य 
पदाथ के सम्पक-सें आना ही होता है| उक्त वा व 


निम्नवग के प्राणियों की इन्द्रियाँ-प्राणिमात्र में संवेदना की शक्ति 
होती है; अर्थात्‌ उसकी ज्ञानवाही नाड़ियाँ जो शरीर के विभिन्न मागों में फैली 
हैं, विभिन्न प्रकार का इन्द्रिय-ज्ञान उत्न्न करती हैं। मनष्य के शरीर के 
भिन्न-भिन्न भाग प्रथकृ-प्रथक्‌ इन्द्रियों के स्थत्न हैं। किन्तु निम्नवर्ग के जीवों 
के अंगों में इस प्रकार इन्द्रियाँ स्थित नहीं हैं। केंचुआ के आँख, कान, नाक 
ग्रादिं नहीं होते; किन्तु जो ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा दूसरे प्राणियों को होता है, 
वह शान कंचुआ को भी कम या अधिक मात्रा में होता है। 'त्रमीवा 
नामक प्राणी के पेट के अतिरिक्त और कोई अंग नहीं होता, तिस पर भी उसे 
विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जो साधारणतः उन इन्द्रियों 
के अभाव में होना सम्भव नहीं । हम जैसे उत्तरोत्तर उच्चवर्ग के प्राणी के शरीर 
की बनावट देखते हैं, उसके शरीर के विशेष स्थलों में ही विशेष इन्द्रियों को 
पाते हैं; अर्थात्‌ उच्चवर्ग के प्राणियों के ज्ञान-तन्तुओं में काम का बँट्वारा हो 
जाता है। ये ज्ञान-तन्तु विशेष प्रकार का काम करने में अम्यस्त हो जाते हैं। 
अतएव उनकी विशेष प्रकार के ज्ञानोत्रादन की शक्ति. भी बढ़ जाती है। 

. प्राणियों के शरीर का विकास इस तरह विभिन्न प्रकार के ज्ञान-तन्तुओं तथा 
शरीर के अन्जों में काम के बँय्वारे से होता है । 


_ प्रौढ़ व्यक्तियों का संवेदन चेतना का सबसे सरल ज्ञान कहा गया है। 
इस ज्ञान का किसी प्रकार के पूव और अपर ज्ञान से सम्बंन्ध नहीं होता। यह 
बाह्य विषय का प्रथम ज्ञान है, ज्ञानेन्द्रिय की उत्तेजना..-मार्ज- में 


४ बम» 
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आता हैं। जब इस संवेदना का सम्बन्ध पूव संवेदनाओं के संस्कारों से हो 
_ जाता है तो वह संवेदना विशेष प्रकार का अथ अहण कर लेती है, अर्थात्‌ वह 
: संवेदना मात्र. न रहकर प्रत्यक्ष ज्ञान में. परिणत हो जाती है। संवेदना का 
इस प्रकार पूर्व ज्ञान से सम्बन्धित होना उसका सार्थक बनना कहलाता है। 
संवेदना उस ज्ञान का नाम है जिसने उक्त प्रकार की साथकता न प्राप्त की 
 है। इस प्रकार की अर्थरहित संवेदना नव-शिशु को होना ही सम्भव हैं। प्रौद- 
व्यक्तियों की सभी संवेदनाएं चेंतना में आते ही सार्थक हैं, अर्थात्‌ 
प्रौढ़ व्यक्तियों का ज्ञान पदार्थ-ज्ञान ही होता है; संवेदना मात्र का ज्ञान जहीं 


होता । पंदाथ-ज्ञान तात्काल्निक संवेदनां का पुराने अनमव के संस्कार उत्तेजित 
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० उत्त जित हो जाते 


ही हो जाता हैं | मनष्य का अनभव जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, उसके मस्तिष्क 
के ज्ञान-तन्तुओं में अधिकाधिक सम्बन्ध जुड़ जाता है। अतएब किसी भी 


.. प्रकार की उत्त जना ठुरत अनेक प्रकार के अर्थ का उद्धव मन में करती है। 
इस तरह हम देखते हैं कि संवेदना मात्र का ज्ञान प्रौढ़ व्यक्तियों को होना 


3, 
कट क.+ «कम कडुण ०८.९. 


सम्भव नहीं | उनके मस्तिष्क की बनावट ही ऐश प्रकार का ज्ञान. 
होना कठिन हैं। संवेदन का अध्ययन हम अपनी विश्लेषणात्मक कल्पना... 


7 
न रातभर 0०5) लि 





॥ |" 











3 उरकरक- 
7० ए,०भ अली ती0९ ४ मै 


के द्वारा करते हैं। पदार्थ-ज्ञान सें संवेदन का भी कार्य होता है। हम इस 
कार्य को कल्पना करके संवेदन के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। संवेदन 
क ज्ञान है, पदाथ-ज्ञान सविकल्पक होता है। एक ज्ञान का पूर्व अपर 


ज्ञान से सम्बन्ध जुड़ना विकल्पक कहलाता है। संवेदना वह ज्ञान है जो मन 





॥00%#॥#- 











की इस प्रकार की विकल्पक की क्रिया से रहित हो । यह निष्पकारक ज्ञान है 
ज्ञान पूर्णतः 


पदाथ ज्ञान सप्रकारक ज्ञान होता है। 





क्तेयों, का कोई 





88०३, , ५. 





ना नद्यकारक है 


. जब हम किसी पदार्थ को देखते हैं तो 



























# अकार का निरथकज्ञान्‌.. अक्षु-इल्धिय के. उत्तेजन.... े से-होता-है। इसे हम... 
... संवेदना कह सकते हैं। जब हम उस पदाथ को पहचान लेते ' ई तो वह को 
अतसक्षु छान बन जाता हैं। इसी तरह दूर से आनेवाली आबाज का प्रथम 

ज्ञान का. आधार 
। हे इस तरह दो प्रकार का ज्ञान काम करता है। 






शीघ्र उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ इन्द्रियननित ज्ञान 














संवेदना 


अनेक पंदार्थों के ज्ञान से वश्चित रह जाता है; जिन पदार्थों का उसे ज्ञान होता 
है, वह साधारण मनुष्यां के समान पूरा नहीं होता । उसका सभी ज्ञान अधूरा 
रह जाता हैं। जन्म से अन्धे मनुष्य को रंग की कल्पना कैसे हो सकती 
उनमें रूप-सौंदय को समझने की शक्ति होना ही सम्भव नहीं । इसी. तरह 
जन्म से बहरा व्यक्ति सुरीले गानों का क्‍या उपभोग कर सकता है? उसके 
लिए मधुर और ककश आवाज एक-सी 


. बहरे मनुष्य गूँगे भी हो जाते दूसरों के बोलने की आवाज सुनकर 
बालक अपने बोलने का प्रयत्न करता है। हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के 
जञान-क्षेत्र और क्रिया-क्षेत्र अलग-अलग हैं, किन्तु उनका एक दसरे से सम्बन्ध 
है। अतएव विशेष प्रकार के ज्ञान विशेष प्रकार की क्रियाओं को उत्तेजित करते 
हैं | शब्द-ज्ञान हमारी वागिन्द्रिय अर्थात्‌ बोलने की प्रश्नत्ति को उत्तेजित करता 


हैं। किन्तु जिस व्यक्ति को शब्दज्ञान ही नहीं होता उसकी बोलने की प्रवृत्ति 
कैसे उत्त जित हो सकती 


सवंदना संसार के पदार्थों के ज्ञान का प्राथमिक कारण है। संवेदन-शक्ति 
. आणी के विकास के साथ-साथ बढ़ती है। मनुष्य में संवेदना की शक्ति सबसे 
अधिक है। किन्तु पशुओं में किसी विशेष प्रकार की संवेदन-शक्ति अधिक हो 
सकती हैं। उदाहरणार्थ कुत्ता, गिद्ध आदि को देखें। कुत्ते की सूँचने की 
शक्ति और गिद्ध को देखने की शक्ति मनुष्य से अधिक तीत्र है। यदि हम “ 
सभी तरह की संवेदना की शक्ति देखें तो उन्हें मनुष्य की अपेक्षा बेलकुल 
कम पा ।  असम्य जातियों के लोगों सें संवेदना की शक्ति सम्य 
जातियों की अपेक्षा अधिक होती है | डाक्टर रा इबस ने प्रशान्‍्त महासागर 
कै द्वीपों के मूल निवासियों में संवेदना की शक्ति अधिक पाई ; इसी तरह 
_ अमेरिका के मूल निवासियों की संवेदना-शक्ति भी साधारण मंनष्यों की अपेक्षा 
अधिक है। इस प्रकार की विषमता का कारण अभ्यास जान पड़ता है | 
अभ्यास के द्वारा भी किसी विशेष प्रकार की संवेदना-शक्ति को बढ़ाया जा 
- सकता है। एक व्याक्ते के जीवन के अभ्यास से चाहे इस प्रकार का अन्तर 
_ उत्न्न न हो, पर परंपरागत वंशानुक्रम के अनुसार अभ्यास करने पर ऐसा 


अन्तर हो जाना सम्मव 




















































_सरल-मनोविज्ञन 





जाती है। जो शक्ति अम्यास से विकसित होती है वह अनम्यास से कम 
जाती है।।। 0 

मनुष्य की संवेदना की शक्ति में जिस तरह परम्परागत अभ्यांस से भेद होते 
हैं उसी तर्ू व्यक्तिगत अभ्यास से भी भेद होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि 
जन्म से अन्धा मनुष्य अभ्यास के फल्नस्वरूप देखने लगे, अथवा बहरा मनष्य 
सुनने लगे | किन्तु अभ्यास से विभिन्न प्रकार के लोगों की समझने की शक्ति, 
अथवा विभिन्न प्रकार के आवाजों के जानने की शक्ति में वृद्धि हो जाती 


मनुष्य को स्वस्थ अवस्था में उसकी संवेदनाएं जितनी ग्रबत्न होती हैं, उतनी 
उसकी अस्वस्थ अवस्था में नहीं होतीं | 


संवेदनाओं के गुण... ही 
. हमारी संवेदनाएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। एक ओर संवेदनाओं में 
भेद होता है और दूसरी ओर. शक्ति-मेद | इस प्रकार के भेद संवेदना 
गुण कहे जाते हैं :-- किट कप अर 


। 


. प्रकारता--शब्दसंवेदना, रूपसंवेदना से मित्र है, इसी तरह घाण- 
संवेदना, रससंवेदना से भिन्न है। इस तरह के भेदों को संवेदना का प्रकार-भेद 
कहा जाता है। रूपसंवेदना में भी आभ्यन्तरिक प्रकार-मेद होते हैं। श्वेत, 
पीत, नील, लाल आदि रंगों की संवेदना का भेद भी प्रकार-मेद कहलाता है। 
यदि किसी संवेदना मे से प्रकारता के भेद निकाल दिये जाये तो उस संवेदना 
का आदत ही मिट जाय 7 दा या इ  यज 

प्रबलता--संवेदनाओं में दूसरे प्रकार का आपस का भेद शक्ति अथवा 
प्रबत्लता का भेद है। एक ही प्रकार की तीक्ुण आवाज मध्यम आवाज से भिन्न 
होती हैं। जब घण्टा घीरे पीया जाता है और जब वह जोर से पीया जाता है... 
तो दो प्रकार की ध्वनियाँ निकल्नती हैं | इस प्रकार का भेद ध्वनि की शक्ति का. 
शा कलाता |. 5५ मी पा 
संवेदना का प्रकार-भेद ज्ञानेन्द्रिय के भेद से उत्पन्न होता है और. प्रबलताः 
का भेद उत्त जना के ऊपर निर्मर होता है। उत्त जना की जैसी शक्ति होती है 
उसके अनुसार संवेदना भी प्रबल्न या निर्बल होती है। कमी-कभी प्रबल्नता 
का भेद प्रकार्ता के भेद में परिणित हो जाता है। जब किसी प्रकार की. 
जना की शक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक 
प्रकार की ज्ञात होती 


देता है; जब उसकी 




































































उसका रंग सफेद हो जाता है। यहाँ गर्मी की कमी तथा बेशी ही रंगों के भेद 
7 व व मी की आम 
प्रकार और शक्ति के अतिरिक्त मनोविज्ञान के द्वारा संवेदनाओं के कुछ 
दूसरे भेद भी माने गये हैँ । संवेदना की व्यापकता और उसका काल भी 
संवेदना के गुण माने जाते हैं। संवेदना की व्यापकता का भेद शरीर के कम: 
या अधिक भाग से उत्त जित होने पर निर्मर होता है। एक गरम तार से यदि 
हमारे शरीर का कोई भाग छू जाय तो हमें गर्मी की संवेदना उत्पन्न होगी, किन्तु 
यह संवेदना उतने ही गरम पैसे के छुलाये जाने की संवेदना से भिन्न होगी।' 
इसी तरह जो आवाज एक सेकेए्ड ठहरती है, वह मिनट मंर ठहरनेवाली उतनीः 
ही तीज््ण आवाज से भिन्न होती है. तक पल या दा, 


पर इस प्रकार के संवेदना के भेद वास्तव में गुण-भेद नहीं हैं। ये भेद देश 
ओर काल से उत्पन्न हुए हैं। देश और काल से पैदा किये गये भेदों को 
संवेदना के स्वगत-मेद अथवा गुण-भेद मानना उचित नहीं | । 








..... संवेदनाओं का वर्गीकरण 


.. ऊपर कहा जा चुका है कि हमारी संवेदनाएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं।॥ 
संवेदनाओं को उनके प्रकार-भेद के अनुसार निम्नल्निखित विभागों में विभक्तः 
किया जाता हैं--- 


१ ) देखने की संवेदना ( दृश्सिंवेदना )* 

सुनने की संवेदना ( श्रोतृसंवेदना )* 
) सू घने की संवेदना ( घाणसंवेदना )? 
) स्वाद की संवेदना ( रससंवेदना )* 
) 





, स्पशसंवेदना”--इसके चार भेद माने गये हैं... 
000 (के) दबाने की संवेदना 2 5 
४० ख.)पीढ़ा की संवेदना 
०.००. (थे) उष्णता की संवेदना: जे 
५ मं )शीतसंबंदना 5 


हरे ४ रु 
न हि का ४ ४ + 7 / 
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[७ )समताकी संवेदनार :  > य  िफ पी य 
: (८ ) शरीर के भीतर चलनेवात्री क्रियाओं की संवेदना3 
.._.. उक्त सवेदनाओं के विभाजन से यह स्पष्ट है कि हमारी संवेदनाओं क 
.. अकार-विषयक साधारण धारणा अवैज्ञनिक और अ्रमात्मक है। साधारणुतः 
डुम इज्यज्ञान पाँच ही प्रकार को मानते हैं--शब्द, रूप, रस, स्पर्श और द 

। मनाविज्ञन के विकास के पू् इसी तरह की धारणा पश्चिम के लोगों 
को भी थी; पर प्रयोगों द्वारा यह धारणा अ्रमात्मक सिद्ध द् हुई | उदाहरणाथ, 
स्पश-ज्ञान को ही ल्ीजिये। हमारी साधारण धारणा यह है कि हमारे शरीर में. 
शीत, उष्ण, पीड़ा आदि का ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति किन्तु बात ऐसी 
चह। है। शत का अनुभव करतेवाले शरीर के भाग, उष्णता का अनुभव 
करनेवाले भागों से मिन्न हैं | यह सच है कि ये भाग बहुत ही सूक्षम होते 


अतणव इनके विभिन्न होने का ज्ञान साधारण व्यक्तियों को नहीं हो पाता; पर 
योगों द्वारा इन्हें जाना जा सकता हैं। हा 


अब हमें मुख्य इन्द्रियों की बनावट और विभिन्न प्रकारं की संवेदनाओं की 
उत्पत्ति को क्रिया को जानना आवश्यक है | 


हु ला 
श ' न 
$ ४) 




































5 ० 7 5 हश्टिस वेदना हे रा रा 7 








हाई-ज्ञान होने के लिए. उचित बाह्य उत्तेजक पदार्थ और स्वस्थ चक्षु-इन्द्रिय 
की आवश्यकता होती है। उत्तेजक पदार्थ तथा चक्षु-इन्द्रय का वर्णन अलग- 
अलग हांइ-सवंदना के समझने म॑ सहायक होगा |. है बा , 


वेदना के उत्तेजक--देखने की संवेदना उत्पन्न करनेवाला पदा 
रहती हैं। इन सातों 





























अहण करने की शक्ति नहीं है। हमारी आँख की शक्ति परिमित है 


हं। नतो 
वह अति धीमी गतिवाल्री लहरों से उत्पन्न रे गई उत्त जना को अहण कर 
सकती हैं और न अति वेगवाल्ली छहसें से पैदा की गई उत्तजना को। जो; 


3 हअतवेंदुना उत्तन्न करती हैं उनकी गति ४३४-से ले कर ७६९ विलियन 
. एक सेकेण्डः में है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी किरण की खोज की है जो 
. ग्राणियों के जीवन में बड़े महत्त्व का कार्य करती हैं, किन्तु जिन्हें हम देख 
नहीं सकते। उदाहरणाथ, एक्स रे और अल्ट्रावायलेट रे ( अति बनफ्शी ॥ 
को लीजिए.। इन दोनों किरणों को हमारी आँख नहीं देख सकती किन्तु 
हमारे जीवन में ये मौलिक कार्य करती हैं| एक्स रे ओर अल्ट्रावायलेट रे 
की खोज चिकित्सावेज्ञानिकों के ल्लिए. बड़े महत्त्व की सिद्ध हुई है| 


प्रकाश की उत्त जना दो प्रकार की: 
समावयवी प्रकाश उपर्युक्त सांत 


समावयवी और मिश्रित श्रकाश-- 
होती हैः--समावयवी* और मिश्रित३ |. 
रंगों का होता है। मिश्रित प्रकाश का सबसे 
सफेद प्रकाश है | “वास्तव में जब 
करते हैं उस समय भी समावयवी प्रकाश के साथ साथ हमें मिश्रित प्रकाश 
की जान होता रहता है; अर्थात्‌ हमारी चक्षु-संवंदना कभी भी मिश्रित 
प्रकाश के ज्ञान से अग्रमावित नहीं रती |... व मे 








आँख को बनावट--आँख एक गोल कैमरा के समान है। इसे नेत्र- 
गोलक* कहतें हैं | इसकी रक्षा पलर्क और बरौनी करती गोल्षक गेंद 


की तरह गोल नहीं होते, ; इनकी लम्बाई एक कोने से दूसरे कोने तक एक: 


इञ्च की होती है। इसका अगला माग ऊुँछ उभरा हुआ रहता है, जिसे 
कनीनिका” कहते 


का | कन्ीनिका में से होकर प्रकाश एक छोटे से दखाजे पर 
...हुचता है। यह दरवाजा उपतारा* कहा जाता है | 
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सरत्-मनोविज्ञान 


गोलक, जैसा कि चित्र न॑ ९ में. दिखाया. गया है, -तीन तहों 
का बना हुआ हैं।इन तहों के नाम निम्नलिखित हैं... 











(१)श्वेतपव्ल' (स्लेरोविक)........||| 7 
००7: (२)मच्य पंद्ष* (कोरायड 3) ० 7 यम 
अं  व पज रन 5 









































...._ श्वेत पटल नेत्रमोल्क का सबसे ऊपरी माग है। यह नेत्र के ५६ भाग... 
'पर फैला रहता हैं। इसका ही कनीनिका कहलातां है। कनी- 
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भूरा या काला दिखाई देता है। इसका यह रंग वास्तविक नहीं है, किन्तु यह 
रज्ञ उपतारे का है जो इसके बीच होकर चमकता है। 
. मध्य पटल काले रंग का होता है। इस पटल के सामने की ओर प्रकाश 
को ग्रहण करनेवाल्ला दस्वाजा होता है जिसे उपताय कहते हैं। उपतारा कनी- 
निका के कुछ पीछे होता है । केनीनका से दिखाई देता है। इसके बीच 
में एक गोल्ाकार छेद होता हैं जिसे पुतली कहते हैं। उपतारा आँख में आने- 
वाले प्रकाश को कम या अधिक करता है। जब हम चंमजौले प्रकाश में जाते 
हैं तो उपतारा में लगी हुई रेशेदार मांश-पेशियाँ पुतल्ली को छोटा कर देती हैं 
और जब अँधेरे में आते हैं तो ये पेशियाँ उसे बड़ा कर देती हैं। यह उपतारे 
की क्रिया हमारे अनजाने अपने-आप होती है। इस प्रकार की क्रिया को द 
“परावतन क्रिया” ( सहज क्रिया ) कहा जाता है। उपतारे के पीछे ताल 
( लेन्स ) होता है। इसका बढ़ी काम है जो फोटोग्राफर के केमरे के ताल का 
होता हैं। उपतारा किसी पदार्थ से आनेवाल्ी किरणों को रेय्ना के विशेष भाग 
पर कैन्‍न्द्रत करता हैं। मध्य पटल आँख की कोठरी को अन्धकारमय बनाये 
_ रखता हैं। उसके कारण आँख के अन्दर आनेवाल्ला प्रकाश चमक नहीं पैदा 
करता । जिस तरह फोटो लेनेवाले केमरे के भीतर अन्धकार रहता है, इसी तरह 
आँख के गोलक के भीतर भी मध्य पटल के कारण अन्धकार रहता हैं। यदि यह 
_ अन्घकार न रहे तो आँख के सामने आनेवाले पदार्थ का ठीक चित्र रेटिना 
पर नपड़े। । द हे 
आँख के गोलक का सबसे भीतरी माग रेटिंना या अन्तरीय फ्टल कहलाता 
_है। यह मध्य पटल्न के नीचे और उससे लगा हुआ रहता है। रेटिना दृष्टि 
 स्वंदना अहण करनेवाज्षी न्राड़ियों के अगले मांग को कहते हैं। यह आँख 
"के गोल्ञक॑ के भीतरी भाग १३ हिस्सों में फैला रहता है। इसके बीचोबीच 
एक गोलाकार पीला धब्बा होता है, जिसे पीतबिन्दु” अथवा फोबिया कहते हैं 
जब आँख का यह भाग उत्तेजित होता है तो प्रबल दृष्टि संवेदना होती 
. जिस स्थान से होकर दृष्टि संवेदना की नाड़ियाँ मस्तिष्क में जाती हैं उस स्थान 
में दृष्टि-संवेदना अहण -करने की शक्ति नहीं होती। इस स्थान को काला 
धब्बा* ( अन्धबिन्दु ) कहा जाता है। 
रेटिना डण्डों और सूचियों का बना रहता है। इनकी आकृति अगले 





(पे 


चित्र में दिखाई गई है। ये डरडे और सूचियाँ दृष्टि-संवेदना ग्रहण करनेवांली 
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मे 








: .स्नायुओं के सिरे 
रंगों को अहरण करती 


टिना के छोर पर सूचियों का अमाव होने के कारण 
किसी होता, सभी पदार्थ भूरे अथवा काले दिखाई देते 
| उससे भीतरी भाग में लाल और हरे रंग का ज्ञान नहीं होता। ये रंग 

नीले अथवा थूरे जैसे दिखाई देते हैं। उसके बादवाले ब्वाले भीतर की ओर 
त्‌ फोबिया ( पीत-बिन्दु ) समीपवतों स्थल्न में सभी रंथों काः 









| 





डण्डों और सूचियों का चित्र 
चित्र नं० ११ 


| थोड़ी देर में वर्ग अदृश्य हो जायगा और फिर स्टार अदृश्य हो जायगा | 
इस समय वर्ग दिखाई देने ल्गेगा। जब स्टार या वर्ग का चित्र अन्धबिन्‍्दु के 
ऊपर पड़ता है तो वे अदृश्य हो जाते हैं। 








































 सरत्तमनोविशन 


वाला और दूसरा पिछला |. इन भागों में दो प्रकार के तरल पदार्थ भरे रहते 
। एक का नाम जलीय रस ( एक्यूअस ह्यूमर ) हैं ओर दूसरे का स्वच्छ 
द्रव्य ( विद्विअ्स ह्यूमर ) है । कनीनिका और उपतारा के बीच के भाग में 
जलीय रस रहता है। इस भाग को अगला कोष्ठ कहते है। गोलक के दूसरे 
भाग में अर्थात्‌ उपतारा और रेटिना के बीच भाग में; जिस पिछला कांड 
कहते हैं, स्वच्छ द्रव्य रहता है। जलीय रस निर्मल पानी की तरह पारदर्शा होता 
है और ख्च्छु द्रव्य एक गाढ़ा और कुछ लसदार, सच्छे; अद्धतरल 
चदार्थ होता है। यह उपतारा के पीछे लगे हुए ताल (लेंस ) को 
अपने ऊपर रखे रहता हैं। इन द्रव्यों आर ताल का यह काय है कि बाहर से 
आनेवाले प्रकाश को तिरछा करके रेटिना के सबसे आवक स्वेदनात्मक 
स्थान पर केन्द्रित करे, जिससे कि बाह्य - पदार्थ का ग्रतिविम्ध साफनसाफ 


रेटिना के ऊपर पड़ सके | 
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जब किसी पदार्थ की उत्त जना हमारी आँख तक पहुंचती है अर्थात्‌ जब 

बाह्य पदार्थ से आनेवाली प्रकाश की किरणें हमारी आँख के बाहरी भाग से 
सम्पर्क करती हैं तो हमारी आँखें ठरन्त ही इस उत्त जना को अहण करने के 
लिए उचित तैयारी कर लेती-हैं | आँख का उपतारा-या तो बढ़ जाता है या 
सिकुड़ जाता है जिससे तारे से होकर उतनी रोशनी जा सके जितनी कि 
बाह्य पदार्थ का चित्र लेने के लिए आवश्यक है। अधिक रोशनी में तारे का 
आकार छोया हो जाता हैं और कम रोशनी में बढ़ जाता हैं । तारे के पीछे 
ताल लगा हुआ है। बाह्य पदार्थ की सभी किरणें इस ताल से होकर जाती हँ। 
इस ताल तक आने के पूर्व किरणें समानान्‍्तर रूप में आती हैं। इस ताल्न का 
.. यह कार है कि ये समानान्तर किरणों इस तरह से तिरछी हो जायें जिससे वे एक 
. विशेष विंदु पर एकत्रित हो सकें। यह ताल सूमंगुखी काँच के समान भौच में 
 मोय और सिरों पर पतला रहता है। इस प्रकार के ताल को उच्नतोदर ताल 
( कानवेक्स लेन्स ) कहा जाता है, किंतु हमारी आँख का उन्नतोदर ताल 
. काँच के उन्नतोदर ताल के सहश अपरिवर्तनशील नहीं है। यह एक जीवित 
अदार्थ है। इसमें परिस्थिति के अनुसार अपने को परिवर्तित करने की शक्ति 
है। यह आवश्यकतानुसार मोटा अथवा पतला हो जाता है। ताल की 
स शक्ति के द्वारा पास की और दूर 
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_. .साधारणुत मनुष्य की आखेँं दूर की वस्तुओं को ( २० से ८० फुट तक 
की वस्तुओं को ) सरत्नता से देखती हैं। किंतु जब पढ़ाई: लिखाई का काम _ 
ज्यादा करना पड़ता है तो आँख को नजदीक की वस्तु के देखने का अभ्यास हे 
. डालना पड़ता हैं| नजदीक की वस्तु से आनेवाली किरणों को रेटिना पर केन्द्रित 
करन के लिए ताल और उपतारा से लगे हुए स्नाथुओं को विशेष परिश्रम पडता 
. हैं। इसके परिणाम स्वरूप दूर के पदाथ देखने की शक्ति आँख से जाती रहती 
. है| ताल ऐसी स्थिति में अधिक उन्नतोदर हो जाता है। किन्हीं-किन्हीं लोगों को 
जन्‍म से ही आँख की बीमारी होती है। वे दूर की चौजों को देख सकते हैं, परन्तु 
नजदीक की चीजों को नहीं देख सकते | इस प्रकार के रोग को दूरहष्टि का रोग 
कहते हैं | इसी तरह आँख का दुरुपयोग करने से निकट दृष्टि का रोग हो जाता है। 
ऐसे लोग नजदीक को चीजें अच्छी तरह से देख सकते हैं, किंतु दर की चीजें 
नहीं देख सकते | निकट दृष्टि वाले लोगों की आँख का ताल आवश्यकता से 


अधिक उन्नतोदर होता है और दूर दृष्टि के रोगवाले लोगों की आँख का ताल 
आवश्यकता से कम उन्नतोदर होता हैं। पहले प्रकार के रोग में बाहर से आने । 













कि 


वाली किरण रेटिना के आगे केन्द्रित हो जाती हैं। इसे बीच में दबे हुए 
काँच के चश्मे ( कानकेव लेन्स) की सहायता से सुधारा जा सकता है, 
अर्थात्‌ इस प्रकार के चश्मे की सहायता से किरणों को रेटिना पर केन्द्रित किया 


जा सकता है। इसी तरह दूरदृष्टि के रोग को उन्नतोदर ताद् के चश्मे से 
सुधार जा सकता है [. ..  .. ये हा 


पु के 











की समान दृष्टि--हमारी दो आँखें हैं। जब हम. किसी 
पदा्थ की ओर देखते हैं तो दोनों आँखों के रेटिना पर उस पदार्थ के दो चित्र द 
अड्जित होते हैं। फिर भी हमें ज्ञान एक ही पदार्थ का होता हैं। आँख की... 
असाधारण अवस्था में ही दो पदाथ दिखाई देते हैं। दो आँखों की समान हृध्ठि 


विद पाकर 













५ प्रत्येक आँख छः पेशियों द्वारा अपने काम करनैं में नियन्त्रित होती है। 
ये पेशियाँ आँख को ऊपर, बीच और दायें-बायें घुमाती हैं। दोनों आँखों की 
पेशियाँ साथ ही काम करती हैं। वे आँखों को ऊपर, नीचे और बाजू की ओर 
साथ ही हिलाती हैं। वे दोनों आँखों की दृष्टि को एक बिंदु. की ओर केन्द्रित 
कर देती हैं । आँखों के इस प्रकार घूमने के कारण जब हम किसी पदार्थ की 
ओर देखते हैं तो उस पदाथ का चित्र दोनों आँखों के पीत बिन्दु पर पड़ता है। 
जब दोनों आँखों के रेटिना का समान. साग बाहरी उत्तेजना को. अहरण करंता है 























































सरलःमनोविज्ञन 








उत्तेजना देनों! आँखों के 


तो एक ही पदार्थ दिखाई देंता हैं, पर जब' बांहरी 
शो 


शेटिना के आस-पास के भाग को उत्त जित करती हैं तो एक ही जगह दा पदा 
देते हैं। यह निम्नलिखित प्रयोग द्वार देखा जा सकता हैं। 
.._. दो पेन्सिल्लों को अपने चेहरे के ठीक सामने ( नाक की सीध में ) इस तरह 
सखो कि एक चेहरे से चार इश्च की दूरी पर हो और दूसरी पन्द्रह या बीस इश्च 
की दरी पर | अब अपनी दृष्टि दूर की पेन्सिल पर एकाग्र करो | ऐसी स्थिति 
नजदीक की पेन्सिल दो दिखाई देगी ।' इसी तरह यदि पास वाली पेन्सिल 
पर दृष्टि एकाग्र की जाय तो दूर वाली पेन्सिल दा दिखाई देगी । एक की 
दो पदार्थ दोनों आँखों के रेटिना के. असमान भागों के उत्ताजत्‌ होने के 


कारण दिखाई देते हैं।.. मा हद 
संगसंवेदना का वर्गीकरण--रंगों को दो भ्रागों में विभक्त किया. जाता 

है, विधमधर्मा और समधर्मी | विधमधर्मी में काला सफेद-भूरा रंग कौ कतार 

है और समधर्मी में तिकोने काँच द्वार देखें गये सात. रंग हैं। मनोवैज्ञानिकों 

. और चित्रकारों में-“-इन सात रंगों में से मूल रंग कॉन से है--इस विषय में 
अक्मेद है | मनुष्य के अनुमव ने यह दर्शाया है कि कुछ थोड़े से मूल रंगों को 


लेकर उनको कम अथवा अधिक परिमाण में मिल्लाकर दूसरे सब रंग बनाये 
ज्ञा सकते हैं। किन्तु यह देखा गया है कि रंगों के मिल्ाने के तरीकों पर नए. 


रंग की उत्पत्ति निर्मर रहती हैं। पीले और नीले रंग को यदि पानी में घोल 
कर मिलाते हैं, तो हरा रंग बनता है, किन्तु यदि इन्हीं दो रघ्नों को प्रतित्रिम्बित 
करके अथवा घूमती हुई तख्ती के द्वारा मिलावें तो पीला और नीला मिलाकर 
हुस-न बनकर भरा रक्ञ बनेगा। अथात्‌ जब पीले और नीले रक्ञ की संवेदनाए' 
प्रकार मिला दी जाती हैं तो दोनों प्रकार की संवेदनाए, मिलकर मूरे रज्ञा 
मेंपस्णित हो-जांती है। ४ 5  टगज 


हम्रे साधारण ज्ञान के अनुसार सूर्य की रोशनी में दिखाई देनेवाले सात 
सक्ष होते हैं, जिन्हें हम॑ तिकोने काँच के द्वार देख ते हैं। मनोवेज्ञानिकों 
अनुसार इन रह्षों में से केवल चार ही मूल रन है। ये रह हैं लाल, पीला, 
हरा और नीला | नारंगी रंग, लाल और पीले. रंग के. मेल से बनता है, । 
नीले और लाल के मेल से | यदि बनफ्शी रंग में लाल रंग का पार: 


दिया जाय तो बेंगनी रंग हो जाता 






















































अहरा और हल्का हो सकता है, जैसे गहरा लाल ओर हल्का लाल । गहरे 
ल्लाल की संवेदना हलके लाल की संवेदनाओं से भिन्न होती है। आँख में रमों 
गहरे और हल्केपन का ज्ञान रेठिना में स्थित डंडों के द्वारा होता है और 


विभिन्न रंगों का ज्ञान सूचियों के द्वारा होता है | 


... « विभिन्न प्रकार के रंगों की संबेदनाओं में आपस में विशेष प्रकार का 
सम्बन्ध रहता ह | यह सम्बन्ध हमार रण के ज्ञान पर प्रभाव डालता है। 


#0. की 


रंगीं का सिश्रणु--दो मिन्न भिन्न प्रकार के रंग ओपस में मिल्लकर या 
'तो तीसरे प्रकार का रंग उत्तन्न करते हैं, जो दोनों रंगों के बीच का रंग होता 
है अथवा वे आपस में मिलकर एक दूसरे को नष्ट करके भूरे रंग में 
परिणत हो जाते है। यह स्मरण रहे कि इस प्रकार का सम्मिश्रण रंगों के 
संवेदना का सम्मिश्रण है.) यह चित्रकारों के काम में आनेवाली रंग की बुकनियों 
का सम्मिश्रण नहीं हैं। जैसे ऊपर बताया गया है लाल और पीला मिलकर 
. 'नारंगी रंग बनता है जो लाल और पीले के बीच का रंग है। इसी 
तरह नीला और लाल मिलकर बनंफ्शी अथवा बेगनी रंग बनते हैं। ये दोनों 
रंग नीले ओर लाल के बीच के रंग हैं | किन्तु यदि पीले ओर नीले की मिलो 
दिया जाय तो दोनों मूरे रंग में परिणत हो जाते हैं। इसी तरह लाल और 
नीला मिलकर भूरा रंग बनता है। जिन दो रंगों के मिलने से भूरा रंग 
उत्तन्न होता है अर्थात्‌ जो दो रंग एक वूसरे की संवेदना को नष्ट कर देते हैं 
वे अनुपूरक रंग” कहलाते हैं | वर्शाच्छुत्र* के हरे रंग को छोड़ प्रत्येक रंग का 
अनुपूरक रंग वराच्छुत्र में ही होता हैं। सफेद का अनुपूरक काला रंग है, 
लाल का हरा और पीले का नीला । मा 

उपयुक्त सिद्धान्त की सत्यता निंम्नलिखित प्रयोग द्वारा प्रमाणित की 
जा सकती है--- 


.. पीले और नीले रंग की दो तख्तियाँ ले लो। दोनों तरितयों को किसी 

एक घूमनेवाले पहिये पर लगा दो और वणच्छुत्र की तख्ती की तरह इन्हें तेजी 
से घुमाओ । इस तरह इन तख्तियों के घुसने से पीला और नीला रंग मिलते 
दिखाई देंगे । इन दोनों तख्तियों के हिस्सों को घटाते-बढ़ातें जाओ | . इस 
प्रकार तख्तियों का रंग मिन्न-मिन्न परिमाण में मिलता है). एक समय ऐसा 

































































सरल-मनोंविशान 





जिस तरह पीले और नीले रंग का सम्मिश्रण किया जा सकता है, दूसरे 
दो अनपरक रंगों का सम्मिश्रण भी किया जा सकता है। जब दो अनुपूरक 
रंगों की तख्तियाँ नहीं ली जातीं तो दो रंगों से मिल्नकर भूरा रंग नहीं पैदा 


कक 


होता, वरन्‌ दोनों रंगों के वीच का रंग पैदा होता हैं। हा 

5. इस प्रयोग के कंरने के लिए. एक विशेष प्रकार का यन्त्र काम में लाया 
जाता है जिसे रंग मिलाने वाला यन्त्र ( कल्नर मिक्‍्श्वर ) कहते हैं। यहं 
बिजली के पंखे के सहशा होता है व: 5 जय पा पा लग 





/ 


रंगों का विरोध --यदि दो परस्पर विरोधी रंगों को जो . एक दूसरे के 
अनुपूरक हैं, एक दूसरे के पास रख दिया जाय, तो जहाँ दोनों रंगों का मेल 
होता है वहाँ वे दोनों रंग अधिक गहरे दिखाई देगे। पीले ओर नीले रंग की 
दो पद्टियाँ किसी ड्राइज्ज कापी पर बनाकर यह देखा जा सकता है। यदि पीली 
पट्टी के पास नीले के बदले लाल या हरे रंग की पट्टी बनाई जाय तो दूसरे 


प्रकार का ही परिणाम होगा। अर्थात्‌ जहाँ दोनों रंग मित्नते हैं वहाँ वे उतने 


अधिक चय्कीले न दिखाई देंगे। अनुपूरक रंगों के समीप आने पर ही दोनों 
रंग अधिक चय्कीले दिखाई देते हैँ | इस प्रकारका प्रभाव उन रंगों . 


की विरोधी उत्तर प्रतिमा" के कारण होता है जिसका हम आगे वर्णन 
करेंगे | ऐसे विरोधी को क्रमिंक विरोध 3 कहते 
क्रमिक विरोध के अतिरिक्त एक और दूसरे प्रकार के रंगों का विरोध है, 


|? 


) 


जिसे सहकारी विरोध कहते हैं। सहकारी विरोध की अवस्था में भी रंग के 
क्षेत्र में लगी हुई कोई भूरे रंग की चिट अनुपूरक रंग से रंगी हुई दिखाई देती 
 है। यदि कोई पीले रंग का क्षेत्र हों और उसके ऊपर एक भूरे रंग की 
कागज की चिट लगा दी जाय तो यह चिट भूरे रंग की न दिखाई देकर 
नीली सी दिखाई देगी। इसी तरह नीले क्षेत्र में लगी हुईं चिय पीली सी 


हे 





बे दिखाई देगी अब यांद्‌ पतले कागज ( व्स्थू पेपर ) स॑ 4चट के साहत पर हे 





क्षेत्र दाँक दिये जाये तो देखनेवाला उन ज्षेत्रों में उपस्थित भूरे रंग को कदापि 
नहीं पहचान सकेगा | वे मूरे रंग की चिट क्षेत्र के विरोधी रंग की संवेदना 
जत्पन् कररी। 5 या ४ 


उत्तर प्रतिमाएँ "---उत्तर प्रतिमाएँ किसी प्रकार की दृष्टि संवेदनाओं से 
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संवेदना, आर के हुए 


प्रकार की होती 'हैं। एक अनुरूप उत्तर प्रतिमा) और दूसरी विरोधी उत्तर 
प्रतिमा) । अनुरूप उत्तर ग्रांतमा निम्नासा|ंखत प्रयोग, द्वारा प्राप्त को जा 
एक मिनट के लिए अपनी दोनों आँखें . बन्द कर लो, फिर अपनी दृष्टि 
की किसी तेज प्रकाश, जैसे जल्नते हुए बिजली के बल्ब पर जमाओ। एक 
मिनट इस प्रकार बिजली के प्रकाश की ओर देखने के बाद एकाएक दोनों 
आँखें बन्द कर लो। आँखों के बन्द होने पर, दो एक सेकेण्ड तक 
बिजली की रोशनी जैसा चमकीला पदार्थ सामने दिखाई देता रहेगा। वास्तव 
में यह पदार्थ इसके पूव देखी गई बिजल्ली की रोशनी की उत्तर प्रतिमा है। यह 
उत्तर प्रतिमा आँख के रेटिना में पैदा हुईं उत्त जना के परिणाम स्वरूप होती है। 
अर्थात्‌ रेटिना उत्त जक पदार्थ के अभाव में मी उत्त जित अवस्था में रहता है। 
इस उत्तर-प्रतिमा को अनुरूप उत्तर प्रतिमा कहते हैं। 
विरोधी उत्तर प्रतिमा के अनुभव में इसके ठीक उल्डी प्रतिक्रिया होती है, 
प्रकाश अन्धकार में परिणत हो जाता हैं और किसी प्रकार का रंग उसके 
अनुपूरक रंग में परिणत हो जाता है। अनुरूप प्रतिमा अनुभव के तुख्त बाद 
दिखाई देती है। इसके प्रतिकृल् विरोधी उत्तर प्रतिमा किसी प्रकार की उत्तेजना 
तीन चार सेकेण्ड बाद दिखाई देती है। विरोधी उत्तर प्रतिमा के प्राप्त करने 
के लिए निम्नलिखित प्रयोग किया जा सकता है--- 
एक सफेद ८ इंच लम्बे ओर ६ इंच चौड़े कागज पर सिरे से कुछ नीचे 
बीच में एक नीले रंग की एक वर्ग इंच की चिट चिपका दो । इस कागज को 
अपनी आँख से १ फुट दूरी पर रखो | इस चिट की ओर टकटकी लगाकर 
एक मिनट तक देखो | फिर एकाएक अपनी दृष्टि इस चिट से हटाकर उस 
कागज के निचले सिरे के पास जमाओ | दो एक सेकेश्ड के बाद पीले रंग 
की उतनी ही बड़ी चिट दिखाई देगी | यह पहली चिट की विरोधी 
उत्तर प्रतिमा है। यदि हम इस प्रयोग में पीली की जगह लांल रंग की 
चिट लें तो विरोधी उत्तर प्रतिमा हरे रंग की दिखाई देगी। यह उत्तर 
प्रतिमा चार पाँच सेकेए्ड तक ठहरती है। पीछे दिये की ज्ौं के समान कूदकर 
लोपहो जाती है। . - 


थदिं किसी विरोधी उत्तर प्रतिमा की ओर देखते-देखंते हम उस कागज 





सरत/मनोविज्ञन 


अक 


उसका आकार बढ़ते हुए दिखाई देगा और यदि उसे आँख के समीष लावे 
बी उसका आकार घय्ते हुए दिखाई देगा। अर्थात्‌ विरोधी डचर प्रतिमा का 
अनुमव पदार्थ के संवेदनाजनक ज्ञान के ठीक प्रतिकूल होता हैं। साधारणत: 
हम जिस पदा्थ को आँख से जितना दूर रखते हैं उसकी उतनी ही छोटी प्रतिमा 
रेटिना पर आती है और उसे जितना समीप हम देखते हैं उसकी प्रतिमा उतना 
है | विरोधी उत्तर प्रतिमा के अनुभव मे इसके प्रतिकूल परिस्थिति 
पाई जाती है। वह जितनी दूर रखी जाती हैं, उतनी ही बड़ी दिखाई देती 


४ ४. 


तथा जितनी समीप रखी जाती है उतनी छोटी दिखाई देती है । 

रंग का अन्धापन--ऊपर बताया जा चुका हें कि साधारणतः रोटेना 
के सिरे के भाग में रंग की संवेदना ग्रहण करने की शर्क्ति नहीं होती है। किन्तु 
किन्हीं-किन्हीं लोगों की आँख के पूरे रेटिना में रंग संवेदना ग्रहण करने की 
शक्ति नहीं होती । ऐसे मनुष्य में रंग का अन्धापन रहता है। रंग के अन्घे 
व्यक्ति स्त्रियों की अपेज्ञा पुरुषों में अधिक होते हँं। किंतने ही लोग लाब और 
हरे रंग को नहीं देख सकते, बाकी सब रंगों को देखते हैं। कितने ही लोग 
नीले और पीले रंगों को नहीं देख सकते । जिन लोगों में रंगों के प्रति पूरा - 
अन्धापन होता है वे वर्णच्छुच्न के किसी भी रंग को नहीं देख पाते । उन्हें सभी _ 
रंग भूरे दिखाई पड़ते हैं | 


ध्वनि-संवेदना * 

- « घ्यनि-संवेदना के प्रकार--ध्वनिज्ञान को प्रायः दो प्रकारों में विभक्त 

किया जाता है--हल्ला* (शोर ) और सुर? । बोतल की आवाज हल्ला 

कहलाती है ओर तालयुक्त आवाज सुर कहलाती है। हज्ला ओर सुर एक 

दूसरे से बिलकुल प्रथक नहीं होते । अधिक सुरों में हल्ला रूता है और बहुत से 
सरीक्षी आवाज रहती है। पियानो की आवाज में “सुर का प्रधान 


कहलाती है किन्तु दूर से सुनने से यही हल्ला एक प्रकार के रोचक सुर के 
रूप में संनाई देता है । व नाम, 
ध्वनि संगेदना के गुण--ध्वनि-संवेदना के तीन गुण 


तीच्णताः और ० माधुय ६ । ध्वनि-संवेदनाओं के विशेष गुणों 








संवेदना... ए(४है 





अर 


भेद बाहर से आनेवाली उत्तेजना के भेदों पर निमर होते हैं। हवा क़ा स्पन्दन 
इन अनेक प्रकार की ध्वनियों ( आवाजों ) को उत्पन्न करता है। सुरीती 
आवाज प्रति सेकेए्ड सोलह या बीस बार स्पन्दन से लेकर चाल्ीस-पचास 
हजार बार प्रति सेकेश्ड तक से पैदा होती हैं। जब स्पन्दन इससे अजिक होता 
है तो सुर ज्ञान नहीं होता । प्रायः सभी बाजे एक सेकेए्ड में चौंसठ स्पन्दन से 
लेकर चार-पाँच हजार स्पन्दन तक सीमित रहते हैं । 


किसी आवाज की ऊंचाई स्पन्दन की संख्या' पर उसकी तीकछुणता उसके. 
विस्तार पर और उसका माघुय ध्वनि की छहर* के आकार पर निमर रहता 
. है। खरों के विषय में सन्‍्तोषजनक ज्ञान यहाँ पर देना सम्भव नहीं | किसी भी 
: बाजे की विभिन्न प्रकार की सुरीली ध्वनियों के उत्पन्न करने में जितने गुणों की 
आवश्यकता होती है उन्हें समझना ध्वनि-विशेषज्ञ के लिए ही सम्मव है। 


विभिन्न प्रकार की ध्वनि की उत्पत्ति एक बड़े विज्ञान का विपय दे जिसमें उतरना 
यहाँ सम्भव नहीं | 











.. मनुष्य की आवाज में हल्ला और सुर दोनों हो उपस्थित रहते हैं | किसी 
आांषा के शब्दों में भी दोनों प्रकारों की आवाजें पाई जाती हैं। भाषा की वरण- 


किक 


माला के स्वर सुर उत्पन्न करते हैं और व्यज्ञन अधिकतर हज्ला उत्पन्न करते 


(५ (०, 


| विभिन्न व्यक्तियों की भाषा सें उक्त दो प्रकार की आवाजें भिन्न-भिन्न परि- 
माण में मिश्रित रहती हैं । इसी कारण किसी व्यक्ति की माषा में ककशता 
अधिक रहती है ओर किसी में माधुयं अधिक रहता हैं। पहले की भाषा में 
कठोर व्यज्ञनों का बाहुलल्‍य होता है ओर दूसरे की भाषा में मृदु व्यज्ञन, 
सानुनासिक ओर स्वर अधिक पाये जाते हैं। कविता की माषा में सुर की 


हा प्रधानता होती है... ० 

कशणन्द्रय को बनावट--करणंद्िय को बनावट ओर उसकी ध्वनि- 
संवेदना को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पूणत: समझना एक मनोविज्ञन को 
पुस्तक में सम्भव नहीं | यह डाक्टरी का विषय है ओर इसका सम्पूण 
अध्ययन चिकित्सा-विज्ञान में ही हो सकता है। किन्तु इस विष्रय में कुछ 
मोटी-मोटी बातों का ज्ञान कर लेना कठिन नहीं है। इन बातों का ज्ञान करना 


करुन्द्रिय द्वारा उत्पन्न की हुई संवेदना को समझने के लिए. आवश्यक हैं। 
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८ पा 77० 5 «7 दीले मध्य कान 

0 7 5 कान का चित्र द 
हम 000५ चित्र नेक हर कल आह 
इन भागों के निम्नलिखित नाम हैं“. ...  .  .,& 


(है बाहरी काल 5 द 
(रे) मध्य काने 7 0 । 
9 री कान मा 
... बाहरी कान--ऋहरी कान के दो भाग होते हैं। एक वह है जो सीपी की 
तरह रूता है। यह नीचे की ओर को छोड़कर कारिलेज का बना रता हैं| 
_ दूस॒ए मांग कान की नली कहलाता हैं| यह नली लगमग सवा इञ्च की होती 
 है। यह नली टेढ़े-मेढ़े घूमकर ढोल तक पहुँचती है। ढोल बाहरी कान और 
मच्य कान के बीच में होता है। 7 ० ते न मा 
.. मध्य कान--मध्य कान एक प्रकार की कोठरी है। यह बाहर की ओर 
चौड़ी और भीतर की ओर सँकरी होती हैं । यह कोठरी कनपटी की हड्डियों 


के भीतर लीं, जिसे. कश्ठ-कर्ण नत्ली* कहते हैं, गले 












































लगी रहती है जो हवा से मरी होती है | .मध्य कान में तीन-तीन छोटी-छोटी 
हड्डियाँ होती. हैं, जो ढोल से लेकर मध्य कान की मीतरी दीवाल तक फैली हुई 
रहती हैं। ये आपस में बन्धनों द्वारा बँधी होंती हैं और इनमें बीच में हिलने- 
घूमनेवाले जोड़ होते हैं। ढोल के पास वाली हड्डी को मुगदर' कहते हैं । 
बीच की हड्डी को निहाई" कहते हैं। तीसरी हड्डी जो भीतरी कान के समीप 
होती है, रकाब” कहलाती है । इन हड्डियों के नाम इनकी बनावट के अनुसार 


रखे गये हैं | उनके द्वारा ढोल तक पहुँचाती हुई आवाज की लहरें मीतरी 
कान तक पहुंचती हैं। 


भीतरी कान--भोतरी कान कनपटी की हड्डी के मीतर रहता है। इसकी 
बनावट बड़ी ही जटिल होती है | इसकी बनावट की जटित्लता के कारण इसे घृम- 
घृमेया * भी कहा जाता हैं। इस कान: की दीवाल एक पतली मिलती से ढको 
रहती है। इसमें पानी मरा रहता है। इस मिलती की जड़ में ध्वनि-संवेदना 
जाननेवाली नाड़ियों के छोर होते हैं। 


जब्र ध्वनि लहरें कान तक पहुँचती हैं तो वे ढोल से स्पन्दन पैदा 
करती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ढोल बाहरी हरी कान और 
मध्य कान के बीच: होता है। इस ढोल से मुगदर जुड़ा हुआ रहता है। 
इसके द्वारा टोल का स्पन्दन निहाई तक पहुँचता है। यही स्पन्दन पी 
रकाब के द्वारा, जो एक ओर निहाई द्माई से ओर दसरी ओर भीतरी कान से 
जुड़ा रहता हैं, भीतरी. कान तक - पहुंचता है | यहाँ पहुँचने पर - वह 
स्पन्दन भीतरी कान की मभिल्ली में स्थित छोटे-छोटे बातों की कोठरियों को 
उत्तंजित करता हैं। इन बालों के उत्तेजित होने पर ध्वनि ग्रहण करनेवाली 
नाड़ियाँ उत्त जित होती हैं ओर वे घ्वति-संवेदना को मस्तिष्क तक ले जाती .हैं। 
ः मस्तिष्क सें ध्वनिज्ञान को उत्पन्न करनेवाले क्षेत्र में पहुँचकर यह उत्तेजना 
ध्वनि-ज्ञान में परिणित हो जाती 


९ 


अर्धचक्राकार नलियाँ”---ये भीतरी कान से जुड़ी रहती हैं। इनका 
उपयोग शरीर की हलचल और उसकी समता रखने से हैं। ये सुनने. के: 
किसी काम में नहीं आती । इनके - अधिक उत्तेजित होने पर चक्कर आने की 























सरत्ष-सनो विज्ञान 








पश्चात्‌ मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर आये हैं कि मूल रस-संवेदनाएँ चार 
प्रकार की होती हैं। खारा, खट्टा, मीठा और कड़वा--ये ही चार प्रकार 
के स्वाद हमारी रसना ग्रहण करती हैं। कुछ लोग इनके अतिरिक्त कसेले 
और तीछूण को भी भिन्न प्रकार का स्वाद मानते हैं। ये स्वाद अर्थात्‌ं उक्त 
छुः प्रकार की संवेदनाएँ एक दूसरे से मिश्रित होकर अनेक प्रकार के स्वादों के 
अनुभवों को उत्पन्नकरती हैं। इन छु+ प्रकार की रस-संवेदनाओं का मिश्रण 
स्पश, प्राण, शीतोष्ण आदि संवेदनाओं में हो जाता हैं। यों भोजन के 
अनेक प्रकार के स्वादों की सश्टि होती हैं, किन्तु यदि किस्ती खांद्य पदार्थ 
से स्वाद का विश्लेप्रण किया जाय तो हम उम्के मूल में उक्त चारया छू 
प्रकार की संवेदनाओं को ही पायेंगे | बहुत से मोजनों को रोचकता सुगन्ध के 
कारण बढ़ जाती है। उदाहरणाथ, चाय और काफी को लीजिए---इनकी 
रोचकता अधिकतर उनकी विशेष प्रकार की सुगन्व पर निर्मर करती है। काफी 
में कड़वापन, मीठापन, उष्णुता और स्पश की संवेदनाएँ रहती हैं। इन्हीं 
'संवेदनाओं के कारण काफी इतना प्रिय पेय पदार्थ नहीं होता, अपितु उसकी 
विशेष प्रकार की सुगन्ध ही उसे प्रिय बनाती है। इसी तरह जब चाय की सुगन्ध 
चली जाती है तो वह पीने में अच्छी नहीं लगती। यदि उष्णुता और स्पर्श 
की संवेदनाओं को भी, जो वास्तव में रस-संवेदनाएं नहीं हैं, चाय के स्वाद से 
निकाल दे तो क्या चाय फिर पीने योग्य वस्तु रह जायगी ? जब हमें जुकांम 
हो जाता है तो भोजन का स्वाद फीका पड़ जांतां है। ऐसी स्थिति में लोग 
को दूषित मान बेठते हैं; पर वास्तव में हमारी सुगन्ध ग्रहण करने की 


शक्ति जुकाम के कारण कम हो जाने से ही भोजन का स्वाद बिगड़ जाता हैं। 











अप्रिय लगने लगते हैं। घाण-संवेदनां और चक्षु-संवेदनाओं का किसी 
पदाथ को स्वादिष्ट बनाने में कितना महत्व झा स्थान है इसे हम एक प्रयोग 
द्वारा जान सकते हैं | 

प्रकार के अनजाने खाद्य-यदा्थ किसी व्यक्ति 


जार ह) 


भोजन करने के पूर्व उसकी आँखें बाँध 


















आप देखेंगे कि बहुत से साधारण पदार्थों से बने: भोजन को वह न पहचान 
सकेगा। यदि ठोस भोजन को पतला करके और उसे साधारण ताप की 
अवस्था में दिया जाय तो भोजन को पहचानना और भी कठिन हो जायगा। 
ऐसी अवस्था में भोजन के: चार रसों की संवेदनाओं के अतिरिक्त 'दसरे किसी 
प्रकार के स्वादों का ज्ञान नहीं. होता। इन चारोंकों भो ठीक-ठीक पहचानना: 
कठिन हो जाता है। रसों के स्वाद चार ही हैं; यह:उक्त प्रयोग. भले प्रकारः 
से सिद्ध कर देता है। 2 हक हम 

रस ज्ञान का वितरण--उपयुक्त चार प्रकार. कीः रस-संवेदनाएँ जीम 
के विभिन्न भागों से उत्पन्न होती हैं | हमारी साधारण धारणा है कि जीभ के 
प्रत्येक भाग में सभी प्रकार के रस-ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है, ठीक नहीं है | 


ं 
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जीम का चित्र 


जीम॑ की ऊपर से दिखाई देनेवाली सतहें---न॑ १ और-२ : के स्थानः एक 
प्रकार के रसों की संवेदना ग्रहण करते हैं और ३ दसरे प्रकार के रखों 
अंकवाले भागों के अतिरिक्त दसरे भागों में. रस-संवेदना ग्रहण करने की शक्ति 

'कम होती है। वास्तव में जीम के मध्य भाग सें किसी प्रकार के रस-ज्ञान 














































सरल 


छोर में मीठे और खारेपन को जानने की विशेष शक्ति होती है 
ज्जोभ की दोनों बाजुओं में खट्टेपन का ज्ञान होता है और उसके भीतरी भाग में 
कड़आपन का ज्ञान होता है। इससे प्रमाणित होता है. कि विभिन्न प्रकार को 
रस-संवेदनाओं के ज्ञान के लिए, प्रकृति ने मिन्ननभ्न्न प्रकार की नाड़ियों को 
रचना की है। देखा जाता है कि एक हो पदार्थ जीम के एक स्थान पर मीठा 


खखर ह ः 





का रे है हि कु हे 4 ६०% $ 


प्र कड्आ शांत होता है[ 5 7 7 तक 
प्राण-संवेदग... 





घ्राण-संगोदना की उत्पत्ति--श्ोण-संवेदना का बड़ा धनिष्ठ सम्बन्ध रस- 
संवेदना से है। भाण-संवेदनां प्राणियों के. जीवन से बड़े काम की वस्तु हैं॥ 
हसके द्वारा वे खाद्याखाद्य का ज्ञान करते हैं। म्ाश-सवदना कई प्रकार 
होती है | विभिन्न प्रकार की घाण-संवेदना कों अहण करणनेवाल्ी 
नाडियाँ किसी एक विशेष स्थान पर नहीं रूतों, वरन नाक के भीतरी 


भाग में समी जगह रहती हूँ । जिस तरह रस का ज्ञान किसी भी पदाथ के 
द्रवरूप में आने पर होता हैं, इसो तरह श्राण-संवेदना को पैदा करनेवाले 
उत्तेजक पदार्थ गैस के रूप में ही होते हैं। घ्ाण-संवेदना: के विशेषज्ञों ने 
उसे कई वर्गों में विभाजित किया है। प्रायः इन वर्गों के नाम उन पदार्थों 


के अनुसार पड़े हैं जिनमें वे संवेदनाएँ आती हैं। .. क्‍ 
घ्राणेन्द्रिय की बनावट--नाक के भीतरी भाग में बारीक धागों के सदहश 


छोटे कोषाणु होते हैं | इन्हीं के द्वार घाणु-संवेदना अहण को जाती 
| इनका सम्बन्ध: मस्तिष्क से होता हैं। जब हम साँस लेते हैं. तो्‌ 














: उत्तेजना नहीं होती, किन्तु जोर से साँस लेने से ये कोषाणु उत्तं जित हो जाते 
। रस-संवेदना ओर प्राणु-संवेदना के विशेष स्थान मस्तिष्क मे कोन से 





ह 


किया जाता है कि इन संवेदनाओं के अहरण करने के वेंसे ही स्थल हैं जैसे अन्य 


 संवेदनाओं के | 











प्रकार की संवेदनाएँ हैं. | ः 
आता है तो कई प्रकार की संवेदनाएँ 
की,. ठरडक की. ओर . पीड़ा. की 














हवा में रहनेवाली विशेष प्रकार की गैस नाक की मिल्ली में उपस्थित 
कोषाणुओं को उत्त जितः करती हैं। कभी-कर्भी धीरें-बीरे साँस लेने से यह 


इसका अमी तक बिलकुल ठीक पता नंहीं चला है, पर ऐसा विश्वास 





जब कोई पदार्थ 



































सदा 5 श्छ्ट्‌ 


मड़े 


यद्यपि ये संवेदनाए, एक दूसरे से भिन्न हैं और उनके चमड़े पर मिन्न-मिन्न 
स्थान हैं, तिस पर भी जब कभी कोई पदार्थ शरीर के सम्पर्क में आता है 


न 


ब 


तो दो तीन प्रकार की संवेदनाओं की अनुभूति एक साथ होती है। इसके 


ह्‌ 


. कारण हम यह नहीं जान पाते कि भिन्न-भिन्न प्रकार की संवेदनाओं के. शरीर 
. पर मिन्न-मिन्न प्रकार के स्थान हैं। मान लीजिए, हम एक गरम तार छु 
लेते हैं तो गर्मी की, ओर पीड़ा की संवेदनाओं का अनुभव एक साथ होता है। 
परन्तु वास्तव म॑ जिस. स्थान म॑ पीड़ा की संवेदना की अनुभूति होती है उस 
स्थान में गर्मी की संवेदना की अनुभूति नहीं होती | इसी तरह जिस स्थल में 
गर्मों की संवेदना को अनुभूति होती है वहाँ पीड़ा की संवेदना की अनुभूति नहीं 
होती | अर्थात्‌ हमारे चमड़े के कुछ मांग शौत की; कुछ गर्मी की कुछ पीड़ा की 

र कुछ दबाव की संवेदना ग्रहण करते हैं | ये स्थल बहत पास-पास होते हैं, 


अतएव॒ इनको खोजने में कठिनाई होती है, किन्तु कुछ साधारण प्रयोगों के द्वारा 
इन्हें खोजा जा सकता है | 





स्पश संवेदना के प्रयोग--शरीर के किस भाग में कौन-कौन से विशेष 
. स्थान ठण्डक या गर्मी की उत्तं जना को ग्रहण करते हैं, इसे जानने के लिए 
. निम्नलिखित प्रयोग किया जा सकता है--एक वर्ग इश्च का रबर स्ैम्प ऐसा 
लीजिए, जिसमें सो खाने बने'हों ।- इसके ऊपर स्याही लगाकर हाथ के 
'पिछुले माग पर छाप दोजिए | जब ये सौं खाने हाथ के पिछले भांग पर 
उमर जाये तो एक पीतल की पेन्सिल के रूप के पतले डरण्डे से जिसे बरंफं 
के पानी में डालकर ठण्डा कर लिया गया हो, एक-एक खाने में शीत-संवेदना 
. अहण करनेवाले स्थानों को खोजिए | प्रयोग करने से ज्ञात होगा कि जब ह 
सावधानी के साथ हाथ पर उभरे हुए सौ घरों पर एक-एक करके इस 
पीतल के डण्डे की नोक चल्लाते हैं तो किसी स्थल पर हमें ठण्डकका 
ज्ञान होता है ओर किसी स्थल्न पर यह ज्ञान नहीं होता | इससे यह सिद्ध 
होता है कि हमारे शरीर के चमड़े के सभी भागों में एक-सी शीत-संवेदना 
अहण करने की शक्ति नहीं 

















जिस प्रकार शीत-संवेदना ग्रहण करनेवाले स्थल ढूँढें जा सकते हैं इसी 
“तरह पीतल के नुकीले डण्डे को पाज्ञी में डालकर कुछ गरम करके गर्मी की 
'उत्त जनाओं को अहण करनेवाले स्थलों को ढूँढ़ा जा. सकता है। सूअर 
के बाल “की सहायता से इसी तरह पीड़ा की संवेदना को ग्रहण करनेवाले 
स्थलों को ढहूँढा जा सकता है। 











































शुय8...... सरत्त-मनोबि 





. - प्रयोगों द्वारा पता चला है कि विभिन्न' प्रकार की संवेदनाओं को अहण 
करने की शक्ति शरीर के और भागों की अपेक्षा अंगुलियों के छोरों में अधिक 
होती है। इसी तरह जीम को नोक पर भी स्वशं-संवेदना अहण करने की 
शक्ति अधिक होती हैं | हाथ के विभिन्न स्थानों म॑ दवाव की संवेदना ग्रहण 
करने की शक्ति में भेद होता है। इसे एक साधारण प्रयोग के ह्वास जाना जा 





सकता है 5 शक | क्‍ 
किसी व्यक्ति को आँख बन्द करने को कहिए। इसके पश्चात्‌ परकार के 
दोनों डण्डों को एक चौथाई इश्च दूर रखकर उसकी कुहनी के समीप घोरे से 


छुलाइए | अरत्र उससे पूछिये कि परकार का एक डरडा दू पडा अथवा दोनों । 


७५ _ 
दा 


इसी तरह इन डरण्डों को हथेली पर छुलाइए और पूछिए के कितने डरड 
(ःः 


कछ रहे हैं। इस प्रयोग से पता चलेगा कि कुहनी के समीप के स्थान म॑ स्पश' 
संवेदना का ठींक-ठीक ज्ञान करने की उतनी शक्ति नहीं है जितनी कि हथेली 


किसी भाग में है। ... द सह के 
द _बेबर का नियम ' क्‍ 

वेबर महाशय ने संवेदना की तीकृषणता और उत्तेजना की. प्रबलता में 

सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा की है। उनकी यह खोज “वेबर के नियम 

नाम से प्रसिद्ध है। यह नियम सरल शब्दों में इस प्रकार कहा जा 

“उत्त जना की प्रबल्नता चाहे कितनी ही क्यों न हो उससे उत्पन्न संवेदना 


प्रकार के अन्तर के ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि उत्त जना 
विशेष अनपात में हों# |” इसका अर्थ यह है कि जैसी उत्त जना में; 


होंगों उसी के अनुसार उसमें वृद्धि या कमी होनी चाहिए तभी किसी प्रकार के 
का ज्ञान होता हैं अन्यथा नहीं। मान लीजिए, कोई मनुष्य एक सेर 

वजन अपने हाथ में रखे है, यदि उसके वजन में आधा तोला वजन और बढ़ा 
दिया जाय तो उसे वजन का ज्ञान न होगा | पर यदि वही. मनुष्य पहले से दो. 
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तोछा ही वजन अपने हाथ में लिये हैं और उसके वजन से आधा तोछा वजन 
और बढ़ा दिया जाय तो उसे उस वजन का ज्ञान वुरत हो जावेगा | 


जिस मकान में दो सौ लेम्प जल रहे हों उसमें यदि एक लेम्प और जला 
दिया जाता ह तो उस घर में प्रकाश की बृद्धि का ज्ञान हमें नहों होता | इसी 
तरह यदि दो सौ दियों में से एक बुझ जाय तो भी प्रकाश के अन्तर का ज्ञान 
हमें नहीं होगा । पर जिस कमरे में पाँच लैम्प जल रहे हाँ उसमें एक और 


कुप्प जछ। दिया जाय, अथवा उन पाँच छैम्पों में से एक बुक जाय तो हमे 
अकाश का अन्तर उुस्त ज्ञात हो जायगा। रात को शान्त अवस्था मे घड़ी का 


.. टिकि-टिक करना हमें बहुत खय्कता है, किन्तु यही घड़ी जब एक फेक्टरी में 
. टिक-टिक करती है तो उसकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। 





इन उदाहरणों से यह प्रत्यक्ष है कि किसी भी प्रकार की दो उत्तेजनाओं 
के अन्तर का ज्ञान उस अन्तर के परिमाण पर निर्भर नहीं है, बल्कि उस अन्तर 
का मूल उत्तेजना के साथ अनुपात पर निभर रहता है। 
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भिन्न-भिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं के अन्तर का ज्ञान होने के लिए भिन्न- 
भिन्न अनुपात में उन्हें घटाने अभ्रवा बढ़ाने की आवश्यकता होती है। प्रयोग 
करके देखा गया है कि प्रकाश की उत्तेजना में अन्तर के ज्ञान के लिए 
सौंवे हिस्से को बढ़ाना या घयना आवश्यक होता है, किन्तु आवाज का मेंद 


पहचानने के लिए, प्राथमिक उत्तेजना का एक तिहाई भाग कम या अधिक 
करना पड़ता हे । 


इस नियम को सत्यता एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध की जा सकती है। 
किसी व्यक्ति को पाँच आम वजन की डिबिया दो। पीछे उसे एक दूसरी 
ऐसी डिबिया उठाने को कहो जिसका वजन पहली डिब्रिया से थोड़ा अधिक. 
है। जब तक उसे वजन मे” अन्तर न मालूम पड़े क्रमशः वजनी डिब्रियों को 
उठवाते जाओ। जब उसे पहिली डिबिया और इस नई डिबिया में वंजन 


का अन्तर ज्ञात होवे, दोनों के वजन के अन्तर को निकाल लो | इस अन्तर 
से पहिंली डिबिया के वजन मे! भाग.दो तो उस अनुपात का पता चल जायगा 


जो वजन के अन्तर के ज्ञान के लिए आवश्यक हैं | 


.. अब हम यह कह सकते हैं कि एक सेर वजन में कितना वजन बढ़ाया या 
घटाया जाय कि वजन बढ़ने और घटने का ज्ञान हो सके । 
श्३ 

















अब 


१-संवेदना किस प्रकार के ज्ञान को कहते हैं! इसको उत्पत्ति कैसे 


होती हैं? उदाहरण देकर समझाइए । 

























देकर सममाईए. 7... हा न 
७--संवेदनाओं के मुख्य गुण कौन-कौन से हैं ? संक्षेप मे समझाइए | 


५--मभिन्‍्न-भिन्‍न प्रकार की संवेदनाओं के उदाहरण देकर समझाइए | 





इसे समकाइए॥....... द 
._ ७. आँख के भिन्‍्न-मिैन्‍न भागों को और उनके कार्यो को आँखका 


चित्र बनाकर समझाइएण |... आह 
८- रंग-संवेदना की उत्पचि तथा उसकी विशेषता समझाइए। 
६-.-उत्तर-प्रतिमाएँ क्या हैं! एक ऐसे प्रयोग का वर्णन कीजिए जिससे 


पिन्‍न-भिन्न प्रकार की उचरः-ग्रतिमाएँ जानी जा सकती 





११--ध्वनि-संवेदना केसे उत्पन्न होती हैं! ध्वनि-संवेदना के गुणों को 


समझाइए | 
१२--सपश-स्ान स॑ 





६--दृष्टि-संवेदना कैसे उत्पन्न होंती है? आँख के चित्र को बनाकर 


१५०--कान के भिन्‍नमिन्‍न भागों और उनके कामों का चित्र बनाकर 


कौन-कौन सी संवेदनाएँ सम्मिलित हैं १ उनके 








... प्रयत्षीकरएण' हा 

.. अत्यक्षीकरण का खरूप.... 
हमारी चेतना में बाह्य पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष के रूप में ही क्‍ होता है। 
प्रत्यक्ष ज्ञान का आधार विभिन्‍न इन्द्रियों को संवेदना है। किन्तु संवेदना 
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मात्र का ज्ञान हमें नहीं होता । हमें सदा पदाथ-ज्ञान होता है। इस पदार्थ-. 


शान का आधार संवेदनाएं हैं, यह हम विचार के द्वारा पीछे निश्चित करते 
हैं। प्रोढ़ छोगों को संवेदना मात्र का ज्ञान नहीं होता। दो एक रोज बच्चे 


को संवेदना मात्र का ज्ञान होना सम्भव है । हमारी चेतना में जैसी भी उत्तेजना 
होती है वह किसी न किसी प्रकार के अर्थ के साथ आती है। संवेदना का 


ज्ञान निरथंक ज्ञान है जो प्रकारता-रहित है। इस प्रकार के ज्ञान को निर्विकल्यक्‌& 
. ज्ञान कहा जाता है | हमारा साधारण ज्ञान अर्थसहित होता हे । 


- जब कभी हमें किसी वाह्म पदार्थ का ज्ञान होता है तो उसे श्ञन के साथ 
हमें यह भी ज्ञात होता है कि वह पदार्थ किस प्रकार का है। हममसें पदार्थ- 
शान का आधार कोई एक विशेष प्रकार की संवेदना होती है। यह संवेदना. ४“ 
. हड्टि-संवेदना, स्पश-संवेदना, ध्वनि-संवेदना, ब्राण-संवेदना अथवा खाद- 
संवेदना द्वोती है। बाह्य पदार्थ एक ही प्रकार की संवेदना का उत्तेन हमारे... द 
मन में क्योंन करता हो, किन्तु जब बढ संबेदना मस्तिष्क तक पहुँचती है... 
तो वह उत्तेजक पदाथ की पुरानी अनुभूतियों को जाग्रत करती है । इसके कारण 
उस पदार्थ में दूसरी जितनी संवेदनाओं को उत्तेजित करने की थोग्यता है बहःः 
सब स्मरण हो जाती है, अर्थात्‌ एक ही प्रकार की संवेदना उत्तेज्ित पदार्थ के 
सम्पू्ण रूप को हमारी चेतना के समश्न खड़ा कर देती है। प्रत्येक संवेदना हमारे 
मस्तिष्क में पहुंचते ही पुराने अनुभव के अनुसार सार्थक बन जाती है | जब क्‍ 
कोई संवेदना सार्थक बनती है तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान में परिणत हो जाती है। 
अत्यक्ष ज्ञान संवेदना और अर्थ का सम्मिश्रण है। संवेदना उपस्थित पदार्थ से 
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.चैद होती है और अर्थ हमारा मन जोड़ता हैं। संवेदना का आधार बाह्य पदार्थ 
है और अर्थ का आधार हमारा मन तया उसके पुराने संस्कार हैं । 
अर्थ का स्वरूप--दूसरे विषय के साथ एक विषय के सम्बन्ध का ज्ञान 
अर्थ कहलादा हैं। यह सम्बन्ध देश-कालूनगुण अथवा रूप का. हा सकता हैं। 
एक पीली-पीछो वस्तु को देखकर इस ज्ञान का स्मरण होना कि. यह गोल हूँ, 
.. इसका मीठा छ्वाद हैं; इसे मेने कल देखा था और अपने मित्र के घर देखा 
_ था--यह सब अथ-जश्ञान कहछाता हैं। अर्थ-हञानः कि पढाई का जानना 
मात्र नहीं हे, उस पदार्थ का पहचानना भाह। जब हम एक लम्बी पतली 
बसंतु को आँपेरे मे पड़ी देखते हैं तो हम उसे रस्सी या सप॑ कहते हूँ। यह हमारे 
उस वस्तु के जानने मात्र पर निभर नहीं हैं; हमारे पहचानने पर भी निमरु 
रहता है, जो हमारे स्मरण पर निर्मर हैं| मिन्न-मिल्न सर के व्यक्ति 
एक ही पदाथ का मिन्न-मिन्न श्रथ लगाते हैं. अतएव अथ-ज्ञान व्यक्तियों के 
पुराने अनुभव के ऊपर निभर होता है। जिस व्यक्ति ने कभी मोटरगाड़ी देखी 
ही नहीं वह पहली बार मोटरकार को देखकर उसका ठीक अथ लगा ही नहीं 
सकता | जब एक छोटा बालक पहले-पहल्र नारंगी देखता है तो उसे आम 
देता है, क्योंकि उसका अनुभव आम ही तक पंरिमित है। इसलिए हे 
प्रायः कहा जाता है कि हम संसार के पदार्थों को जैसा वे हैं वेंसा नहीं देखते 
किन्तु जैसा हम हैं वैसा देखते हैं, अर्थात्‌ जैसा हमारा अनुभव है वेसे ही हम... - * 
संसार को वस्तुओं का अर्थ लगाते हैं । ० 23 





|] 


किसी वस्तु का अर्थ, जिस समय उस वस्तु का ज्ञान हों, उस पर भी निर्भर 
.. करता है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति रात के समय भूत की या चोरों कोः 
सुन रहा है। इस अवसर पर उसे एकाएक गांव से दूसरे गाँव को 


जाना पड़े तो वह किसी पेड़ के ठूठ को भी भूत या चोर के रूप में 
देखने लगेगा । यदि उसके मन की स्थिति भयपूर् है तो वह शीघ्रता से अपने 

आस-पास भूत देखने लगेगा। किसी वस्तु का अथ-जञान उस वस्ठ केः 
ग्रास-पस की वस्तुओं और वातावरण पर निभर होता है। यदि देवालयः 
. में मूर्ति के ऊपर योष टैंगा दिखाई दे तो हम एकाएक उस वस्तु का अथ नहीं: 


| लोग उस ठोप को ढका हुआ घण्ठा समझेंगे। .. 



























अत्यक्षकरण........ श्द्कू 


चुंनाव तथा विश्लेषण होता है। इसके बाद मन की रवनात्मक क्रिया 
नकाये करती है। वस्तु-जश्ञान मन की रचनात्मक क्रिया का. फल है। इस 
_सवनात्मक क्रिया से ही संवेदनाएँ साथक बनाई जाती हैं। परन्तु उपयुक्त 
आनसिक क्रियाओ को ज्ञाता जान-बूककर नहीं करता। यह कार्य अनायास 
होता है। यदि कोई व्यक्ति जान-बूककर किसी वस्तु के विषय में अर्थ का 
निश्चय करे तो उसकी यह जानने की क्रिया प्रत्यक्ष ज्ञान न कहल्लाकर अनुमान 
ऋहलायेगी । बा क ः क्‍ मु 
प्रत्यक्ष ज्ञान होने में उपयुक्त ध्यान और उसकी विश्लेषणात्मक तथा 
अचनात्मक क्रिया के अतिरिक्त स्मृति ओर कल्पना की भी आवश्यकता होती 
है'। जब्र हमारे मस्तिष्क में किसी बाह्य वस्तु को संवेदना पहुँचती है तो यह 
संवेदना विशेष प्रकार की प्रतिमा को चेतना के समक्ष ले आतो है। इन्हीं 
अतिमाओं के अनुसार प्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का निरूपण होता है। जब हत 
दूर के सफेद-सफेद धब्बे को देखकर उसे मकान कहते हैं तो हम अपनी 
स्मृति तथा कल्पना से काम लेते हैं। इसी प्रकार अपधेरे में पथ्ये तम्बी-लम्मी 
चीज को देखकर उसे सप या रख्सो ठहराना स्मृति तथा कल्पना की 
सहायता से होता है। गन दी 7 0 
+ हम इस प्रकार जब अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का विश्लेषण करते हैं तो यह पाते 
हैं कि उसका अधिकांश भाग अनुमान मात्र है, जिसका आधार स्टति और 
कल्पना है | वास्तविक अनुभव तो बहुत थोड़ा रहता है 
प्रत्यक्षीकरण की शक्ति में विकास--बाक्षकों में पदार्थों का प्रत्यक्ष 
शान करने को शक्ति धीरे-घीरे आती है। बालक जब्र पहले-पहल एक घस्दी 
'को देखता हैं तो इतना ही समझता है कि कोई वस्तु पड़ी है। यह उसका 
दृष्टि की सहायता से प्रथम ज्ञान है। जब दूसरी बार वही पदार्थ उसे फिर 
मिल्ता है ओर वह अपना हाथ उस पर फेल्षाता है तो उसे चिकनाई ओर ढठ॑ 
का ज्ञान होता है। अब बालक के पुराने अनुभव में उसका घण्टी के बारे में 
यह नया अनुभव बढ़ गया । यदि बालक उस घरुटी को फिर से देखे तो उसके 
_ हड्डि-संवेदना के साथ-साथ स्पश-ज्ञान का स्मरण होगा। घण्टी को जिना छूवे 
ही बालक जान सकेगा कि स्पश करने पर घण्टी किस प्रकार की संवेदना को 
उत्तेजित करेगी। कुछ काल के बाद बालक घण्टी को उठाने की कोशिश 
_ऋरता है: और उसे भारी पाता है। उस पर डण्डा मारता है. और उससे 
निकलनेवाली ध्वनि का बोध करता है। इस प्रकार बालक को घण्टी से सम्जन्ध 
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रमन... सरका्मनोविशान 








रखनेवाली अनेक संवेदनाओं का ज्ञान होता है। ये संवेदनाएँ एक दूसरे से- 
सम्बन्धित होती जाती हैं । बड़ा होने पर जब बालक घण्यी को दूर से ही देखता 
है तो उसकी अनुभव की समी संवेदनाएँ चेतना के समक्ष आ जाती हैं। एक: 
आठ साल के बालक का घण्टी का ज्ञान एक शिशु के घण्टी के ज्ञान से कई 
प्रकार से भिन्न होता है। आठ वर्ष का बालक घण्टी का विशिन्न उपयोग भीः 
जानता है जो शिशु के लिए सम्मत्र नहीं।  . है ता 
बालक स्वभावत: अनेक चीजों को देखता, छूता, उठाता, पट्कता रहता' 
है और इस प्रकार वह अपने वातावरण के अनेक पदार्थों को पहचानता रहता 
है। एक पदार्थ का दसरे पदार्थ से सम्बन्ध जानना बालक का अपने वातावर 
के कुछ पदार्थों का अनुभव दूसरे पदार्थों को समभने में सहायता देता है । 
इस प्रकार जब्र एक बड़े बालक के समक्ष कोई नया पदार्थ आता है तो वहः 


उसे शिशु-काल की अपेक्षा अति शीघ्रता से समझ लेता है । 


हा मम, 

भ्रम का स्वरूप--ऊपर बताया गया है कि प्रत्येक प्रत्यक्ष ज्ञान में स्मृति 
और कल्यनाएँ कार्य करती हैं। इन्हीं के आधार पर दृष्टि-गोचर पदाथ का अथ 
लगाया जाता है। जब दृष्टिगोचर पदाथ का अर्थ उपस्थित पदाथ के वास्तविक | 
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तो उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, किन्तु जक 


७०३ 


खरूप के अनुसार होता हैं 


यह अर्थ उपस्थित पदा्थ के स्वरूप के विपरीत होता है तब हम तजनित ज्ञान 
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को भ्रम कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञन एक प्रकार की प्रमा है, वह जैसा का तेसा ज्ञान 
जिप्तकी परिभाषा तक-शाख्त्र में 'जैसा 








] 


है. भ्रम अयथार्थ ज्ञान अथवा अपग्रमा है, 
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तेंता ज्ञान न हाना 











का अंश रहता है। सामान्य बुद्धि के अनुसार यथार्थ ज्ञान अथवा प्रत्यक्ष 
ज्ञान एक नित्यप्रति का अनुभव है और भ्रम असामान्य अनुभव हैं; किन्तु 
बत्तुस्थिति ठीक इसके विपरीत है | हमें यह बतलाना कठिन होता है कि हमारे 
ज्ञान में कहाँ तक वास्तविकता है और कहाँ तक श्रम है। मेज के ऊपरी भाग को 
हम समकोण चतु॒भुज देखते हैं, परन्तु वास्तव में आँल पर उसकी जो प्रतिमा पड़ 
वह विषमकोंण चतुझुज होती है। यदि दो समान ऊँचाई के व्यक्तियों में एक 
दुबल्ा-पतत्ला हो और दूसरा मोया-ताजा, तो दुबला व्यक्ति ऊँचा दीख पड़ता है 

। सिर से पैर तक पहनता हैं तो+ 
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मनोविज्ञान की दृष्टि से हमारे प्रत्येक प्रत्यक्ष ज्ञान में कुछ न कुछ भ्रमः 


क्लि 





श्प्प्छ 


वह अधिक ऊँचा दिखाई देने लगता है। एक ञ्री और पुरुष में एक ही ऊँचाई 
के होने पर भी खी अधिक ऊँची जान पड़ती है। इसका कारण यह है कि 


एक ही कपड़े को ऊपर से नीचे तक पहनती है जो कि पुरुष नहीं पहनता, 
किन्तु इस प्रकार के भ्रमों को हम भ्रम नहीं कहते। जब वास्तविकता और 


हमारे ज्ञान में अधिक विषमता हो जाती है तभी वह ज्ञान श्रम कहलाता है। 


कक ५4७ ५४। # 


भ्रम दो प्रकार के होते हँ--संवेदनाजन्य" और विचारजन्य* | संवेदनाजन्य 
श्रम इन्द्रियशान के दोष से पेंदा होता है। इस श्रम के कारण पदार्थों के 
आकार तथा दूरी जाँचने में गछतियाँ होती हैं। इसका कारण हमारी इन्द्रियों 
की वास्तविकता को जानने की शक्ति की कमी है। अभ्यास के कारण 


आम मल जि मनी मम पी कल नल मर 


प्रकार के श्रम होते हैं। साधारण मनुष्य ऐसे भ्रमों की पहचान भी नहीं कर 
सकते हैं। वेज्ञानिक खोज से इन भ्रमों का पता चल्नता है। 


संवेदनाजन्य भ्रम के कुछ उदाहरणु--संवेदनाजन्य भ्रम के अनेक 
उदाहरण वज्ञानिकों ने खोजे हैं | उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं 
) आड़ी छकीर की अपेक्षा उतनी ही बड़ी खड़ी लकीर बड़ी दिखाई 
देती है। यह नीचे के चित्र से प्रमाणित होता है। 


हा 






















चित्र नं १६ । हे नम हक पक 
लकीरों को कायनेवाली सीधी लकीर टेढ़ी दिखाई 
जे 


श क 


रेखाएँ समानान्तर हैं, किन्तु वे टेढ़ी दिखाई देती हैं 
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अनीकिली लक ले बन ल्‍ननननक नल । 








































चित्र नं० १६ 


. विचारजन्य अम--विचारजन्य भ्रम के कारंण मन में चलनेवाले 
विचार, इच्छाएँ और उद्देग होते हैं। यदि हमारा मस्तिष्क किसी विशेष प्रकार 
के विचारों से भरा हुआ हैतो बाहर दूसरा पदाथ होने पर भी हम उसके विपरीत 
.. पदाथ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे भ्रम प्रफ-संशोधन करने वाले प्राय: करते हैं। 
.. जब कोई लेखक, छुपते समय, स्वयं अपनी पुस्तक के प्रफ पढ़ता है तो वह ऐसी 
अनेक हिज्जे की गलतियाँ कर देता है जो एक साधारण लिखा-पढ़ा व्यक्ति नहीं 

रेगा। लेखक जिस समय प्रूफ को देखता है उस समय उसका मन लिखित 
.. चस्तु में लग जाता है। वह उसके अर्थानुसार प्रफ को पढ़ने छृगता है। उसका 
. ध्यान शब्दों की बनावट पर नहीं रह पाता और जब कभी शब्दों की बनावट 
_ की ऐसी गल्लती हो जाती है जिसकी उसे आशा नहीं रहती, वह उसे सुधार 
नहीं पाता || अतएव सबसे अच्छा प्र संशोधक वही व्यक्ति हो सकता हैं जो 
'लिखित वस्तु के अर्थ को न समझे अथवा जिसमें यह शक्ति हो कि प्रुफ देखते 






































कि किक “-अरम उत्पादन का कारण बन जाते 
चोर-डाकुओं के मय से सदा पीड़ित रहते हैं। घर में. 
















































सरलू-मनोविज्ञन 








थोड़ी-सी भी खटखट सुनने पर उन्हें चोर के घुस जाने की आशक्ला हो जाती 
ओर यदि कोई अनजानी वस्तु उन्हें दींख पड़े तो वें उसे चोर ही समझ बैठते हैं। 


आशाएँ भी इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न कर देती हैं। जिस व्यक्ति के 
अपने घर पर आने की हम आशा करते हैं और उसके लिए बड़ी देर से चिंतित 
रहतें हैं, यदि वह न आये और बदले में दूसग आ जावे तो कुछ देर के लिए 
हम॑ भ्रम हो जाता है। हम दूसरे व्यक्ति को तुर्त नहीं पहचान पाते । 
हम अपना इच्छित व्यक्ति मान लेते हैं। मय और आशा की अवस्था में बड़े- 
बड़े विचित्र श्रम जनसमाज तक में हो जाते हैं। १६१७ ई० में अंग्रेज छोग 
भारी सड्डूट में पड़े थे। उस समय जमनों का ब्रिटेन पर हमला करने का भय 
सबसे अधिक तरढ़ गया था | वें सोचते थे कि रूस के ल्लोग उनकी मदद को 
शीघ्र आ रहे हैं। एक बार भ्रमवश किन्हीं दसरे लोगों को अंग्रेजों ने देखा' 
और उन्हें रूसी ही समझ लिया | रूसियों के इंग्लैंड में आ जाने की 


अफवाह सारे इंग्लेंड में बिजली की तरह फेल गई जो निराधार सिद्ध हुईं।...... 








हमारी पहले की बनी घारणाएँ भी भ्रम उत्पादन करती हैं। मनुष्य 
जिस धारणा को लेकर किसी विशेष घटनास्थल की जाँच करने जाता है उसे 
अपनी धारणा के अनुसार ही घटना में अनेक बातें दीखने लगती हैं। हिन्दू- 
मुसलमानों के दंगे में हिन्दू-दष्टि से दंगे को देखनेवाला मुसलमानों के अत्या- 
चार को अधिक देखता है और मुसलमानों की दृष्टि से देखनेवाला हिन्दुओं के 
अत्याचार को अधिक देखता हैं। किसी लड़ाई के घटनास्थल पर दो मिन्‍न 
विचार के रिपोटरों को भेजकर देखिए। अपनी आँख से देखी हुई घटनाओं 

का वणन वे मिनन-मिन्‍न प्रकार से करेंगे। इस प्रकार भ्रम वैज्ञानिक लोगों 
भी होता है। जिस प्रकार की धारणा लेकर कोई वैज्ञानिक किसी परिस्थिति 


का अध्ययन करता है वह अपनी धारणा का समथन करनेवाली बहुत सी 
बातों को उस परिस्थिति में देखने लगता है जब्च कि उनकी सवा 


अनुपस्थिति रहती है। द 

















... देश अथवा अवकाश का ज्ञान 


.. अवकाशज्ञञान का स्वरूप--वस्तु का ज्ञान अवकाश ( देश ) और काल 
के ज्ञान के साथ-साथ का आधार बाहर से आनेवाली 














तब हमें वस्त॒श्ञान होता है। पर वस्तुज्ञान अवकाश ( देश ) और काल के बिना 
नहीं होता । अब प्रइन यह है कि अवकाश और काल है क्या, और इनका 
शान हमें कैसे होता है. ० 5 जय नि पक 
.. कुछ दाशनिकों के अनुसार अवकाश और काञ्न कोई बुद्धि से खतन्त् 
पदाथ नहीं हैं। इनका स्वतः कोई अस्तित्व नहीं | ये वस्तुज्ञान के अद्जमात्र हैं।- 
यूरोप के प्रसिद्ध दाशनिक इमेनुअल कांद के अनुसार अवकाश और काल 
पदाथ को समभाने के ठक्ल मात्र हैं। देश और काल बुद्धि में हैं, न कि पदार्थ 

। वेदान्त-दशन मी इसी मत का प्रतिपादन करता है 
... मनोवेज्ञानिक इस दाशनिक झज्मकट मे नहीं पड़ता ड्ता | इस प्रश्न को 
हल नहीं करना पड़ता कि अवकाश और काल हैं क्या! वह सिफे इसी प्रइन 
को हल करने की चेष्टा करता है कि अवकाश ओर काल्न का ज्ञान हमें केसे 
होता है। यह ज्ञान जन्मजात है अथवा अजित और हमें किन-किन इन्द्रियों 
की सहायता इस ज्ञान को प्राप्त करने में लेबी होती है?! 

स्थउ॒ट महाशय के कथनानुसार अवकाश की मावनाएँ जन्मजात हैं; 
किन्तु इन भावनाओं की वृद्धि अनुभव की वृद्धि के साथ-साथ होती है 
अवकाश के ज्ञान की बृद्धि में अनेक इन्द्रियाँ सहायता करती हैं। अवकाश 
का ज्ञान हमें एक ही इख्द्रिय से नहीं होता। इस ज्ञान के प्राप्त करने में 
सर्वोन्द्रिय और आँख विशेष कार्य करते हैं। कान की, अवकाश का ज्ञान कर 
सकने की योग्यता के विषय में प्राय: तक॑-वितक होता है। कुछ मनोवेजशानिकों. 
के अनुसार कान से भी अवकाश-शञान होता है। 

अवकाश-क्ञान के अंग--अवकाश-शान के निम्नलिखित चार अज्ञ हैं--- 

(१ ) दिशाज्ञान) 

( २ ) दूरी का ज्ञान 

) आकारज्ञान? 

६6) ऑआतिशान 5 मत 

इन अवकाश के चार अज्जो में कुछ इन्द्रियों के द्वारा एक अक्ञ का शत 
होता है और कुछ इन्द्रियो' के द्वारा अनेक अंगों का ज्ञान होता है। उदाहस्णाथ,, 
कान के द्वारा बस्छु की दिशा और दूरी का ज्ञान हो सकता हैं; किन्तु उसके. 
आकार और आकृति ( सूरत ) का ज्ञान नहीं हो सकता। वस्तु के आकार और 
आकृति का ज्ञान हमें दूसरी इच्ध्ियो केद्ाराहोता है।.....||. 
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... अवकाश-ज्ञान का पहला अज्ञ दिशा-ज्ञान है। निम्नवर्ग के प्राणियों के 
अवकाश-ज्ञान का यह मूल अज्ल है। उन्हें अपने भोजन खोजने और अपने 
शत्रओं से बचने के लिए दिशाज्ञान की आवश्यकता होती है।..... 

दिद्या-ज्ञान का आधार स्पशं, गति-ज्ञान, देखना, सुनना ओर सना होते 
हैं। अर्थात्‌ दिशा-शान के प्राप्त करने में मनुष्य की सभी इन्द्रियाँ सहायता 
करती हैं। यदि हम दिशा-ज्ञान से ही इन्द्रियों की अवकाश-ज्ञान की शक्ति के 


नस 


विषय में कोई निर्णय करें, तों हम उन सभी को बराबर योग्य पावेंगे। किन्तु 


५ 


-जब हम अवकाश ज्ञान के दसरे अज्ञों पर विचार करते हैं तो इन्द्रियो की 
योग्यता में मौत्षिक भेद पाते हैं | 


दिश्ा-ज्ञान के प्राप्त करने में आँख और कान का विशेष काय रहता है। 
कोई वस्तु किस ओर है इसे जानने के लिए हमें अपनी आँखों को उस ओर 
मोडना पड़ता है। हमें अपने सामने की वस्तु ही दिखाई देती है, पीछे की नहीं 
दिखाई देती। बाजू की वस्तु को देखने के लिए भी हमें अपनी आँख को 
पुतल्ियो को चलाना पड़ता है। जब हम आँख को इधर-उधर करते हैं तो 
हमें दिशा का ज्ञान होता है।... क्‍ हा 

कान से दिशा का ज्ञान होता है। हमारे दो कान हैं। जब कोई आवाज 
कानों तक आती है तो एक कान को वह अधिक तीछुण सुनाई देती और 
दूसरे कान को कम सुनाई देती हैं। आवाज की तीढद्षणता से हम उसको दिशा 
को जानते हैं। जब कोई आवाज हमारे ठीक सामने से अथवा ठीक पीछे 
से आती है, अर्थात्‌ जब वह एक ही बराबरी की तीदंगता से कानों को सुनाई 
देती है तो हमें आवाज की दिशा के विषय में भ्रम हो जाता है। पीछे से 


८. 


आनेवाली आवाज को हम कमी-कभी सामने से आई संमझ लेते हैं और 
इसी तरह सामने से आई आवाज को पीछे से आई समझ छेते हैं। कभी- 


कभी घण्टे की आवाज हमारे सामने से आती हैं और हमें उसे पीछे से आती 


























द्र त का ज्ञान 


टी का. शन सो के दया ( चल फिखर), ऑल के दर शरौरकान 
की सहायता से किया जाता है । द 
स्पश और गति के द्वारा दूरी का ज्ञाब-दूरी के ज्ञान का मूल 


आधार स्पशज्ञान ही है। जिस वस्तु को प्राप्त करने में शिशु को जितना 
अधिक चल्लना-फिरना पड़ता है वह उतनी दूर समझी जाती हैं। पास की वस्तु 
तक पहुँचने में शिशु को कम चलना पड़ता है, दूर की वस्तु था्त करने के लिए 
उसे अधिक चलना पड़ता है, अधिक परिश्रम करना अधिक दरी का ज्ञान 
कराता है; कम परिश्रम का ज्ञान कम दूरी के ज्ञान का आधार है | इस तरह अपने 
अंगों द्वारा होनेवाली क्रिया के आधार पर हो दूरी का ज्ञान किया जाता है | 
. आँख से दूरी का ज्ञान--आँख के द्वारा दूरी के ज्ञान की बृद्धि धीरे- 
धीरे होती है। नवजात शिशु को वस्तुओं को देखकर दूरो का अनुमान करने 
की शक्ति नहीं होती । जत्र हम तोन-चार महीने के शिश्चु के सामने के फूल 
ले जाते हैं तो वह उस फूज्ञ को पकड़ने की चेश करता है। पर उसे यह 
ज्ञान नहीं होता कि फूछ उससे कितनी दूरी पर हैं। अतएव बात्षक फूल के 
दूर रहने पर भी मुद्ठी बाँचने की चेश्ाा करने रूगता है। इस तरह कई बार 
चेष्टाएँ: करने पर वह फूल को पकड़ पाता है । 
.. प्रौढ़ व्यक्तियों को आँख से देखकर किसी वरुठु की दूरी जानने में देर 
'नहीं लगती । दूरी जानने के लिए न तो किसी प्रकार का विंचार करना पड़ता 
है और न प्रयास । अतणव प्रौद व्यक्तियों के मन में यह विचार ही नहीं आता 
' कि दूरी का ज्ञान अनेक प्रकार के मानसिक संस्कारों के ऊपर निर्भर होता है । 
भनोवेशनिकों ने आँख से दूरी का ज्ञान उत्पन्न करनेवाले साधनों के निम्न-- 
लिखित दो भेद किये हैं-- 
१) एक आँख के साधन,'.. (२) दो आँखों के साधन | * 
इन दोनों प्रकार के साधनों पर पथक्‌-प्रथक विचार करना आवश्यक है । 


. एक आँख की दूरो के ज्ञान के साघन..... 
एक आँख से दूरी का ज्ञान कई बातों पर निर्मर है। उसमें से यगधुख 
साधन निम्नलिखित हैं ;>त 7 मम ला 
(१) वस्तु का आकार?-जिस वस्तु से हम 'परिचित 


हु हे + लि हे ५ 
वानी पीएफ चभखभजख:पिप | :प्++:।प्र"ा।+ 77, ही है | 


व, ॥(०0००ए ४० ई४०४०7४, 2, छा00प्रोध्क ि००7४, 3, 
6 00]60+ हल मा 










































बध्श........ ररलामनोविशान... 
स्आकार यदि हमें छोटा दिखाई पड़े तो हम सहज में ही इस ।नष्क्ष पर आते 

. हैं कि यह वस्तु हमसे दूर है। जब चोल को हम एक छोटी सी चिड़िया के 
समान देखते हैं. तो हम निश्चय कर लेते हैं कि वह हमसे बहुत दूरी पर है 


पुल बहुत ऊँचा है। आकाओ में जाता हुआ दूर का वायुयान एक पक्षी] 
के समान दिखाई देता है | हम जानते हैं कि वायुयान का आकार पक्षी के समान 
नहीं हो सकता, वह हमें दूरी के कारण ही छोगा दिखाई देता है। हमारे अनु 
मान का आधार एक ही पदार्थ का दो आकारो में दिखाई देना भी होता है। 
जब्र वायुयान दर रहता है तो छोटा दिखाई देता है; पर जब वहीं वायुयान 








अनुभव आकार के द्वारा दूरी का ज्ञान ग्रात्त करने के आधार बन जाते हैं। 


दर की वस्तु का छोटा दिखाई देना स्वाभाविक हैं। हमारी आँख एक 
फोटो खींचने के केमरे के समान हैं और आँख का 'रेठिना' केमरा के फोटो 
लेनेवाले प्लेट के समान है। किसी पदार्थ का चित्र छेते समय देखा जाता 


हि 


के ऊपर बड़ा ग्रतिब्िम्ब आंता है, इससे हमें उस वस्तु का आकार बड़ा दिखाई 
पड़ता है। जत्र वहों वस्तु आँख से दूर होती है तो उसका आँख के रेटिना के 
ऊपर छोटा प्रतिबिम्ब पड़ता है, अतएव वह वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है। 
वास्तव में वस्तु कितनी बड़ी है, इसे जानना आँख के लिए संभव नहीं | यदि वह 
वस्तु परिचित है तो हम वस्तु को छोटी देखकर अनुमान कर लेते हैं कि वह दूरी 
पर है इसलिए ही छोटी दिखाई देती है।  . व 
यहाँ हमें स्मरण रखना आवश्यक हैं कि अपाश्चत वस्तु का आकार 
देखकर हम उसकी दूरी का अनुमान नहीं कर सकते | जो व्यक्ति पहले पहल 
“वायुयान को आकाश में उड़ते देखता है वह उसकी, अपने पास से, दूरी का 
कुछ भी अनुमान नहीं कर सकता, क्योंकि वह वायुयान के सामान्य आकार 


बंवरजित हो नही है 
































हम जब किसी बड़ी नदी के रेल के पुल के नीचे र ओर जत्र हम पुल पर 
अलनेवाले लोगों को छोटा-छोटा देखते हैं तो हम अनुमान कर लेते हैं कि 


समीप आ जाता है तो बड़ा दिखाई देने लगता है। इस प्रकार के हमारे 


है कि जत्र केमरा पदार्थ के समीप होता है तो प्लेट पर चित्र बड़ा आता है 
ओर जब केमरा पदार्थ से दूरी पर होता है तो उसका चित्र छोग आता है। 
इसी तरह जब हमारी आँख किसी वस्तु के समीप होती है तो उसका रेटिंग 


वस्तु की आकृति!--किसी वस्तु को आकति देखने से मी 

















प्रत्यक्षीकरण ६; है की डे ६्‌प्‌ 


उसकी दूरी का ज्ञान होता है। दूर की वस्तु, चाहे वह गोल भले ही न हो, 
'गोछाई लिये दिखाई पड़ती है। चन्द्रमा हमसे अधिक दूर पर है, अतएव 
उसकी वास्तविक आकृति टेढ़ी-मेंढ़़ी होने पर भी वह गोल दिखाई देता है 


ध् 
कर 


इसी तरह दूसरे पदार्थ को आकृृतियों में विशेष प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। 


अतएव जब हम अपनी परिचित वस्तुओं की आकृति में किसी विशेष प्रकार का 
'परिंवतन देखते है 


हज 


हैं तो हम अनुमान करते हैं कि वे दूरी पर हैं | 


( ३ ) आवरण '--जब एक वस्तु दूसरी को हमारी दश्टि से दँकती है तो 
दाँकनेवालली वस्तु को हम समीपवर्ती मानते हैं और दाँकी जानेवाल्ी वस्तु को 
दूरस्थ मानते ह। जिस प्रकार किसी फोटोग्राफ के चित्र में समीय का पदार्थ 
दूर के पदाथ को दैंक देता है इसे तरह आँख के रेटिना पर आनेवाले चित्र 
मंहीता हैं। चित्र में जनत्र हम दो व्यक्तियों को आस-पास खड़े देखते हैं और 
एक व्यक्ति के एक हाथ को नहीं देखते तो यह विचार नहीं कर लेते कि 
उसके एक हाथ है ही नहीं, वरन्‌ यही सोचते हैं कि वह वूसरे व्यक्ति के शरीर 
से टँक गया है। इससे यह भौ निणंय होता है कि दसरे व्यक्ति का शरीर 
पहले व्यक्ति के हाथ से आगे है। जब हम एक चित्र में एक दीवाल को देखते 
हैं और साथ ही साथ वृक्ष के ऊपर के भाग को मी देखते हैं, पर उसके नीचे के 
भाग को नहीं देखते, तो हम अनुमान कर लेते हैं कि वृश्ष दीवाल के पीछे है। 
इसी तरह आँख के रेटिना पर पड़नेवाले चित्र की दूरी का भी अर्थ लगाया 
जाता है। हम कहा करते हैँ कि हम पेड को दीवाल के पीछे देख रहे हैं, पर 
वास्तव में किसी वस्तु का आँख के द्वारा आगे-पीछे का ज्ञान होना अनुमान 

मात्र है। 


कभी-कभी छोटा पदाथ, बड़े पदार्थ को दृष्टि से ढँक लेता है। इससे भी 
पदाथ की दूरी का निर्णय किया जाता हैं। यदि कोई छोय पदाथ बड़े को देँक 
ले तो निश्चय किया जाता है कि वह समीप होगा | उदाहरणार्थ, एक चलता- 
फिरता मनुष्य जब हमारी ठीक आँख के सामने आता है तो वह अपने पीछे के 
ऊँचे पेड़ को दृष्टि से ओझतल कर देता है। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 
मनुष्य प्रास है और वृक्ष दूरी पर । ;॒ 


( ४ ) पदार्थों की गति*--जब हम रेल में बेठे होते हैं तो रेल-लाइन के 
_ 'पास तार के खम्मे बड़ी तेजी के साथ दूसरी दिशा में जाते हुए, दिखाई देते 

























न हर हि सरल-मनोविजशान सो 
किन्तु दर के इत्ष धीरे-धीरे दूसरी दिशा में दिखाई देते हैं। इस प्रकार का 
अनुभव हमें सुझाता है कि धीरें-चीरे चलनेवाली वस्तुर्ण, दूर हैं और जलल्‍दी- 


चलनेंवाली पास हैं | जब हम किसी वायुयान को धीरे-चीरे चलते देखते 


न] 


हैं तो अनुभान करते हैं कि वह दूर है। गति का ज्ञानमात्र दूरी के जानने का 
साधन नहीं होता, दसरे साधन भी सहायक होते हैं।...ररररः 





.. (४५) पदार्थों की अस्पष्टता -पंदार्थों' के स्वरूप की अस्पश्टता भी दूरी के 
अनुमान का कारण होती है | दूर के पहाड घु बले दिखाई देते हैं, जब ये पास 

होते हैं तो उन पर के वृक्ष, चद्दानें आदि स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसी तरह 
दूर पर जाती हुई रेलगाड़ी घु धलली-सी दिखाई देती है। इस अनुभव से अनुमान 
किया जाता है कि जो पदार्थ घुघल्ला दिखाई देता हैं वह दूर हैं| 


कभी-कभी हमारी उक्त प्रकार की धारणा श्रम का कारण हो जाती है। 
पोटर चलानेवालों को कुहरे के समय विशेष प्रकार से सावधान रहना पड़ता है | 
कुहरे में प्रत्येक पदार्थ अस्पष्ट दिखलाई देता है। इसलिए सड़क पर चलनेवाले 
मनुष्यों और जानवरों की दूरी के वारे में मोयर चलानेवालों को श्रम हों 
जाता है| वे समीप की वस्तुओं और जानवरों को दूर समझ लेते हैं और इसके: 
कारण दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं | 


0057.“ “दो आँख से दूरी का ज्ञान" 
दूरी का ज्ञान एक आँख की अपेक्षा दो आँखों से देखने से और भी ठीक 


होता है। इसलिए जिस व्यक्ति को एक ही आँख रहती है वह दो आँखों से: 
देखने से दरी का ज्ञान प्राप्त करने में जो सुविधा होती हैं उसका लाभ नहीं उठा 












दोनों आँखों की पुतलियों को मोडना पड़ता 
दृष्टि के थोड़े ककाव की आवश्यकता पड़ती है। समीप 




































श्हछ 
द दूर के शान का कारण बन जाता है। यह नीचे 














इृष्टि का झकाव 
“एूर का पदार्थ २--समीप का पदार्थ 


रा चित्र नं०२० 
«.... दो आँख से असार का ज्ञान 

















वस्तु का प्रसार तीन ओर होता है--लम्बाई औ्रौर मोटाई 
ओर । एक आँख से किसी पदाथ की ल्म्बाई-चौड़ाई का ज्ञान ठीक तरह 
| जाता है, किन्तु मोयई का ठीक-ठीक ज्ञान होने के लिए वस्तु के दूसरे 





एक साथ 





हम किसी पदार्थ के तीन बाजुओ 
देखे बा सकते हैं। है हा 
लीजिए. | उसे बन्द करके इस प्रकार पकड़िए कि 
नाक की सीध में हो। अब अपनी बाइ 































कंस: लि डलललडिपानतातभ५तकरकाइभफक्७धबा2 एल एपड >एकक्रपएदगा। 
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शध्य...... सरलूू-मनोविश्ञान 


की मोटाई और पुस्तक का दाहिना बाजू ही दिखेगा; बायाँ बाजू नहीं दिखेगा 





दाय 
आँखों से देखते हैं तो दोनों आँखों के रेटिनों पर किसी भी पदार्थ की दो 


आऊतियाँ बन जाती हैं; किन्तु पीछे दोनों मिलकर एक सम्निलित आकृति का 
- ज्ञान हमारे मस्तिष्क म॑ उत्तन्न हाता हैं। 
किसी भो पदार्थ की दो भिन्‍न प्रकार की प्रतिमाए पहले-पहल्ल हमारी आँखों 


पक के 


- के दोनों रेटिनाओं पर पड़ती हूँ, पीछे ये दोनों मिलकर एक हो जातो हैं। 


इस बात की पुष्टि स्टीरिबस्कोप के प्रयोग से होती है । स्टीरियस्कोय 
में देखे गये पदार्थ चित्र के रूप में नहीं वरन्‌ मूल पदार्थों के रूप म॑ दिखाई 
देते हैं। इसके कारण स्टोरियस्कीप एक तमाशा बन जाता है । इसको 


४, 


का 
कप 


१४१ 


ग्राप्त हो जाते हैं जिनमें उतना हो भेद होता है जितना हमारी दोनों आँखों के 


देखते तो उसी प्रकार की आकृति उनके रेयिनाओ पर पड़ती जैसी कि 
स्टोरियस्कोप के चित्रों में रहती है । पा 


.. कान से दूरी का ज्ञान मा 
जिस प्रकार आँख से पदार्थों की दरी का ज्ञान होंता है, उसी प्रकार कान 


भी पदार्थों की दूरी का ज्ञान होता हैं। जब्र किसी परिचित पदार्थ की आवाज 

















से उनकी दूरी का अनुमान करते हैं । हे डा हा मा हे ० 
। .. समय का ज्ञान पक, 
सनोविज्ञान के कथनानुसार जिस प्रकार हमें पदार्थों की 














आँख बन्द करके उसकी ओर देखिए। आपको इस प्रकार देखने से पुस्तक 


अब अपनी बाई आँख खोल दीजिए । वाई आँख के खोलते पर पुस्तक के 
और बाये बाजू तथा मोदाई अर्थात्‌ तीन बाजू दिखेंगे। जत्र हम दोनों 


बनावट में किसी वस्तु के दो ऐसे चित्र काम म॑ लाये जाते हैं जो 
केमरों को उतनी ही दरी पर रखकर एक साथ खींचे जाते हैं जितनी कि 
दूर हमारी दोनों आँखें है | इसके कारण एक ही दृश्य के दो मिन्‍न ऐसे चित्र 


रेटिनाओं पर पड़े दृश्य की आकृति का होगा। अचन्र जब हम इन दोनों चित्रों 
को स्टीरियस्कोप की काँचों से दोनों आँखों से एक साथ देखते हैं तो वे चित्र . 
एक ही वस्तु का ज्ञान उसन्‍न करते हैं और यह ज्ञान चित्र के नहीं वस्तु के. 
_ ज्ञान सदश होता है, क्योंकि यदि हम मूल वस्तु को अपनी दोनो आँखों से _ 


आकति का ज्ञान 
प्रकार समय का 


+ १, १ 








प्रत्यक्षीकरण १६६ 


शान भी इन्द्रियों की उत्तेजना के ऊपर निर्भर रहता है। समय का ज्ञान सभी 
इन्द्रियों के द्वारा होता है। यह इन्द्रिय-पह्म घट टनाओं के ऊपर निर्मर होता 
थोड़े समय को जब हम लेते हैं, तो जितनी अधिक घटनाएँ उसमें होती हैं 
पमय उतना ही अधिक ज्ञात होता है और जितनी कम घटनाएँ होती हैं उतना 
ही कम समय ज्ञात होता है। लम्बे समय के विषय में ठीक इसका उल्य होता 

+ लम्बा समय घटनाओं से. भरे रहने पर थोड़ा जान पड़ता है ओर घटनाओं 
से खाली रहने पर अधिक जान पडता ड्ता है। 


हट प 





हु कुक है 





. पमय की अन्दर अहण करने की भिन्‍न-सिन्‍न इच्धियों की मिन्‍न-मिन्‍्न शक्ति 


ती हं। आँख से प्राप्त उत्तेजना के लिए. ०४४ सेकेंड के अन्तर की आव- 
रबकता होती हैं और कान के लिए ००२ सेकेंड की | 


देश और काल के विषय में दार्शनिक विचार 


जम॑नी के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता कान्ट के कथनानुसार देश ओर काल वस्तुज्ञान 
के उपकरण मात्र हैं| देश और काल मन से ताहर कोई वास्तविक वस्तु नहीं है। 
'हमारी विभिन्न इन्द्रियों से विभिन्न प्रकार की संवेदनाएँ हमारे मत्तिष्क में जाती 





'हैं। इस तरह पदार्थ का ज्ञान बाहर से आनेवाली - संवेदनाओं पर निर्भर रहता 

। देश और काल की काई संवेदना नहीं होती। देश और काल का ज्ञान 
_उतसन्न करने के लिए कोई बाह्य जगत में पदार्थ नहीं । अतएब देश और काल 
ऋमारी बुद्धि की वस्तुएँ ही हैं | 





यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है हि काल की सवेदना के विषय में मत्ले 
है वाद-विवाद हो, पर देश की .स्वृतन्त्र उपस्थिति में कोई संशय नहीं किया जा 
परकता। क्योंकि हम देश को अपने से बाहर फैला हुआ देखते हैं। पर जत्र हम 
अपने श्ञान पर सूक्ष्म बिचार करते हैं तो देखते हैं कि बाहर और भीतर सम्बन्ध 


शान के नाम हैं। शरीर के सापेक्ष ये ज्ञान होते हैं। वास्तव में ज्ञान में ये भेद 
उलन्न होते हू। 


कात्ट महाशय ने देश और काछ को वस्तुज्ञान के उपकरण बताकर दाश- 
_निक विज्ञानवाद का समर्थन किया है। यदि हम देश और काल को बुद्धि के 
. विकल्प मान लें तो बाहर और भीतर का मेद ही मिट जाता है। इस 





< पमेट जाने पर हमें सारा संसार विज्ञानमय मानना पड़ता है | आल 





। ये संवेदनाएँ आपस में मिश्रित होने पर एक पदाथ ज्ञान की उत्तत्ति करदी 


































































दो प्रकार के विचार हैं। एक 


ज्ञान ज्ञानअणुओं का बना हुआ हैं। ये जशञानअणु 
वेंदनाएँ हमारी विभिन्‍न इन्द्रियों 


एक दूसरे से मिश्रित होती 


विचार के अनुसार वस्ठु का 
प्रकार की संवेदनाए हैं । 





दब हमें पदार्थशान उसच होता है। जा 
.._ मान लीजिए, हमारे सामने एक नौबू पड़ा है। इस नीबू के रंग और . 
आकार की संवेदनाए, हमारी आँख के द्वारा मस्तिष्क की ओर जाती हैं। जब 
हम उस नींबू को देखकर उठा लेते हैं तो उसकी ठण्डाई, नमी और चिकनाई ._ 
की संवेदना स्पर्श इन्द्रियों के द्वारा मस्तिष्क की ओर जाती है। इसी प्रकार 
हम उसे चखते हैं तो उसकी खटठाई की संवेदना जीम के द्वारा मस्तिष्क में... 
जाती है। ये विभिन्‍न प्रकार की संवेदनाएँ. मिलकर पदार्थशान की उत्तत्ति होती. 
है। पदार्थशान इस तरह ज्ञान-अणुओं का बना हुआ है। ही 


इस विचार के प्रतिकूल एक दूसरा विचाः है, जिसका प्रवतन आधुनिक 
सागर के विश्लेषण से उत्पन्न 


वैज्ञानिक कर रहे हैं। वस्त॒ज्ञन एक शॉन-स पा 
जैसे बालक उसन्न होता है तो उसे संसार का अक्षड ज्ञान होता हैक -: 
वेदनाओं का बना रहता है। इस अस्पष्ट जान 2" 
उत्पन्न होती है। जैसे-जैसे 
भेद उलन्न होते हैं; प्रथक्‌प्रथक्‌ वस्तुओं का ज्ञान उलन्न होता 
और विश्लेषण करने पर संवेदना का ज्ञान उसन्न होता है:# 


भ्रन्य प्रकार के ज्ञान का आधार न होकर श्ञान-क्रिया काः 























होता है । 
यह ज्ञान विभिन्न प्रकार की 
मेँ पीछे मन की कियात्मक गति के द्वारा लड़ता 














कै 








| बस्तुज्ञान का 
तरह संवेदना-ज्ञान 
ज्नपत्णिम है।.. जा आओ] 
मा निरीचण . रा | 
._ निरीक्षण और प्रत्यक्ष ज्ञान का घनिष्ठ सम्बन्ध है । निरीक्षण एक विशेष! 
प्रकार का प्रत्यक्ष शान कहा जा सकता है। अलबु ज्ञान का दी. संवेदनाएँ 
| जब संवेदना का विशेष प्रकार का श्रर्थ लगाया जाता हैं तो वह 
त्त शान के रूप में परिणत हो जाती है। अत जान | हैं बेदना 

अतिरिक्त स्तृति और कल्पनाएँ, सम्मिलित रहती हैं। जब स्व्रति और कल्प 
का प्राबल्य हो जाता है और जब पहले से सोच-विचार कर किसी प्रकार. 



















डर 
































का प्रत्यक्ष ज्ञान किया जाता 











का 





तो वह ज्ञान निरीक्षण कहा जाता है। प्रत्यक्षी 
करण मात्र में बाहरी संवेदना का ग्राबल्य होता है, निरीक्षण में मानसिक 
स्थिति की प्रबल्नता होती है। मम ह पा मर 

उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को किसी विषय को जानने की 
उत्सुकता जितनी अधिक होती हैं उसका निरीक्षण उतना ही अधिक 
अच्छा होता है। निरीक्षण की योग्यता मनुष्य के पूर्ण ज्ञान पर भी निभर 
हती हैं। जिस व्यक्ति का किसी विशेष प्रकार के व्रिषय में जितना अधिक 
ज्ञान होता है, उसका उससे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थों का ज्ञान उतना ही 
अच्छा होता है। 


मान लीजिए, दो व्यक्ति किसी कल्ला-मवन में जाते हैं। वहाँ दोनों अनेक 
प्रकार के चित्र देखने लगते हैं। इनमें से एक व्यक्ति चित्रकला का विशेषज्ञ 
है और दूसरा उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता । अब दोनो के निरीक्षण 

भेद को हम देखें तो प्रत्यक्ष हो जायगा कि कल्ला का विशेषज्ञ 
जितना अधिक किसी चित्र में देखने के लिए. सामग्रों पाता है उतना कला का 
ज्ञान न रखनेवाला नहीं पाता | एक व्यक्ति जल्दी-जल्दी चित्रो' को देख 
लेता है; दूसरा एक ही चित्र को घण्टो' देखता रहता है तिस पर भी उसकी 
तृति नहीं होती । न, लि 
. निरीक्षण की योग्यता जिस प्रकार मनुष्य की उत्सुकता और ज्ञान के 
ऊपर निर्भर करती है उसी तरह वह बुद्धि की प्रखरता के ऊपर निमंर कस्ती 


| वास्तव में बुद्धि की प्रखसता भी मनुष्य के विभिन्‍न प्रकार के ज्ञान प्राप्त 








करने में सहायक होती है। जो व्यक्ति बुद्धि में जितना प्रखर होता है, उसको 


ज्ञान की भूख उतनी ही अधिक होती है और उसका ज्ञानभांप्डार भी 
उतना ही बढ़ा-चढ़ा होता है। । 

किसी वस्तु का भल्ीमाँति निरीक्षण करने के लिए यह आवश्यक हैं कि 
हम पहले से ही उसके विषय में चिन्तन करें और अपने मन सें अनेक प्रकार 
के प्रश्न तैयार करके निरीक्षण का काय आरम्भ करें। प्रश्नों के रहने 
पर जितना अच्छा निरीक्षण होता हैं उतना अच्छा निरीक्षण अन्यथा 
नहीं होता [7 7 7 0 7 ५ मा 
१--संवेदना ओर प्रत्यक्ष ज्ञान का सम्बन्ध क्‍या है! प्रत्यक्ष ज्ञान की 






































































.. २--प्रत्यक्ष ज्ञान में स्वृति और कल्पना का अंश कहाँ तक रहता है | 
डदाहरण देकर समझाइए]. पा हा तय 
३--अभ्रम की उत्पत्ति कैसे होती है? श्रम उत्पादन में उद्देयों का क्या 
काय होता है? 7 7 जा व या कक ये, 
... ४--हम संसार को जैसा वह है वैसा नहीं, वरन्‌ जेंसे हम हैं वेसा 











५--एक आँख से दूरी का ज्ञान केसे होता है?! एक आँख से दूरी का 
ज्ञान उत्तन्न करनेवाले साधनों को उदाहरण सहित समझाइए |... 
६--दो आँखों से दूरी का ज्ञान केसे होता है? चित्र के द्वारा इसे 


आय आन आम 
७--हम दो आँखों से एक पदार्थ का ज्ञान केसे करते हैं ! 
९ 


देखे गये चित्र प्रत्यक्ष पदार्थों के समान क्यों दिखाई देते हैं 


केसे अच्छा बना सकते हैं / |... हे 
5 लिन 


जाते हैं। दोनों के निरीक्षण में क्या भेद होगा ? इसका क्या कारण हैं 




















स्टीरियस्कोफ 
८--निरीक्षण और प्रत्यक्ष ज्ञान में क्‍या भेद हैं! हम अपना निरीक्षण 


व्यक्ति--एक गह्ले का व्यापारी और दूसर. कल्लाकार--बाजारः 


























































व्यावहारिक जीवन सें आवश्यकता--सांसारिक जीवन में स्मृति की 
इतनी अधिक आवश्यकता होती है कि प्रत्येक मनुष्य अच्छी स्मृति का इच्छुक 
रहता है। स्मृति हमारे व्यावहारिक जीवन के काम में आती है। यदि हम 


५५५५६ 4 के 


आज को बात कछ न याद रख सके तो हमारे कुल्न व्यवहार ही बन्द हो जायें, 





हां 4५४ 


किसी मनुष्य को आज हमने सो रुपये उधार दिये और यदि कल उसे मूल जाय 


फ। है) 








4] ॥%॥॥#९७॥॥४४॥॥७४७/६॥४/११४ 


तो हम अपना सब्र घन ही खो द। व्यावहारिक जीवन में वही मनुष्य कुशल 


शिया मम यम 


कक 


होता है, जिसकी. स्मरण-शक्ति दसरों से अच्छी रहतों है और जो समय पर 
छोटी-छोटी घटनाओं को भी स्मरण कर सकता है 


पाठ याद करने स॑ आवश्यकता-स्मति किसी पाठ को याद करने के. 
लिए भी आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए तो स्मृति इतनी महत्व की हैं 
कि इसके निना उनका काम ही नहीं चछ सकता | जिस विद्यार्थी की स्मरण- 
शक्त दूसरे विद्याथियों से अच्छों हाती है वह पढ़ाई में दसरे से बाजी मार लें 
जाता है। जिस, विद्यार्थो की स्मरणु-शक्ति किसी कारण बिगड़ जाती है. उसे 











१ 
कि 0] 














लिए भी 
। विचार करते 


भविष्य के योग्य साधन 












भी बिना स्मृति के सम्मव नहीं। हमने प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप दर्शाते 





.. यह कहा था कि प्रत्यक्ष ज्ञान में तीन चबुथाश स्वति तथा 


रहता है। अपने पुराने अनुभव के आधार पर ही हम वतमान अनुभव का 
अर्थ छगा निश्चित है कि स्मृति प्रत्यक्ष ज्ञान के ढि 










































_ सरत्-मनोविज्ञन 





दी स्मृति के लक्षण 





में शीघ्रता है। जो बाछक जितनी जल्दी अपना पाठ याद कर सकता ह उसकी 
स्मृति उतनी अच्छी समम्को जाती है.। कितने ही छोंग एक ही बार किसी 
बात को सुनकर उसे याद कर लेते हैं और कितने अनेक बार सुनने पर भी 
उसे याद नहीं कर पाते | कितने ही बालक दो-तीन बार किसी पाठ को पढ़ने पर 
उसे याद कर लेते हैं और कितने बालक कई बार उस पाठ को पढ़ने पर भो 
उसे सुनाते समय भूछ जाते हैं। स्वृति की शक्ति का इस प्रकार भेद 
बाग होता है। आम मय 
देर तक याद रहना--पठित विषय का देर तक याद रहना अच्छी 
स्मृति का दूसरा लक्षण है। कितने ही छोग शीघ्रता से किसो भी बात को 
याद कर लेते हैं, किन्तु वे उसे शीघ्र भूल जाते हैं। इस प्रकार अपने पुराने 
अनुभवों को भूल जाने से हम उनसे कुछ छाम नहीं उठा सकते। हमारे 
विचार का आधार पुराना अनुभव हो रहता है, यदि हम अपने पुराने अनुभव 
को आवश्यकता पड़ने पर स्मरण न कर सके तो हमारा विचार बचपन 


0९ (70 
































की अवस्था में ही बना रहे । स्टृति हमारे संसार के अनुमव को सचित करके... 
रखती है। उसके संचित और सुरक्षित रहने पर हो हम उसका समय पर 
होना--अच्छी स्टरति का एक प्रधान लक्षण याद 

बही कही जाती 











पुस्तका केवल अनेक पुस्तक उपस्थित रहती. 
. साई हुई रहती हैं, और उसका प्रबन्धक कुशल और चौंकस रहता है; इसलिए 
जो पुस्तक जिस समय माँगी जाती है वह उसी समय मित्र जाती है। इस 

४ यह अच्छी है तह आता पहने पर अपने एप 























२०५ 
स्वति का एकमात्र लक्षण अपने पुराने अनुभवों को याद रख सकना है; 
किन्तु यह हमारी भूल है। कितने ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो किताब की किताब 
याद कर डालते हैं, पर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते । उनको स्मृति बुरीन 
होने पर भी वे परीक्षा में फेल क्यों होते हैं! हक 

इसका प्रधान कारण यह है कि वे अपनी स्मृति का सदुपयोग नहीं करते | 
अतीत अनुभव की सब छोटी 


का लक्षण नहीं है। अच्छो स्व्ृति वह है जो हमें समय पर काम दे | यदि हमें | 
अपने जीवन को प्रत्येक घटना स्मरण रहे, तो हमारा जीवन अब से अधिक सुखी. 
न होकर दुखी हो जाय, हम जिस बात को भुछाना चाहेंगे उसे भूछ भी 
न सकंगे। फिर सब दुःख, सारी घटनाएँ हमारी आँखों के सामने झूछलती. 
हैंगी। हमाण मस्तिष्क पुराने संस्कारों से इतना भर जायगा कि नये संस्कारों 
के पड़ने को स्थान ही नहीं रह जायगा | अतएव अच्छी स्मृति का एक प्रधान 


























लक्षण व्यथ बातों को भूल जाना है। क्‍ 
: स्मृति के अंग' 


किसी वस्तु का स्मरण रहना चार बातों पर निर्भर रहता है। विषय का 
याद करना, याद किये विषय को मन में धारण किए रहना, उसका समय पर 
याद आना और स्मरण आये विषय का पहचाना जाना | इन चारों बातों को 


स्मृति का अंग कहा गया हैं। अतठएब हम स्मृति के निम्नलिखित चार अज्ों 
पर भ्तें प्रकार से विचार करेंगे--. 


(१) यांद करना या सीखना, ५ आज, 
(२ ) घारणा३, पा पा पर 
रे ) स्मरण ( पुनरावतनर9ँ ), 

(४ ) पहचान" | 
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२६... सरल-मनोविज्ञन 


करना है तो उसे रटना मात्र पर्याप्त नहीं, हमें उसका अर्थ समभने को चेश 








हम शब्दों की विशेषताओं और उनके रखने के ढंग को जानें, 
कविता के प्रवाह को समझें, एक शब्द और दूसरे शब्द में क्या सम्बन्ध है तथा 
एक पद के वाद दूसरा पद कैसे रक्खा गया है इसे जाने । कविता में प्रयोग 
किये गये अल्लड्भारां और कवि-कल्पना को विशेषताञ्रों का ढूंढ वी कॉवता 
तरह से रटने से नहीं होगी | 

.. रटने की उपयोगता --आश्चनक काल स॑ रटकर पाठ याद करना व्यथ 
ही नहीं, अपितु हानिकारक भी समझा जाता है। पाठ याद करने की पुरानी 
.. परिवायी रटने की थी । पुराने समय मे पुस्तका की कमी थी, अतएत्र रव्कर ही 
सत्र विद्या याद रखी जाती थी। बालक पहले-पहल किसी बात को रटकर 


याद कर लेता था, पीछे उसका अ्रथ समझता था। पुश्तकं को द्रद्धि के साथ 
साथ रटने की उपयोगिता जाती रही । जो बालक रटकर कविता याद करता 
बह कभी-कभी शब्दों में ऐसा हेर-फेर कर देता है जिससे कविता का अथ ही 
उल्य हो जाता है | एक बालक ने रटकर रहीम का यह दोहा याद किया 
जो तोको काँय बुबे, ताहि बोउ तू फ़ूछ | है 5 का 
कि तोहि फूल को फून्न हैं, वाकों हैँ तिरसूल ॥ ला आकर 
._ इस दे को सुनाते समय उसने शब्दों की मात्रा में हेर-फेर कर दिया और :“ 
उसे इस तरह सुनाया -.... का 
... . .  ै  जोंतोको काँट बुबे, ताहि बोउ तू फूल । या 
रा  ताहि कूले को फूल हैं, तोकों हैं तिस्ूल ||... . -/ 
बालक ने अपनी समर में कोई विशेष गलती नहीं की, उसने पूरे दोहे... 
को, तो याद ही कर लिया, यदि एक मात्रा की अल्ल हो गई तो नुकसान ही 
क्या ? किसी विषय को रटकर याद करने में विचार से कोई काम नहीं लेना 
इृता, अतएव ऐसा याद किया विषय समय पर काम भी नहीं आता । कितने 


, 


बालक इतिहास के पाठ के पाठ रट डालते हूँ, पर जत्र प्रश्नों का उत्तर पूद्ा 

















जाय 
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ज.ता है तो वे कुछ भी साथक उत्तर नहीं दे पाते । याद करने का सबसे योग्य 
साधन विषय की विशेषताओं को जानने की चेश ओर उसके विषय मं विचार 






लक ना 





रटकर पाठ याद करना दूषित गप्रणात्री अवश्य है, किन्तु इसका सर्वथा 

.. स्थाग नहीं किया जा सकता है। पाव्य-क्रम की कुछ बातें अवश्य ऐसी होती हैं 
. जिन्हें रटकर ही याद किया जा सकता है अथवा जिनका रटकर याद कर लेना _ 
लाभकारी होता है। उदाहरणार्थ, शब्दों के हिजें, अछ्लों के पहाड़े और 


शहर। के नाम । कविता को याद करने के लिए भी अर्थ समझने के साथ-साथ 
उसका रटना आवश्यक होता है | 









..  सानासक श्रयत्र का महत्त्व --जब हम किसी विषय को याद करें तो... 
उसके अ्रथ को दढूँढ़ने की चेश करना उत्तम है। उसकी तुल्नना दसरे क्िसी 

विषय से करने से बहुत हो ल्ञाम होगा। जहाँ कोई अर्थ न मिले तो कु 
काल्ञानक थअथ उसमे जांड़ देना चाहिए) मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में जन्र 

लोगों को निरथक शब्द याद करने को दिये जाते थे तो जो व्यक्ति उन शब्दों स् 
का साथक बनाने मे समर्थ होता था, अथवा जो किसी प्रकार की घ्वनि के 
अजुसार उन्हे याद करता था, वह ऐसा न करनेवाल्ों की अपेक्षा अधिक सफल 

होता था। मान ल्लीजिए, एक व्यक्ति को निम्नलिखित अंक याद करना 
७२२६१४६२५८। यदि वह इन अड्डा को रटकर याद करे तो बड़े परिश्रम रह, 
के बाद ही इस काय में सफल्नता पावेंगा। फिर एक बार अछ्ड याद होने पर... 


भी वह कुछ काल के बाद भूल जायगा | निरथंक बातों को हमारो स्वृति धारण... 
नहीं करना चाहती | 









हा 








अब मान लीजिए, वह इन्हीं अछ्लों को तीन-तीन के हिस्से में बाँटकर याद 
करता है तो वह ऊपर दिये अड्डों की ७२३, ६१४, ६२५ और ८ के हिस्सों में... 
विभाजित हो जाने पर शीघ्रता से याद कर सकता है। इतने पर मी एक बार 
.. याद होने पर वह व्यक्ति शोघ उन अड्डों को भूज़ जायगा | अ्रव मान लोजिए 
वही व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम लेता है और इन अड़ों में अथ्थ खोजने की 
अयवा उन्हें साथक बनाने को चेशा करता है। वह पाता है कि ७२ का आधा 
२5 है आर १४६२ कोलम्बस के अमेरिका पहुंचने की तिथि है, अब रह गये - 


१, 


४ आर ८ । यहाँ भो हम देखते हैँ कि १४६२ के २ में यदि ३ जोड़ दें तो 


छू क्र 


हो जाता हैं; और फिर तीन जोड़ें तो ८ हो जाता है। अब सारे अड्डों को याद 
करने की अपेक्षा, पहले दो अंकों को याद करना, फिर उनके आधे कर देना, 


फिर कोलम्बंस के अमेरिका पहुँचने की तिथि जोड़ देना और पीछे ३ दो बार 
जोड़ने से सारो संख्या याद रह सकती 
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न , हम किसी दिये हुए. विषय का अथ न छगा पाव तो 
ने की अपेत्ता वह तत्र अधिक अच्छी तरह याद होगा जत्र हम उसका अथ 
खोजने की चेष्टा करते हैं। देखा गया है कि कितने ही बालकों को सरल पुस्तक 
अपेक्षा कठिन पुस्तक का विषय अधिक देर तक याद रहता है। इसका सुख्य 
ण्‌ है कि सरत्ल पुस्तक में मानसिक परिश्रम ही नहीं करना पड़ता, डाड उद्योग- 
शोर नहीं होती । अतएब उस पुस्तक के विषय का स्मरण भी ठीक नहीं रहता । 


जहाँ मन को समझने की चेश करनी पड़ती हैं वहीं फल्न मां अच्छा मद्दता | 


किसी विधय का अर्थ सूक जाने पर वह कैसे शीघ्र याद हो जाता है इसका 
एक सुन्दर उदाहरण मारगन और गिल्लीलंण्ड महाशय। ने अपनी मनोविज्ञान 
की पुस्तक में दिया है। एक लड़का ६ का पहाड़ा भूलन-भूल जाता था। वह 
उसे कई बार रटता था फिर मी कुछ गलती हो ही जाती थी। इस बात्वक को 
.. यह समझाया गया कि यदि ६ का किसी भों अक से गुणा किया ता शुगनफछ 
के जो अंक होंगे उनका पहला अंक गुणा करनेवाले अंक से १ कम होगा और 
दूसरा अंक ६ में से पहले अंक को घटा देने से आ जायगा। यह बात ६ के 




















या के की 
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.. कृत्रिम सुगमताएँ--साधारुणत: किसो 
याद करने के परिश्रध पर निर्भर रहता है। जिस विषय 

















३ एशकरकलाकपापफानमक लकी 













कुछ सुगम उपाय 


करने के लिए. आवश्यक 











होता हैं। 















































5 पारा न व 
धारणा शक्ति के आधार--जब एक विषय मलीमाँति स्मरण हो जाता 

है तो उसे घारणा-शक्ति जब तक आवश्यकता होती है, धारण किये रहती 
अब प्रश्न यह है कि यह धारणा-शक्ति किन बातों पर निर्मर रहती है। इस... 
प्रश्न के उत्तर में एक ही बात कही जा सकती है-- संस्कारों को दता। जो. 
संस्कार जितने गहरे हैं वे उतनी देर तक मस्तिष्क में ठहस्ते हैं। संस्कारों 5 हे 
हृद़ता निम्नलिखित बातों पर निभर है---.... आह 
(१ )मस्तिष्त की बनाबद. ...||॒*यरख_7 2 लि 
(२ ) स्वास्थ्य पा या गा 
(४ ) चिन्तन आम 

मस्तिष्क की बनावट--मिन्न-भिन्न मनुष्यों की धारणा-शक्ति भिन्न- 
“मित्र होती है। धारणा-शक्ति के ये भेद जन्म से ही. रदते.हैं। किसी मनुष्य 


शा 8 220 / “नर तीन क० ७ है ध 


का मस्तिष्क इतना अच्छा होता है कि वह किसी बात को _ हा 
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कई दिनों तक याद रख सकता है. 





ही नहीं रहता । मनुष्य की विचार- 














के मरितृष्क अच्छे 


॥॥॥0॥00/आ#॥0॥0प 00000 कै॥% 


उनको संतानों के भी मस्तिष्क अच्छे 


2209 0000१05॥७॥४॥: 





2 09#0% लावा 
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अतएव उसकी धरणा-शक्ति में 053 होना असम्भव है। 


०७७७७. #आए0॥४२, 















_]४३१७7०/४१४२क 78: #ू(८ पर के 
हि रू 
अपनी धारणा-शक्ति का संदुपयोग करके उसे साधारण लोगों वो अ 
कोमती | बना सकता हैं | 


कमा ३७० ७५०+७«न्‍्बनइकाधपचेज परे १22:/%4 248५६: 

















जुशुण ु द ला हा 4; सरत्-मनोविज्ञान रा डा क्‍ ः क्‍ हा 





धारणा-शक्ति जितनी प्रचल होती हैं उतनी अस्वस्थ अवस्था में नहीं र॒तो॥ 
किसी-किसी बीमारी से घारणा-दशक्ति को भारी क्षति हो जाती है। मस्तिष्क में 


किसी प्रकार की खराबी होने से धारणा-शक्ति की हार्नि होती हैं 


.. स्वास्थ्य - धारणा-शंक्ति मनुष्य के स्वास्थ्य पर निर्भर है। स्वस्थ अवस्था 


भर रहते 


०) 






















] रुचि और चिन्तन एक दुसरे पर नि+ 





उसकी पुनरावृत्ति हमारे मन में बार-बार होती रहती है। इसी तरह जिस विषय 
का चिन्तन किया जाता हैं उसमें भी रुचि उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में किसी 
बात का मन में वैठ जाना अथवा स्थिर रहना उसके “मृचतः- पर निमुर है ओर 
हम मनन उसी विषय पर करते हैं जो रुचिकर होता है, अथवा जिसमें हम 
ग्रपना लाभ देखते है । चिन्तन मन की वह क्रिया हैं जिससे मनुष्य एक [विषय 


दे 


के अनेक अर्थ तथा एक बात का दूसरे से क्या सम्बन्ध है, इसे. जानने की चेष्ठ 

रत हैं | इस प्रकार वह एक बात का अनेक दूसरी बातों से सम्बन्ध जोड़... 
देता है। फिर वह वात हमारे मन में इस प्रकार घर कर लेती है कि पुन... 
मस्तिष्क के बाहर नहीं जाती। जिस बात का जितना अधिक चिन्तन किया... 
- जाता है वह उतनी ही अधिक देर तक हमारी स्मृति में रहती है 


ना. आइपत्ति पर मी...नि्भर होता. है ।...आ्श्ति-से --संस् 
हरे हो जाते हैं और बार-बार सजीव होने ने के कारण समय पर स्मृति के 


में आते हैं। चिन्तन करने से पिछले संस्कार निरबंल रहते हैं। जब हम 
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हुई बातों का अतीत की बातों से सम्बन्ध जोड़ने को चेश करते हैं तो 
बातें फिर मन में दुहराई जाती हैं। इसी प्रकार जंब उन पुरानी बातों 































श्श्श्‌ 
व्यक्ति सम्मोहन की अवस्था में अपनी वाल्यावस्था में हुई घटनाओं को इस 
प्रकार याद कर लेते हैं जैसे वे अभी घटित हुई हैं। कितनी दुःखद स्मृतियाँ 
जिन्हें चेतना अपने समश्न आने नहीं देती, इस प्रकार सम्मोहन द्वारा चेतन मन 


म॑ लाइ जाती हैं । चित्त-विश्लेषण उपचार की सफलता इन विस्यृत अनुभवों 
का चंतना के समृन्न तने से हैं। रा आज 
... वास्तव में हमारे मन में अनेक ऐसे संस्कार वतमान हैं जिनकी उपस्थिति 
के विषय में हमें मन की साधारण अवस्था में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर 
वे असाधारण अवस्था भ॑ मानसपटल पर आ जाते हैं। डप्रियठ महाशत्र ने 
अपनी मनोविज्ञन की पुस्तक में एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति का वर्शान किया 
.. है जो पानी में ट्ूबकर मंरने से वचा लिया गया था | यह व्यक्ति दो मिनट तक 
. अवेत रहा | जब्र वह चेतन अवस्था में आया तो उसने कहा कि मैंने अपने 
सारे जीवन की घटनाओं को अपनी अचेत अवस्था में घ्रटित होते फिर देख 
क्षिया | उसे जान पड़ा मानों उन दो मिनवों में वर्षो बीत गये हों । 
कभी-कमी हम अपनी स्वप्नावस्था में अपने बाल्यक्रार- की ऐसी घटनाओं 

को देखते हैं जिनके विषय में हमने वर्षो कभी नहीं सोचा था और यदि कोई 
यक्ति उनके विषय स॑ हमसे पूछुता तो हम कुछ भी स्मरण नंहों कर पाते 
प्रकार के अनुभवों से अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक अनुभव हमारे 
मस्तिष्क पर अनिय संस्कार छोड़ जाता है। ऐजे संस्कारों का चेतन मन में न 

ना यह प्रमाणित नहीं करता कि वें मन से मिट गये हैं द 

इस सिद्धान्त के विरोधी अनेक मनोवेज्ञानिक हैं। बुडवर्थ, स्टाउट 

मेकड्ृगल आदि. महाशयों का कथन है कि हमारे जीवन की सभी बातों के 
संस्कार हमारे मन में इस समय स्थित नहीं हैं। जिस प्रकार काछ दूसरी बातों 
को मिटा देता है उसी तरह वह मानसिक संस्कारों को भी मित्र देता है। 
भलीमाँति पड़े संस्कार भी कालान्तर सें मि हे 

















मिट जाते हैं। अतएवं जब तक 
अकेसी बात को बार-बार न दुहराया जाय, उसकी स्मृति सम्मव नहीं। इस 
कथन की सत्यता प्रयोगों द्वारा प्रमाणित थी गई है। इन प्रयोगों का उल्लेख 
हम आगे चंल्कर भूल के कारण बताते समय करेगे | 

















में स्थित पुराने अनुभव को फिर से चेतना में आने को स्मरण कहते 


“९४ ५९.४ 


में रहती है। यदि हमारी चेतना 





अल ल मलिक सनक 
सह _ कारक 2350७ लाकरर जय किकिलिग लव 


व्‌ को स्ठृति अच्श्य मन. 
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कर सकेंगे | इन अनुभवों का स्मरण समय-समय पर किया जाता है। अब 

प्रश्न यह है कि जिन अनुभवों के संस्कार हमारे मन में हैं वे चेतना में फिर 

कैसे आते हैं अर्थात्‌ हमारे संस्कार फिर कैसे होते हैं ? न 

विचारों के सम्बन्ध" :--पुराने अनुभवों का मानस-पटल पर आना उनके 

रे होने पर निमर रहता है। इस उत्तेजना का मुख्य कारण 
संस्कारों का आपस का सम्बन्ध है। यदि किन्हीं दो अनुभवों के संस्कारों में 

















राम और श्याम दो मित्रों को एक साथ कई दिनों तक देखते रहे। जब 
हमें राम अकेला मिलता है तो हमें श्याम की याद अपने आप आ जाती है। 
यदि किसी व्यक्ति ने हमारी बड़ी सेवा की है तो जब हम उस व्यक्ति को देखते 
हैं तो हमें उनकी सेवा का स्मरण हो जाता है। 
मनोवज्ञानिकों ने विचारों के आपस के तीन प्रकार के सम्बन्ध माने हैं | 
ये सम्बन्ध विचारों को मन में स्थिर करते हैं और इन्हीं के कारण वे समय 
पर स्मरण होते हैं | इनके सम्बन्धों के नाम हैं--सहचारिता, समानता 
सहचारिता" :--जब्न हम दो किन्हीं वस्तुओं का ज्ञान एक साथ करते हैं 
तो उनके अनुभवों में सहचारिता का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। जब एक 
वस्तु का ज्ञान हमें फिर पे होता है तो दूसरी का ज्ञान अपने आप हो जांता है। 
दिये उदाहरणों में यह बात स्पष्ट कर दी गई है) जब हमारी को 











वस्तु 





| कुल्न अनुभव एक के बाद एक मन में इसी तरह के संबंध के 
उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार उनका संस्कार मन में पड़ा हो | 





क्‍ ती हैं। एक 
याद कराते हैं। खिला हुआ फूल्ल प्रेमी को अपने 


स्मरण कराता है, टिमव्माता, दीपक जीवन को &ड्ावस्था का 








उ्मरण कराता है। इस 5 के स्मरण का कारण यह नहीं 
समधर्मी वस्तुओ को पहले कभी एक साथ सोचा 





कि हमने 
किन्तु वस्तुओ के समधर्म 
- जो व्यक्ति जितना बुद्धि 












जि एप “बडे 





... की पहचान भी मनुष्य की मानसिक बनावट तथा उसके दूसरे भावों पर निभर 
रहती है। एक वैज्ञानिक चन्द्रमा और महिल्ला के मुख में कोई समानता नहीं. 
देखेगा, पर कवि की दृष्टि में उन दोनों वस्तुओ' में इतनी समानता है कि एक 
को देखकर दूसरे का स्मरण आये बिना नहीं रहता | इस प्रकार की समानता 
की पहचान कवि के भावो पर निमेर रहती है। अभ्यास के द्वारा समधरमों: 
को पहचानने की शक्ति बढ़ाई भां जा सकती है। कबि उपमा और रूपको' का 

योग करते-करते इस प्रकार के प्रयोगो' में कुशत्न हो जाता हैं| इसी तरह 


वेज्ञनिक भी समधर्मी वस्तुओं को पहचानने और उनको अपने विचारो में एकत्र 
करने म॑ प्रवीण हो जाता है | ह 


... विरोध”--जिस प्रकार समधर्मी वस्तु एक दूसरी का स्मरण कराती है 
इसी तरह विरोधी घमवाल्ली वस्तुएँ भी एक दसरे का स्मरण कराती हैं। यदि 
हम किसी विशेष बुरे आदमी से मिल्लें तो वह हमें भले आदमी का भी स्मरण 
करा देता है। अपने दुर्दिन के समय अपने अच्छे दिन भी याद आते हैं 
ओऔरज्ञजेब के अत्याचार अकत्रर की राज्यकुशल्लनीति का स्मरण कराते हैं 


'मानसिंह के नाम से राणा प्रताप का स्मरण हो जाता है। देशभक्त देशद्रोहिय॑ 
की याद करा देता है। 


. इस श्रकार का स्मरण क्यों कर होता है! किसी वस्ठु के देखने पर 
_समधर्मी अथवा विरोधी घमवाल्ली वस्तुओं के मन में आने का क्या कार्य हैं! 
“कुछ मनोवेज्ञानिकों का कथन है कि विचारों को गूँथनेवाला मौलिक सम्बन्ध 
'एक ही है; यह है, उनकी पुराने अनुभव में सहचारिता | अर्थात्‌ जिन दो बातों 

. का चिंतन हमने एक साथ नहीं किया है वे कदापि एक दूसरी का स्मरण नहों 
_करातीं | यदि यह कथन सत्य हो तो समधर्मी अथवा विरुद्धवर्मी वस्तुओं का... 

एक साथ स्मरण होना श्रसम्भव होगा ! 22020 70 72027 6 

.. इस प्रश्न का उत्तर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार दिया है। जब हमें 

किसी वस्तु का पहले-पहल ज्ञान होता है, तो उस नवीन वस्तु का सम्बन्ध उसी 

समय अनेक समघर्मी व विदुद्धधर्मी वस्तुओं के ज्ञान संस्कार से हो जाता है 

... एसा हुए बिना उस वस्तु का पूणत: ज्ञान ही हमें नहीं होता। किसी भी बात 

के समझने की प्रक्रिया ही यही है, हम उस बात का विश्लेषण करते हैं और 

.._ उसके अनेक धर्मों को पहचानने की चेश करते हैं। इस प्रकार की चेश में हम 























ये 


.._ उस वस्तु को अनेक समधर्मों वस्तुओं के ज्ञान से सम्बन्धित कर देते हैं। 
..... कुछ मनोवेज्ञानिकः का कथन है कि “विरोध” कोई स्वतन्त्र सम्बन्ध नहीं है 


रे 'ा३७७४७७७७४७७७७७७: ५७७७७ ७७७७७ || 
५ पड ५ 








(िमीएका मा हा हे । ० ः 2 हु हा 



















































(६०॥९ 
(३8% हाँ होता 


में विरोध का ज्ञान इसलिए हो 
समान हैं; कोयल कोवे का स्मरण 
हाथी का नहीं । कोयंल का ज्ञान प्राप्त करते समय पक्षियों के ज्ञान 
| कौवा मी रंग में उसो ग्रकार का पक्षी हैं, पर 
एक दसरे का स्मरण कराते हैं 
































... उसकी बो पत्नी गे 
_कोयल का ज्ञान करते समय पशुवर्म के ग्राणियां पर ध्यान जाने की आवश्यकता रे 
नहीं होती । अतएव कोयल का विचार करते समय हाथी का विचार मन भें. 

नहीं आता।: ५०० ० पक 


मा । पहचान हा, 
....  ज्ेतना में आई हुई बात के विषय सें यह जानना कि इस बात का अनुमव 


.... हमें पहले कमी हुआ है पहचान कहलाता हैं। हम #सी व्यक्ति को देखते 
और सोचने छगते हैं कि हमने इसे पहले कभी देखा है; यह परिचित व्यक्ति 


इस प्रकार की मावना को पंचचान कहते हैं।रः ही क 
ण॒ पहचान के लिए | है कि चेतना में आये अनुभव का 


फ $०४००0३ 80#९0४/: 70॥ ५३५: >2७ 
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पुराने अनुभवों में स्थान जाना जाय। कितने मनोवेज्ञानिकों के अनुसार इस 
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.. प्रकार के ज्ञान के बिना वास्तविक पहचान नहीं कही जा सकती । पर इस 
.. य्रझ्नर का विवाद निरंथंक हैं। हमारे जीवन के कितने ही काय॑ं अपू्ण पहचाम 
...॑. 'सेझी चलते हैं; मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि के लिए अपूर्ण पहचान भी उतनी 
.... आवश्यक हैं बितनी पूर्ण । कहींन्‍कहीं चेतना में आये पुराने अनुभवों का व 
स्मृति-स्थित अनुभवों से सम्बन्ध जानना निरथंक होता है।.. 


मनुष्य की पहिचानने की शक्ति उसको स्पस्ण-्साक्त से--क 
-ै हम ही लोगों को 





























तककल महा तय१००+०० ७, 
है अप है न 





किंतु त पहचान सकते हैं पर 
हम चिंतन करने त्वग जाये तो उनका स्मरण नहीं कर पायेंगे । हम 
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अर्थात्‌ जितने 





























कह 




















कं 








स्वूति 








मनुष्यों की पहचानने ओर स्मरण शक्ति के मेद जानने के 
लिखित प्रयोग किया जा सकता है गम 

बीस काड ऐसे लो जिनमें संसार के कुछ प्रसिद्ध और कुछ अप॒रसिद्द शहरों 
के नाम लिखे हों। इन्हें एक म्रनट तक किसी व्यक्ति को देखने को दे दो 
'पाँच मिनट के बाद उस व्यक्ति से पृछो कि किन-किन झहरों के नाम उन कार्डों" 
'पर लिखे थे। सही और गलत उचरों को लिख लो। अब इन कार्डो" 
को दूसरे ऐसे ही सौ काडों' सें मिल्ला दो, फिर उस व्यक्ति से कहो कि अपने 


निम्न- 











हिट ३4 है 


चपहले के देखें कार्ड को पहचान कर उठा लो | 


. इस प्रकार के प्रयोग से देखा गया है कि पिछले कार्य में भरों की संख्या 
हुत कम होती है और पहचान किये जानेवाले नामों' की संख्या बिना देखे 
करनेवाले नामों से बिगुनी-चोशुनी होती 


याद करने के उपयोग 
जिन लोगो को अध्ययन और अध्यापन का काय करना पड़ता है उन्हें कई 


विषय ठीक-ठीक याद करने पड़ते हैं । यहाँ यह प्रइन पूछा ज्ञा सकता है कि 
केसी दी हुई कविता अथवा किसी गद्य के खंड के अध्ययन करने का सबसे 
सुगम उपाय क्या है? इस विषय पर मनोवेज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किये हैं। 
<स निष्कष पर पहुँचे हैं उसका यहाँ उद्धरण देना आवश्यक है। 
पूरी ओर विभाग रीति) --कविता या गद्यपाठ याद करने की दो प्रधान 
रीतियाँ मानी गईं हैं| एक पूरी कविता को कई बार छुह्याकर याद करना 


“ओर दूसरे उसको कई भागों में विभाजित करके याद करना | मान छो, एक 


 अविता १०० पंक्तियो की है-तो हो पंक्तियाँ एक बार पढ़ी जा सकती हैं 


अथवा बीस-बीस पंक्तियो को याद करके सारी कविता याद की जा सकती है 


“साधारण विद्यार्थी कविता को कई भागों सें बॉट्कर याद करते हैं। ऊपरी दृष्टि 


से ऐसा भी जान पड़ता है कि इसी प्रकार का तरीका अच्छा है। इस तरीके 


५ 


कप कर) 


से जब विद्यार्थी कुछ थोड़ा काम करने में सफल होता है तो उसका उत्साह 


_चढ़ता जाता है। इस तरह उसको पूरा काम शीघ्रता से कर सकने की आशा 
रहती है| पर प्रयोग द्वारा देखा गया है कि भागों को रीति पूरी कबिता याद 
करने की रीति से अच्छी नहीं हैं। पाहन और सिन्डर महायशयो' के प्रयोगो' से 
पता चलता है कि २४० पंक्तियो' तक की कविता पूरी रीति से 


शीघ्रता 





याद होती है | पूरी रीति से १(४ समय की बचत होती है । 2 


अनिल नितिन पतन लक “निया नमन न. 
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सरक-मनोविज्ञान 


..._.. इस ग्रेकर की बचत का कारण वाब्छनीय संबन्धो' की स्थापना और अथः 
सहायता है। जब कविता कई मागो में बाँट्कर याद की जाती है तो एक 
छुत्द का छगातार दूसरे छुन्द से संबन्ध स्थापित नहीं होने पाता जो कि उसके 
स्मरण करने के समय अत्यन्त आवश्यक होता है। पहले ही छुन्द के अन्तिम, 
पद का सम्पन्ध उसी छुन्द के प्रथम पद से हो जाता है। इस प्रकार का सम्बन्ध 
.... _ लगातार अध्ययन ओर ससय विभाग “समय विभा-जत करके. 
कविता का याद करना छगातार उसके याद करने से अच्छा होता है।. माक्त-- 
छ्लीजिए, हमें किसी कविता को याद करना है, तो लगातार उस कविता को बीस 
बार पढ़ने की अपेक्षा उसे-४ बार प्रतिदिन पाँच दिन तक पढ़ने से वह अधिक. 
अच्छी तरह से याद होगी। यदि दो वार प्रतिदिन १० दिन तक पढ़ें तो. और 
गरी अच्छा परिणाम होगा । जोस्ट महाशय ने इस प्रकार का प्रयोग निरथक 
शब्दों के याद करने का किया था। उनका फछ निम्नलिखित है--.__. 




















... ३ दिन तक प्रतिदिन ८ बार पढ़ना |. की गत] 
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विभाग की रीति से अधिक याद होने का कारण यह हैं कि . इस रीति 
थकान नहीं. आती, लगातार एक ही चीज को बार-बार दुहरांने से 
: ऊब जाता है, काम में रुचि नहीं रहती और थकावग शीघ्रता से आं जा 
| इस तरह मनुष्य मशीन के समान काम करता रहता है, वह अथ की 
सहायता नहीं लेता | दूसरे हक हे जब्र हम किसी विषय का - पाठ थोड़ी देर तक करने 'के 
बाद उसे छोड़ देते दे 









































मानसिक परीक्षा की रीति?--किसी पाठ को लगांतार याद करने को 
अपेक्षा उसके विषय से अपनी मानसिक परीक्षा लेते रहने से वह अधिक शीघ्रता 


से याद हो जाता हैं। सान लीजिए, हमें एक कविता याद करनी है तो लगा- 


तार उसे १० या १५ बार न पढ़कर उसे तीन-चार. बार पढ़कर मंन में बिना 


देखे दहराने से बह. अधिक- शीत्रतां से याद हो जायेगी। कितने विद्यार्थों 





अपनी पुस्तकों का पारायण कई - बार कर जाते है, पर. परीक्षा के समय वे 
मलीभाँति उत्तीण नहीं होते | यदि इन. विद्याथियों' . ने अपनी मानसिक 
परीक्षा द्वारा पाठ याद किया होता तो वे अच्छी तरह उत्तीण होते । . . 


इस प्रकार की सफलता का एक कारण आत्मविश्वास को दइृद्धि है। जो 
विद्यार्थी पढ़े हुए. विषय में आत्म-परीक्षा लिया करता है, उसे अपने आप पर 
भरोसा हो जाता है; अपने आप में भरोसा रखना जिस प्रकार ससार के सभी 
कामो' में. सफलता लाने में हेतु होता हैं, उसी तरह वह स्मरण में भी हेतु होता 
है। दूसरा कारण इस प्रकार की सफलता का यह हैं कि जब्र हम अपदो 
मानसिक परीक्षा लेते हैं -तों अपने अःपको उसी प्रकार के काये में अम्यस्त कर 
लेते हैँ जिस प्रकार का कार्य हमें पीछे करना हैं। अर्थात्‌ याद करने के पश्चात्‌ 
हमे कविता को. किसी समय स्मरण ही तो करना होगा । यदि छगातार कविता 
पढ़ा 'हीं जाय॑ और उसको अपने आप कहने का हम अभ्यास न करें- तो 








विस्मृति के कारणु--यह प्रइन बड़े महत्व का है कि हम किसी 
को झूलते क्यो हैं) इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जो कारण 
स्मृति में हेतु होते है. उनके विपरीत कारण विस्मपृति में हेठु होते ६ 
अतीत अनुभव का स्मरण होना उसके संस्कारों की दृढ़ता और उनके आपस 


'[ किसी 
सम्बन्धो 











द्वाय 








जबन की अनेक निरर्थक बातो को सदा ही स्मरण रखें । हम उन्हीं बातो 
स्मरण रखते ह, जिनमें हमारी रुचि है ओर जिन्हें हम समय-समय पर दुह 





























स्वृति/- 7 0 या शक 


मी है। और फिर 


गे स्थिरता पर निर्भर है। जिस विषय को बार-बार नहीं दुहराया जाता. 
नष्ट हो जाते है) जिस बात को हम आज पूरोपूरी तरह याद कर सकते हू 
उसी बात को एक साल: बाद याद नहीं कर पावेंगे। यदि ऐ,वा न हो. वो हम 


























































सम्बन्धित बातें उसे याद 
कई तरह से कहा जा सकता है--रुचि की कमी 
अटहढ़ता, उनको आपस के सम्बन्धो की कमी, पाठ्य-विषय का दुहगया न 
जाना | पर ये सब बातें एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं | 
प्रतएव एक पर विचार करने से दसरो' का बोध अपने आप हो जाता है । 
.... भूल्र सम्बन्धी प्रयोग--जमनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक इविंधास महाश॒ः 
.... ने विस्तृति के विषय में कुछ प्रयोग किये हैं | उनके निष्कर्ष उल्लेखनीय हैं | 
.. .....  इविंपास महाशय के प्रयोगों का फल्न दर्शाता हैं कि भूलना पहले-पहल- 
तेजो से होता है फिर धीरे-धीरे होने लगता है। कुछ समय के बाद फिर अधिक. 
भूलना नहीं होता | इस फल्न को एक ग्राफ के द्वारा दिखाया जा सकता है । 
.... स्मरण ओर विस्मरण को तीन रीतियां से नापा जा सकता है। पहली: 
.._ रीति बाद करने और बचत की रीवि हे, दूसरी स्मरणो' की और तीसरो पहचान: 
की शीति 0 
याद करने और बचत की रीति में प्रयोग-पात्र को कुछ निरथ्थक शब्द मत्नी- 
भाँति याद करने को दिये जाते हैं । कुछ कालछ के बाद उससे यदि पूछा जाय 
कि वे उसे कहाँ तक याद हैं तो वह उनको बिल्कुल ही स्मरण न कर पायेगा $ 
पर इसी पात्र को फिर से उन्हीं शब्दों को याद करने दिया जाय तो वह पहली 
बार को अपेक्षा कम समय में उन्हें याद कर डालेगा। इस प्रकार के प्रयोगों 
में देखा गया कि कितना अधिक समय पहली बार और दूसरी बार के याद 
करने में लगता हँ। स्मरण की रीति में कोई पाठ याद करने को दे दिया 
.. जाता है और मिन्न-मिन्न समय के अन्तर पर पांत्र को उसे अपने आप बिना 
द सी सहायता के: सुनाने के लिए कहा जाता है ।. इस प्रकार के प्रयोगों में भी 
गया है कि समय के अनुसार विध्मृति कम हो जाती हैं।../“रः़ 
रीति पहचान की है। इस रीति में! पुराने ज्ञात शब्दो' को: नयेःः 
है और पहचानने के लिए कहा जाता हे | मान. 









स्काशे की 
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डालकर दूसरे ४० शब्दो' में 
पहचानने को कहा जाय, 














आने पर उन्हें ठीक उत्तर याद आ जाते हैं। इसी तरह नवसिखुआ 


-साधारण-सी बात है । 
में 
एक प्रकार का मानसिक विक्षेप है जिसके कारण अनेक अवाञज्छनीय मानसिक 
संस्कार उर्तों 


अपने कथन पर संदेह न डालने देना चाहिए. | इस प्रकार की प्रवृत्ति प्रक्‍क 


की महत्ता का स्मरण कराना आवश्यक है। जो व्यक्ति एक बार भी किसी 
पाठ को पढ़कर अपने मन में कहता हैं कि वह उसे भूलेगा नहीं तो: सम्मवः 
कट पी ० ४ 


रहता हैं उसका सबक को. भूल जाना स्वाभाविक है 
विश्वास की कमी के कारण अपनी बहुत-सी मानसिक शक्ति का व्यथ व्ययः 


उस समय चिन्तन करना छोड़ देना चाहिए, पीछे फिर चिन्तन करने से 
बात ठीक या: आ जाती हैं । 





श्श्र्हट 






















बफ#अप्यननी। हि. जलन कै हकक हट 


: में किसी भावना-अन्थित को उपस्थिति। 


१५४ 
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संवेग की उत्तजना--किसी बात को स्मरण करते सयम यदि मय अथवा- 
र॒ किसी दूसरे प्रकार का' मनोविकार जाग उठे तो हमः स्मरण करनेवाली 
बात को भूछ जायेंगे | इस तरह कितने ही विद्यार्थी परीक्षा के समय परीवा- 
भवन मे प्रश्नो का ठीक उत्तर भूल जाते हैं, किन्तु परीक्षा-मवन के बाहर 























जब किसी मंच पर वक्तृता देने जाता है तो कमी-कमी याद की हुई बातें भूल 
जता है। एक बात का दूसरी से सम्बन्ध ओर आपस का क्रम भूछजाना तो 


संशय का आना--संशय का आना जिस प्रकार मनुष्य को ओर कामो” 
असफल कर देता है, स्मरण के काय में मी असफल कर देता है। संशय 


३२०३8 क करन जन्‍क- 
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हो उठते हैं। इन संस्कोरों के उत्तेजित हो जाने से स्मरण 


पाता । जब कोई बालक अपना पाठ सुना रहा हो तो उन्हें 
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हो जाने से मानसिक शक्ति की भारी क्षति होती हैं। इस सम्बन्ध में आत्मनिर्देश: 














यह है कि वह उसे. नहीं भूलेगा ओर जो सदा अपनी शक्ति पर संदेह करता 


'] कितने मनुष्य आत्म 











करते है । यदि किसी बात का चिन्तन करते सम्रय हमें संदेह आ जाय तो हमें 
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वह हमारी: 














































हमारी मानसिक अदृश्य मन में स्थित है। इस वेदना के कारण 
हम न केवल इस व्यक्ति का स्मरण ही कर पाते -वरन्‌ उससे सम्बन्धित दूसरी 
बातों का भी स्मरण नहीं कर सकते । हमारी चेतना इस प्रकार की स्मृति को 
दबाती हैं। अपनी छजा व ग्लानि की सभी घटनाओं को हम भूल जाते हैं | 
इसका कारण यह नहीं हैं कि उन घटनाओ' के संस्कार प्रबछ नहीं हैं, वरन्‌ 
ऐसी घटनाओ' के भूल जांनें में हमारो चेतना प्रवक्नशीरू होती है। इस प्रकार 
की मूल प्रत्येक दिन का अनुभव है। हम अपने स्वप्नों में पशुवत्‌ व्यवहार 
करते हैं; पर ज्योंदी जागते हैं अपने स्वप्न के अनुभव को. तुरन्त भूछ जाते हैं | 
यदि वे अनुभव याद रहें तो हमारा सारा दिन ग्लानियुक्त हो जाय | यदि 
हमने कोई पाप किया है और हमारी आत्मा उसके छिए हमें कोसती है तो 
हम ऐसी घटना को भूल जाते हैं। यदि कोई उसके विषय में याद दिलाने का 
यत्न भी करे तो हम उसे याद नहीं कर पाते । मनोविश्लेषण-विज्ञन से इस 
प्रकार की अनेक मानसिक क्रियाओं का पता चल्म है। ये घटनाएँ सम्मोहन की 
अवस्था में याद आ जाती हैं द द मर 

.. विस्मरण के उपाय--कमो-कमी हम किसी बांत को मन से निकाल देना 
चाहत हैं पर वह निकलती नहीं | उस बात के स्मरण से हमें बहुत कष्ट होता 
| पर हमारे झल्ाने के प्रयत्न होते हुए भी वह मन में बनी रहती है । ऐसी सी “ 
अवस्था म॑ हम॑ भूछने के लिए. क्‍या उपाय करना चाहिए। कितने ही छोगो 























यह धारणा, कि उसे नींद नहीं आती. उसे सोने नहीं देती । वह इस 


को भी मन से अलग नहीं कर सकता कि उसे नींद नहीं आंती है 


० के, 


सोने के समय आहट न होने के अनेक प्रबन्ध करते हैं जिससे उनकी 
गींद्‌ | ऐसे लोगों का यह विचार कि उनकी. नींद जल्दी से भंग 
ईं जाती है, उन्हें सोने नहीं देता । वें सोते समय किसी आहट के बारे में ही 
सोचते रहते हैं। इस प्रकार कुछ न कुछ शब्द उनको ज्ञास दिया करते हैं। 
एस मनोदृत्ति को मिटाने का एक उपाय है. कि भ्रुाने का. 


किया जाये। जो अवाज्छनीय बाल-मत्र. में... बार: 

































वह हमारे मन को 
की बीमारी है उन्हें. किसी 
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उन्हें सोते समय किसी दूसरे विचार पर लगाया जाता है। जब उनमें 
घारणा को स्थिर किया जाता है कि उनकी बीमारी छूट रही हे तत्र बीमारी 
जाती हैं। जिन्हें नींद में बाधा पड़ने का भय हो उन्हें जान-बूझकर जहाँ 
खूब आवाज हो रही हो वहीं सोना चाहिए । नींद तो मनुष्य हर जगह ले 
सकता हैं। गाड़ी के ड्राइवर और गार्ड रे की गड़गड़ाहट की आवाज होते 


हुए भी सो लेते हैं । ८ नेपोलियन तोपों की आवाजों में घोड़ों पर सो लेता था। 
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हम इस विचार को अपने मन से हटा दें कि हमें आवाज की जगह नींद 
नहीं आती तो जहाँ चाहें वहाँ नींद आ जायेगी। नींद भंग करनेवाली वस्तु 
आवाज े नहीं है, वरन्‌ हमारा विचार हीं हैं। यहद्द विचार दांत से शांत स्थान में 
मनुष्य की वसा ही बेचैन बना सकता है, जैसा कि कोछाहल होनेवाले स्थान 
में। जिस विचार से हम डरते हैं वही हमें तंग करता हैं। यदि किसी विचार 


से हमं भय खाना छोड ड़्दें तो वह विचार अपने आप मन से दर हो जायगा | 


| रन... : क्‍ 
१--र्म्ृति क्या है ! मनुष्य के जीवन में उसकी उपयोगिता दर्याइए ।. 
२--अच्छी स्मृति के लक्षण क्या हैं ? भूछना किस अथ में अच्छी स्मृति 

का लक्षण माना जाता हैं ? उदाहरण देकर समझाइये कि अच्छी स्मृति के 

अल्षए कुछ बार्ता का भूल जाना उतना हो आवश्यक हैं जितना कि किन्‍्हीं 
बातों का याद रखना | 
३--स्मृति के अंग कौन-कोन से हैं? पुनरावतेन की क्रिया को समझाइए | 
४--रटकर पाठ याद करने की उपयोगिता पर आप के विचार क्या हैं ! 
कोन-सी स्थिति में रटना आवश्यक और अनिवाय होता है ? 
५--किसी विषय को ठीक से याद करने के लिए हमें क्या करना 

- आवश्यक किसी बड़ी संख्या को हम केसे याद रख सकते हैं? उदाहरण 

देकर समक्राइयेज 5 यम यश 
६--कोई व्यक्ति बाजार जाते समय किसो सामान के खरीदने के लिए. 

किसी रूमात् में गाँठ बाँध लेता है। यह याद रखने के लिए कहाँ तक योग्य 
उपाय है? आम मा 

... ७>-यथाद की हुई बात का मन में स्थिर रहना किन-किन बातों पर निर्भर 

है ! रुचि और चिन्तन किस तरह संस्कारो' को दृढ़ करने में काम करते हैं! 
प्य--स्मरण का स्वरूप समझाइए | किसी बात को स्मरण करने में विचारों 


का संबंध किस प्रकार काम करता है ? उदाहरण देकर समझाइये । 
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१०-- उदाहरण देकर समझाइए कि हम- समानता 
नें किस प्रकार पाठ याद करने में काम में छा सकते हैं।..... 
. ११--र्मरथण क्षेत्र की अपेक्षा पहचान का क्षेत्र कहीं विस्तृत 
थन की सत्यता को उदाहरण देकर दर्शाइए | 

१२-किसी कविता को याद करने की कौन-कौन -सी-री 
कौन सी रीति सत्रसे अधिक उपयोगी है ? उदाहरण देकर समझाइये 

.. १३--मानसिक परीक्षा की रीति से याद करने से पाठ क्‍यों देर तक- 
रहता है ! दूसरे प्रकार की रीति कक लमकारी होती है! 
“विस्मृति के कारण क्या हैं?! हम इनको कैसे इटा सकते हैं! 

१५--असाधारण भूल क्‍या है! असाधारण भूल के कारणों को भलो- 
माँति समझाइए |... द हम 
१६-यदि हम किसी बात कों भूलना चाहते हैं तो हमें क्या उपाय 
काम में छाना चाहिए !... हा 
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| कल्पना के बिना किसो प्रकार का प्रत्यज्ञ ज्ञान भी सम्मंव नहीं। इस 





शान के आधार इन्द्रय-- 


संवेदना न हो वह कल्पना ही है। इस प्रकार कल्पना के अन्तमंत स्मृति का भी 


समावेश हो जाता है। प्रोफेसर ड्रीमर के अनुप्तार कल्पना का यही वास्तविक 


00 7 मम 
७४७ 


अर्थ है.। इस प्रकार की कल्पना प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहती है। जो कुछ 
हमने बचपन से लेकर आज तक कभी सोचा हो अथवा अनुभव किया हो वह 


- कछ 


हमारे वतमान अनुभव को सार्थक बनाने. 


कर लक 

































 जनसाधारण कल्पना का प्रयोग एक विश्वेष तथा संकुचित अर्थ में करते 
.. इस अर्थ के अनुसार कल्पना मन की उस रचनात्मक क्रिया का नाम हैं, जिसके 
द्वारा मनुष्य अपने पुराने अनुभवों 















हसन तट कम 3० 
,..,, 
>मरक कक4- मत#'नह 


करता 
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| दाने। 















धार प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्मृति प्रत्य 


मत 


॥ 
पल 


ही का आ 


वअशीटकम 
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पर नई सृष्टि का निर्माण करती 


का निर्माण नहीं < 















नये जगत 
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. ही विचित्र तथा नया क्‍यों न हो,. प्रत्यक्ष अनुभच किये हुए. पदार्थ के समान 
.. “ही रहता है। हमारे मन में कोई ऐसी जात कदापि नहीं आती जिसका 
.. ज्ञान हमें इन्द्रियों' द्वान हुआ हो। जन्म से अन्धे व्यक्ति को रंग को 
“कल्पना करना अश्षम्मव है। इसी प्रकार जन्म से वहरा व्यक्ति शब्द को कल्पना 
नहीं कर सकता । इसी तरह एक सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसे किसी रंग 


| 4. 


..... की कल्नना करना असम्भव है जिसके समान रंग उसने कभी न देखा हो । जिन 
... पदार्थों की सुगन्ध तथा दूसरे प्रकार के गुणों का ज्ञांन नहीं है उन पदार्थों 
की कल्पना करना किसी भी मनुष्य के लिए सम्भव नहीं । निरामिष भोजन 


करनेवाले व्यक्ति को मांस के स्वाद की कल्पंनां नहीं होती। वह स्वप्न 
में भी मांत से बने पदार्थों का आस्वादन नहीं पाता। इसी प्रकार 


तक 


हम देखते हूँ कि कल्पना का आधार सदा पुराना अनुभव रहता है। 
किन्तु तिस पर भी कल्पना स्मृति के समान पुराने अनुभव पर निभर 


नहीं रहती। काल्यनिक पदाथ एक विशेष अर्थ में नया पदार्थ अवश्य 


है। जब हम किसी प्रकार की कल्पना करते हैं तब हम अज्ञात रूप से उसे 


पदार्थ के निर्माण के लिए पुराने अनुभव की सहायता मले ही लें, किन्तु 


$3 


हमारा कल्पित पदार्थ पुराने अनुमव का दुहराना नहीं होता। यदि किसी 























... कल्पना के पदार्थ के विषय में हमें यह ज्ञात हो जाय कि इस प्रकार के पदार्थ 
का अनुभव हमें पहले हुआ है तब हमारी कल्पना नहीं रहती, माँ 
स्मृति हो जाती है शा हा आम मत 
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कल्पना का लक्ष्य या तो मनोराज्य का निर्माण करना मात्र होता है अथवा 
उसका लक्ष्य भविष्य में ऐसी वस्तुओं तथा परिस्थितियों का निर्माण करना 











क! 








का साधन बनती है । सा ४ आम ० रा गे ० रा 


. निम्नलिलित उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि कल्पना में पुराना 








हक कक 


॒ पु कल्पना : 


32% हक 





देखा जाता, किन्तु प्रत्येक मनुष्य ने रूग्बे पेठ्वाले मनुष्य को तथा हाथी के सिर 
को और चूहे को विभिन्‍न स्थानों पर देखा है| यह उसके अनुभव का: विषय 
है। कल्पना हांरा विभिन्‍न स्थान पर॑ किये गये अनुभव को एकत्र करके पदार्थ 
बनाया गया । अतएवं यह पदाथ एक दृष्टि में अनुभव से स्वृतन्त्र नया पदार्य 
है ओर दूसरी दृष्टि से पुराने अनुभव पर आधारित है 

'» कल्पना ओर प्रत्यक्ष पदार्थ में भेद - संसार-के साधारण 


४४ कक 


कट संकल 











व्यक्तियों के 
लिए कल्पना और दृष्टिगोचर पदाथ में कोई श्रम का कारण नहीं दिखाई 
देता | वे दोनों को एक दूसरे से इतना विष्रम देखते हैं कि काल्पनिक पदाथ: 
कमा प्रत्यक्ष पदाथ के समान नहीं समझा जा सकता। किन्तु दार्शनिक छोमों 
को यह कठिनाई पड़ती है कि कोल्यनिक पदाथ से प्रत्यक्ष पदार्थ को किस प्रकार. 
भिन्न समझा जाय | यहाँ.कुछ इस प्रकार के भेद दर्शाये जाते हैं जो काल्पनिक. 
पदाथ और प्रत्यक्ष पदाथ में अवश्य पाये जाते 
१ ) प्रत्यज्ष पदार्थ का अनुभव अधिक संजीव रहता है। यदि हमः 
कसी व्यक्ति के चेहरे की कल्पना को ओर उसी चेहरे को प्रत्यक्ष देखें तो पायेंगे 


पक कल्पित चेहरा उतना सजीव नहीं जितना प्रत्यक्ष ज्ञान का। 


( २ ) कल्पना का चित्र अधूरा रहता है। जितनो बात हम प्रत्यक्ष पदाय 
के अनुभव के विषय में जान लेते हैं, उतनी कल्पना में आये हुए पंदाथ के. 


विषय में नहीं जानते ।... न 


5. (३) प्रत्यक्ष पंदार्थ स्थिर रहता है। काल्पनिक पदार्थ चंचल रहता है | 
(४ ) कल्पना की वस्तु हमारे शरीर की क्रियाओं से स्वतंत्र रहती 
किन्तु यह प्रत्यक्ष अनुभव के विषय में नहीं कहा जा सकता । हम आँख 


खोलकर और आँख बन्द करके एक सुन्दर कुंज की कल्पना कर लेते हैं किन्तु 
प्रत्यक्ष का अनुभव हमारे देखने पर निर्भर रहता हैं। यदि हम जिस कुंज को 
देख रहे हैं, उससे अपनी आँख अलग कर लें अथवा आँख मंद लें तो वह 
गायत्र हो जायगा | मर की 
थू ) प्रत्यक्ष ज्ञान और कल्पना का दसरे ज्ञानों के साथ संबन्ध विभिन्‍न 


प्रकार का होता हैं। कल्पना का देश तथा काल प्रत्यक्ष ज्ञान के देश तथा काल 
सेमिन्नहोता है) ५ 

कल्पनां-शक्ति में वैयक्तिक भेद *--मिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों की कल्वनाएँ 
भेन्‍न-मिन्‍न होती हैं। किसी विशेष व्यक्ति की एक प्रकार की कल्पना दूसरे 

















्ज्ञं 























बढ 





































































कल्पनाएँ प्रौढ़ लोगों की सभी प्रकार की कल्पनाओं से अधिक सजीव होतीं 
विभिन्‍न प्रश्नर की कल्पनाओं के भेद निम्नांकित प्रकार से किये गये हैं-- 
.. (१) दृष्टिअतिमा *--जो व्यक्ति दृष्टिकल्पना ( मानसिक प्रतिमा ) में. 
हैं वे आँख से देखे गये पदार्थ को मली-माँति ४१ 








ग-भाँति स्मरण कर सकते 
--जब वे किसी अनुमव के विषय सें चिंतन करते हैं तत्र वे दृष्ठि-प्रतिमा का 
ही अधिकतर उपयोग करते हैं। जब्र लोग दृष्टि-प्रतिमा पर ही अधिकतर अपने... 
पुराने अनुमव को याद करने के लिए निर्भर रहते हैं तब वे दृष्टि-कल्पना-ग्रधान..... 
“अक्ति कहे जाते हैं। द हक हो 

... (२) ध्वनिम्रतिसा"- कान से सुने हुए अनुभव का मन में दुहराया 
.... जाना घ्वनि-कल्पना (प्रतिमा ) के सहारे पर होता हैं। जब हम किसी गाने 
.... को सुनते हैं तो उस गाने के पूरे होने पर उसके विषय में फिर चिंतन करते हैं 
.. तो हम अपनी ध्वनि-कल्पना को काम में लाते हैं। ध्वनि-कल्पना के द्वारा किसी 
व्यक्ति के कहे वाक्य को स्मरण करते हैं - किसी व्याख्यानदादा का प्रवचन 
शब्द-कल्पना के द्वास स्मस्ण किया जाता है । कितने ही छोग दृष्ठि-कल्पना 
हैं। ऐसे छागों को... 

























का 


मा र होते हूं किन्तु शब्इ-कल्पना में प्रवीण 
.....  अ्नि-कल्पना प्रधान कहा जाता है । 

.._ दृष्टिकल्पना और ध्वनि-कल्पना ही हमारे अनुभव को संचित करने के 
प्रधान साधन हैं। इनके अतिरिक्त दसरें प्रकार की कल्पनाएँ भो .. 
उन 








जीवन में इतनी अधिक महा नहीं ररती।._...रः बा 
..._ (३ ) सपशे कल्पना --इस कल्पना के द्वारा सं अनुभव को याद किया... 
-जाता है । कितने ही छोग इसी प्रकार की कल्पना में प्रवीण होते हैं। कपड़े . । 


























यहो क्रिया कल्मना का आधार है । किसी भाषा के कठिन शब्दों के द्विज्जे 
क्रिया-कल्यना द्वारा ही स्मरण किये जाते हैं, अर्थात्‌ हिजों को यादकरने में 
इतना काय आँख तथा कान का नहीं जितना हाथ का, जो कि किसी 

















श्र 
४) 


(४ ) द्राशु-कल्पना १ ---इस कल्पना के आधार पर सूत्री हुईं वस्तुओं के 
अनुभव मन में आते है । हम अनेक पदार्थों को उनकी गंध से पहचानते 
'उस गंध की कल्पना हमारे मन सें रहती हे । 


कफ । 


(६ ) रस-कल्पना --यह पदार्थो' के स्वाद की कल्पना है । इस कल्पना 
के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के स्वाद उन पदार्थों की अनुपत्थिति में मन सें 





जाते हैं। नीबू खट्दा हैं, यह हमारा प्रत्नक्ष अनुभव है। पर नीबू के प्रत्यक्ष 
अनुमव के अभाव में मी हम उसकी खाई की कल्नना कर लेते हैं । हम 
प्रने अनुभव में अनेक प्रकार के भोजन का आस्वादन करते हैं। यह रस- 
कल्पना के द्वारा ही सम्भव होता है। _ 
जद होते हैं। कोई एक प्रकार की कल्पना में प्रवीण होता है तो कोई दसरे 
प्रकार की कल्पना में | ये भेट जन्मजात होते हैं। परन्तु साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति 
सभी प्रकार की कल्पना को मन में लाने की शक्ति कुछ न कुछ अवश्य रहती 
हैं। यदि हम [कसी पदाथ के अनुभव को भछी-भाँति मन में स्थिर करना चार 
"तो हमें चाहिए कि उस पदाथ- के अनुभव को अपनी अनेक इंद्रियो' के अनुभव 

















द्वारा दृढ़ कर । यदि किसी शब्द के वणक्रम ( हिज्जे ) को हम याद करना चाहते 
हैं तो हमें उस दब्द को लिखा हुआ ही नहीं रटना चाहिए वरन्‌ उसको स्वयं 
लिखना चाहिए, जोर-जोर से उच्चारित करना चाहिए और एक-एक अक्षर 
_ “को बार-बार जोर से दुह्राना चाहिये । इस ग्रकार वर्णक्रम के स्मरण करने में 
मारी दृष्टि-कल्पना, ध्वनि-कल्पना और क्रिया-्कल्यना सभी काम करती हैं। 
कमी-कमी किसी विशेष प्रकार की बीमारी के कारण मनुष्य की एक प्रकार 

की कल्पना-शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसी त्थिति में यदि उस व्यक्ते ने अप्ने 
अनुभव को संचित करने के लिए अनेक इन्द्रियों का उपयोग किया हो तो वह एक 


0७ र' 


 अकॉर की कल्पना के अभाव में दूसरे प्रकार की कल्पना से काम ले सकता हैं 








.. इस विषय में विलियम जेम्स ने वेनिस के एक व्यापारी का एक सुन्दर 
। “उदाहरण दिया है | यह व्यापारी इष्टि-कल्पना में प्रवीण था। इसकी 
सहायता से उसने सैकड़ों पुस्तक याद कर ली थीं तथा अनेक प्रकार को भाषाओं 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । अपने व्यवसाय में किसी भारी चिता के 
कारण उसकी मानसिक शक्ति में भारी गड़बड़ी हो गईं। उसकी दृष्टि-कल्पना 
जाती रही |) अब वह अपने सब पढ़े“लिखे ज्ञान की भूछ गया |. 



































.... ब्रिल्कुछ पागल-सा. असहाय वन गया। किन्तु धीरे धीरे उसकी दूसरे प्रकार 
...._ की कल्पनाओं की इद्धि हुई और वह फिर ध्वनि-कल्पना तथा स्पश तथा  क्रिया- 
... कल्पनाओं के द्वारा अपना व्यवसाय चछाने लगा। बालकों में सभी प्रकार 
की कल्पनाएँ प्रौंढ़ छोगों की अपेक्षा अधिक सजीव होती हैं। यह उनकी 


दृष्टि-कल्पना के विषय में विशेष कर सत्य हैं। इसी प्रकार स्त्रियों की कल्पना 
पुरुषों की कल्पनाओं की अपेक्षा अधिक सजीव होती है। वेज्ञानिक तथा 
दाशनिक की कल्पना की अपेक्षा साधारण लोगो की कल्पना अधिक सजीव 
द होती है। ग्रो० गाल्टन महोदय ने अनेक वेज्ञानिक तथा दाशनिक लोगों के 
....... ऊपर प्रयोग करके यह निश्चित किया कि उनकी कल्पना-शक्ति- बहुत परिमितः 
.... होती है । इस प्रकार की स्थिति का कारण कह्पना-शक्ति की वृद्धि करने 
.... के लिए. अवसर न मित्नना ही है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की कल्पना को 


बार-बार काम में छाता है वह उस प्रकार की कल्पना को सब बना देता है 
































के रे १ (4०,३३३. 








कल्पना-शक्तियों का ह्वास॑ हो जाता है। डार्विन महाशय के विषय में कहा 
... जाता है कि वे किसी कविता में रस का आस्वादन कर ही नहीं सकते थे । 
ः :.. कल्पना ओर जीवन- के व्यवसाय--प्रत्येक मनुष्य अपनी रुचि 
के अनुसार अपने जीवन में व्यवसाय चुनता है। जब उसके जीवन के 
व्यवसाय उसके जीवन को रुचि के अनुसार होते हैं तब वह उनमें उन्नति करताः 
है और स्वयं सुखी रहता है। रुचि के विरुद्ध व्यवसायो को लेने से न 


तो अच्छी सफलता प्राप्त होती हैं और न चित्त प्रसन्न. रहता हें। मनुष्फ 











० २.२.0ह.०9१ कर 


योग्यताओं को मनुष्य में बढ़ाती 


3 «कक हरलमवातानपकतपूण ककगका "तरुण १लतत॒न्‍्ल भाव हन्कपुक्‍ तप" लग सकता 





है दि; 


... से चलने के लिए शब्द-कल्पना का. होना अति आवश्यक है। जैसे-जैसे मनुष्य 


कल्पना कम 











जे आत30तमालाकाटनरत पका हर जन कहा कटा 


का विचास्शक्ति में विकास होता है, वह किसी भी वस्तु के बोध के लिए शब्द 


का प्रयोग करने लगता है। वह किर शब्द के द्वारा हो उस वस्तु के विषय में 
सोचता है---शीघ्रता से विचार करते समय शब्द अथवा वस्तु का नाम मात्र 
ही हमारे मानस-पटछ पर आता है। साधारण विचार करते समय हमारा मन 
एक सिनेम।-फिल्म जेंसी वस्तुओं के चित्र का स्थान नहीं बन जाता। सिनेमा- 
फिल्म के चित्रों को देखकर कोई भी व्यक्ति फिल्म द्वाय प्रदर्शित घटनाओं का 
अर्थ समझ सकता है; क्योंकि फिल्म पर घटनाएँ उसी प्रकार घटित होती हैं 
जैसी कि वास्तव में हुईं थीं। घटनाएँ संकेत द्वारा नहीं प्रदर्शित की जातीं 


. यदि घटनाओं को संकेत के द्वारा दर्शाया जाता तो वें ही छोग उन घटनाओं 
को समझ पाते जो उन संकेतों का अथ॑ जानते होते । 











द विचार की क्रिया होते समय जो फिल्म हमारे मानस-पट्छ पर प्रदर्शित 

होती है, उसकी स्थिति सिनेमा-फिल्म से विपरीत होती है। विचारों की फिल्म 
के चित्रों को वही समझ सकता है जिसे उसके संकेतो' का बोध हो । यदि कोई 
दूसरा मनुष्य एक गणितज्ञ के दिमाग में विचार करते समय घुस मी जाय तो 
बह उसके विचारों को जानकर भी अनजाना रह जायगा | गणितज्ञ के विचार 
विशेष प्रकार क संकेतो द्वारा चल्नते हैं। हमारे प्रायः सभी प्रकार के विचार 

किसी न किसी प्रकार के संकेतों द्वारा चछा करते हैं। ये संकेत अधिकतर 
शब्द ही होते हैं। शब्द हमारे विस्तीणं अनुभव को एक छोटे सकेत द्वारा 








द विशेष भेंद है कि यदि पद्चु किसी वस्तु के बारे में सोचे तो उसे उस वस्तु का _ 


.. ठीक चित्र अपने दिमाग पर खड़ा करना पड़ता है। मनुष्य उस वस्तु का चित्र 
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अपने दिमाग में खड़ा करके उसे किसी संकेत द्वारा सोच सकता है। इन 
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केतों के प्रयोग के. कारण 
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... प्रकार एक संकेत एक वस्तु के ज्ञान को लक्ष्य करता है उसी प्रकार एक 
... संकेत अनेक संकंतों को त्क्षित करता है। इस प्रकार कोई-कोई संकेत हजारों 
संकेतों के स्थान पर काम में आता है; अर्थात्‌ वह हजारों वस्तुओं का बोध 
कराता है। यह संकेत “शब्द के नाम से असिद्ध है। मनुष्य को जठिछ 
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नहीं वरन्‌ उ 
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_ हैं। जब एक ही शब्द एक वस्तु का 


माशिलक रनताकरल-ब्- 
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हंईश.........€ रस्ल-मनोविशन 
- त्रथवा एक विस्तीर्ण वस्तु का बोघक हो जाता है तो इस प्रकार के शब्द को 
अत्यय कहते हैं। प्रत्यय द्वारा विचार कर सकना, यह मनुष्य की विशेषता हैं । 


प्रत्ययन की शक्ति का विकास मनुष्य में धीरे-धीरे होता हैं। प्रत्यय और 
शब्द में तादात्म्म का सम्बन्ध है। जिस व्यक्ति सम जितन राब्दा हारा विचार 
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करने की शक्ति होती है उसमें प्रत्ययन करने की उतनो अधिक शक्ति रहती है।._ 
बालक में प्रत्ययन-शक्ति की कमी होती हैं। उसका शब्दन्शान परिभमत हृता रा 
. हैं। जब वह किसी विषय को सोचता है तब वह शब्द तथा संकेती द्वारा न 
सोचकर उसे अपनी दृष्टि-कल्पना अथवा 'घ्वनि-कल्पना द्वारा सोचता हैं। 
एक प्रौढ़ व्यक्ति दृष्टिकल्पना तथा ध्वनि-कल्पना को शब्दों के स्मरणाथ ही काम 
में लाता है, पदार्थ के स्मरण के लिए नहीं। चिंतन के समय स्वयं पदाथ की 
कल्पना का मन में आना विचार के शीत्रता स चलने म॑ बाधक होता हैं। 
अतणव गम्भीर विषय पर विचार करनेवाछा के लिए; इस प्रकार को कल्ननाएँ... 
उपयोगी न होकर हानिकारक ही होंतो हैं। उन्हें शब्द-कल्पना मात्र में प्रवीण 
होना आवश्यक है | बड़े-बढ़े दाशनिक, वेशानिक, राजनीतिश अपना चिंतन 
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शुब्द-कल्पना द्वारा ही करते हैं। यांद उनमें शब्द-कल्पना के द्वारा चिंतन को 
शक्ति न हो तो वे बच्चो के समान ही अपने विचारों में अविकंसि+ बने रहें | 


.. जिस प्रकार बच्चो' की घ्यनि-कल्मना की शक्ति परिमिंत होती हँ उसी प्रकार 
अश्विक्षित अथवा बबर जाति के प्रोंढ़ लोगो की शब्द-कल्पना को शक्ति भी 
परिमित रहती है। उनकी कल्पनाएँ बड़ी सजीव होती हैँ; अर्थात्‌ वे जब किसी 
वस्तु के बारे में सोचते हैं तब उनके मन के सामने उस वस्तु का ठीक चित्र 
खड़ा हो जाता है। एक प्रकार से देखा जाय तो वह अच्छा है, परन्तु दूसरी... 
ओर से देखा जाय तो यह विचार की प्रतिक्रिया के लिए, बड़ा बाधक हैं। जब | 
प्नष्य की कल्पनाएँ बड़ी सजोव होती हैं; अर्थात्‌ जब उसके मानंस-पट्ल पर. 
-चस्तुओं की आकृति उनके विषय से विचार करते समय चित्रित हो जाती है तो 
वह शीघ्रता से विचार केसे कर सकता हैं ? माववांची संजशाओं का प्रयोग 
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' शीघ्रता से विचार करने के लिए. आव वः यंक है। जिस जाति के लोगों में 











होती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जितने भाववाची शब्दों का साथक प्र 
सकता है, वह उतना ही विचार में दह् होता है... ६ 
शब्द-प्रतिमा शब्द के सुने हुए अनुमव अथवा उसके रूप के देखे 
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योग्यता में व्यक्तिगत मेंद 
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हैं। शब्द-कल्पना की 
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लाते हैं पर कितने लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शब्द-कल्यना घ्वनि-अनुभव . 
घर अधिक आश्रित होती है और कितने ऐसे होते हैं जिनकी शब्द-कल्पना 
डब्द के रूप पर अधिक निर्मर रहती है| संसार का साधारण जन-समदाय रूप 
ओर ध्वनि दोनों से हीः शब्द-कल्पना में सद्यायता लेता है, किन्तु कोई विशेष 
व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसमें रूप और ध्वनि दोनों प्रकार से ज्ञात करने 
को शक्ति ही न हों । इस प्रकार के व्यक्ति शब्दों का स्मरण क्रिया-कल्पना के द्वारा 
करते हैं; अर्थात्‌ वे क्रिया-कल्पना द्वारा' ही पुराने अनुमव का संचय करते हैं। 
लिन कलर, जो कि मनोविज्ञान की एक प्रसिद्ध विदषी हो गई हैं अन्धी और 
हरी थीं | उनके लिए. शब्दों का ही नहीं वरन्‌ वस्तुओं के रूपका ज्ञान भी 
सम्भब नहीं था । इसो प्रकार वह उनके नाम को सुनकर भी उन्हें नहीं जान 
सकती थीं। इस महिला को छुटपन में मिस सेलेदेन ने क्रिया तथा स्पर्श अनु 
भव के द्वारा शिक्षित बनाया । उन्होंने संसार की अनेक वस्तुओं के नांम 
प्रकार से उनके स्पश्य-संवेदना के द्वारा उन्हें सिखाये। पीछे यही विदषी, जो 
स्वयं आजन्म अन्‍्ची तथा बहरी रहीं, संसार के उपकाराथ अनेक प्रकार के ग्रन्थ 
लिख सकी | न जी आओ 
विल्वियम जेम्स ने अपनी प्रिन्सिपल्स ऑफ साइकोछाजी' नामक पुस्तक में 
एक प्रोफेसर का विचित्र अनुभव उद्घृत किया हैं। यह प्र'फेसर अपने अ्रं/ताओं 
के ससक्ष एक विशेष विषय पर व्याख्यान दे रह्य था | व्याख्यान देते-देते 
मन अपने मित्र के परिवार में चछा गया तो उसकी दइृष्टि-कल्पना के समक्ष परि- 
वार के छोग आ गये और मित्र का घर खड़ा हो गया। उसने उन छोयगों के 
साथ अनेक प्रकार की बातचीत की और उनके सम्मित्नन में साथ रह | वह 
व्याख्यान देते समय तनिक देर के लिए अपने-आपको भूल गया | जब तनिक 
अवसर के बाद उसकी चेतना फिर अपने व्याख्यान के काय पर सजग हुईं तब 
उसने अपने-आपको क्रमब्रद्ध ठीक व्याख्यान देते हुए पाया । इस उदाहरण से. 
स्पष्ट हैं कि मनुष्य की हंशि कल्पना किसो दूसरी ओर रहकर भी अम्पास के 
आधार पर क्रिया-कल्पना के द्वारा दूसरा काम कर सकती है। एक ही साथ दो 
काम कर सकना हमारी चेतना के लिए कोई असाधारण बात नहीं। यहाँ केवल 
इतना ही दर्शाने का प्रयोजन है कि. जब एक, प्रकार की कहल्मना किसी दूसरे 






























उचित प्रयोगों में काम करती रही। है रे जा हा | . 





































व्याख्यानदाता के लिए यह आवश्यक हैं कि वह उससे हृष्टि- 
पना और ध्वनि-कल्पना ही को प्रबल न होने दे, किन्तु भाषण की सफलता 
के लिए उसमें क्रिया-कल्मना को भी शक्ति प्रबल्ल होने दे, अर्थात्‌ वह शब्दों का 
उचित व्यवहार ध्वनि-कल्पना, रूप-कल्पना और क्रिया-कल्पना सभी की सहा 
_यता से करता रहे | व्याख्यानदाताओं के शब्दों की ध्वनि-कल्वना और क्रिया- 
_ कल्पना प्रव्न होनी आवश्यक है। कितने ही व्याख्यानदाता व्याख्यान आरम्भ 
के पूर्व व्याख्यान देने में अपने को असमर्थ पाते हैं, परजब एकबार 
उनका व्याख्यान आरम्भ हो जाता है तब वे भछीभाँति अपने विषय का प्रति+ 
पादन कर लेते हैं| इसके विपरीत ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि किसी 
विघवय का भलोमाँति ज्ञान होते हुए भी मनुष्य उस विषय पर व्याख्यान देने 
गसमर्थ रहता है, जब कि वही मनुष्य उस विषय पर लिखकर भलीमाँति 
विचार व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति की ध्वनि-कल्पनाः 


और क्रिया-कल्पना की निरबेछ्ता के कारण होती है 


कल्पना के प्रकार-- मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएँ आती 
हैं| ऊपर हमने इन कल्पनाओ' का वर्गीकरण बाह्य रूप के अनुसार किया है । 
इन कल्पनाओ का वर्गीकरण कल्पित पदार्थ की दृष्टि से भी किया गया: 
है---कोई कल्पना वास्तविक जगत्‌ से कम सम्बन्ध रखती है तो कोई अधिक 
की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में विभाजित 










































खनुभव 


37कहल 7/20:00००० पर. ७७४७७. 


इस प्रकार को 
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जहाँ पहले प्रकार के ज्ञान में अनुभूत पदार्थ के देश और काछ का स्मरण 
होना आवश्यक नहीं, दूसरे प्रकार के ज्ञान में ये आवश्यक हैं। किन्तु प्रत्येक 
स्मरण के काय में उक्त प्रकार की कल्पना अनिवाय है। प्रकार की कल्पना 
के विभिन्न प्रकार्ों का वर्शन हम पहले कर चुके हैं। हम अपने पुराने अनुभव 
का लाभ अपनी पुनरावृत्त्यात्मक कल्पना के द्वारा ही उठाते हैं।._- 


रचनात्मक कल्पना --रस्वनात्मक कल्पना नई सृष्टि का निर्माण करती 

है। वास्तव में इसी प्रकार की कल्पना को सच्ची कल्पना कद्दा जाता है । यह 
अतीत काल के अनुभव पर आश्रित अवध्य रहती है, किन्तु अतीत अनुभव से 
आ्व॑तंत्र भी होती है। अतीत अनुभव इस कल्पना का ईंट और गारा है 
यह अपनी स्वतन्त्र शक्ति से नये ब्रासाद का निर्माण करती है कल्पना 
सदा भविष्य से सम्बन्ध रखती है। किसी भी महत्वपूर्ण काय करने के पहले 
इस प्रकार की कल्पना का काय आवश्यक होता है। यह दो प्रकार को होती है- 
कक व्यवहार जगत्‌ से सम्बन्ध रखनेवाली अर्थात्‌ व्यवहार में काम आनेवालो 
होती है और दूसरी स्व॒तन्त्र | व्यावहारिक कल्पना का वास्तविकता से घनिष्ट संबंध 

ता हैं, इतना घनिष्ट सम्बन्ध स्वृतन्त्र कल्पना का वास्तविकता से नहीं होता । 


जब कोई इंजीनियर एक नये काम का नकझा बनाता है तो वह व्यवहा- 
"रात्मक कल्पना से काम लेता है। कोई व्यापारी अपने व्यापार के विषय में 
जब सोचता है ओर भविष्य के कार्यक्रम को निश्चित करता है तो वह व्यवहा- 
रात्मक कल्पना से काम लेता हैं। जब हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर जाते हैं और मार्ग की कठिनाइयों को पार करने के उपाय साचते हैं तो 
व्यवहारात्मक कल्पना से काम लेते हैं। इस प्रकार की कल्पनाओं से हमारा 

. जीवन मरा पड़ा है। जिसकी व्यवहारात्मक कल्पना जितनी युक्तिसंगत होती है. 























श्राधा ५ 3 पे टकय कमाए हे हैं! ? 






























सरल-मनोक्शिन 








_ उसकी कल्पना मत हुईं तों उसकी सेना का नष्ट होना निश्चित है | इस तरह हमः 
देखते हैं कि जीवन की सफलता व्यवहारात्मक कल्पना के ठीक होने पर निमर है | 











ख़तन्‍्त्र कल्नना वास्तविकता से उतनी नियन्त्रित नहीं होती जितनी कि 
ब्यवह्य त॒त्मक कल्वना | इस कल्पना का प्रदशन हम कवि की स॒ृश्टि में देखते 





.... अत्तित्व उसो कल्पना-में ही होता है। कवि की कल्पना का हेतु उसके हृदय 

- के उद्गारमात्र निकालना होता है। वह किसी वस्तुस्थिति में तुर्त परिवर्तन 

. नहीं करना चाहता | संभव है कि उसकी कल्पना के कारण वास्तविक जगत्‌ ः 

.. में कुछ मोलिक परिवतन हो, किन्तु उसकी कविता का यही लक्ष्य नहीं होता, जहाँ... 
व्यवहारात्मक कल्पना वास्तविक जगत्‌ पर आश्रित होकर चलती है वहाँ कल्लामयी 
कल्पना इस जगत्‌ के अनुमंव से सहायता अवश्य लेती है किन्तु उसी पर निर्भर... 
नहीं होती | कवि के पात्र कल्पित होते हैं और उनकी क्ियाएँ भी कल्पित होती हैं। 





कल्लामयी कल्पना वास्तविक जगत्‌ के नियमों से पूणतः ख्वतन्त्र नहीँ 
होती है, किन्तु तरंगमयी कल्पना वास्तत्रिक जगत्‌ के नियमों से पूणतः स्वतन्त 
होती है। कलामयी कल्पना वास्तविक जगत्‌ में क्‍या सम्भव है, इसका ध्यान 
रखती है; तरंगमंयी कल्पना इसका ध्यान नहीं रखती । मनोराज्य के समय 
वास्तविकता के नियम काम नहीं करते । जिम्त प्रकार स्वप्न अनुभवों में वास्तविक- 
जगत्‌ के नियमों का उल्लंघन होता है उसी प्रकार मनोराज्य में भी वास्तविक: 
जगत के नियमों का उल्लंघन होता हैं। वास्तविक जगत्‌ में मनुष्य का अपने 


पंखों में उड़ना असम्भव है,. किन्तु स्वप्न और मनोराज्य में हम अपने आपको 




















तंरंगमयी कल्पना का भी जीवन में भारी उपयोग हो 











ता हैं। इसी प्रकार 
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के जीवन-विकांस में काम करते हैं वही कार्य तारंगिक कल्पना मनुष्य के 








पीर ४: अबप: 


विचार-विकास में काम करती है। तारंगिक कल्पना एक प्रकार का मानसिक. 





शक्ति परिमत होने 
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को सुखी बनाने के लिए कल्पना का सहारा लेते हैं। यही उनके खेलों को 
रोचक बनाती है और उनके वास्तविक संसार के अनुभवों को स्थायी बनाती 
ओर वास्तविकता. से उनका परिचय बढ़ाती है 


रे कपना और कला... 

कल्पना का स्वरूप*-कल्पना और कल्ला का घनिष्ट सम्बन्ध है । कछा की 
वृद्धि, कल्पना की इंद्धि और उसके परिष्कृत होने पर निर्भर है। कला किसी 
आदश का चित्रण करती है। जब्न मनुष्यों की कल्पना आदशमयी होती है 
तो सुन्दर कछा की सृष्टि होती है। कल्पना. जब किसी प्रकार की कला का 
प्रकाशन करती है तो वह स्वयं ही आदशमयी बन जाती है। इस तरह कला 
मनुष्य को कल्पना को उच्च बनाने का उत्तम साधन है। जब मनुष्यों के 
दश नीचे गिर जाते हैं और उनकी कल्पना पूर्णतः वास्तविकता से 
नियन्त्रित होने लगती है; श्रर्थात्‌ जब्र मनुष्य व्यावहारिक सफलता को ही 
जीवन का सर्वोच्च आदश बना लेता है तो कला की सृष्टि का होना बन्द हो 
जाता है| इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक पदार्थविशनवाद और सुखवाद 
कला की वृद्धि का विरोधी है। जैसे-जैसे मनुष्य जड़वाद की ओर जाता 
और इन्द्रियसुख की प्रासि को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लेता है 
वेपे-वेते वह कला से विमुख होता जाता है। कल्ना का ग्राण आंदशवादी कल्पना 
'। कल्य के द्वारा मनुष्य उन आदशों का चित्रण करता है जो वास्तविक 
जीवन में उसकी पहुंच के बाहर है| पर इस प्रकार अपने आदर्शों का चित्रण 
करना उन आदर्शो को सुगम बनाना हैं। कविता कल्लामबी कल्पना की सबसे 
सुन्दर रचना है । 

कविता का प्राण कवि का वास्तविक अनुभव है | कवि अपनी कल्पना के 
सहारे दूसरे छोगों के अनुभवों को अपना लेता ह। कल्पना के द्वारा वह उनके 
ह॒ृदयों के साथ अपने आपको आत्मसात्‌ करता हैं। फिर इस अनुझूति के द्वाय 
बह एक नये जगत्‌ की सृष्टि करता हँ। कविता के दो अंग हँ--चास्तविक 
अनुभव और आदश की उपस्थिति । यह कवि की हर प्रकार की रचना के 
विषय में सत्य है।.... 0 


कभी-कभी इन दोनों अंगों में से किसी एक अद्भ की उपस्थिति प्रत्यक्ष 


भी किसी कविता में अनुभूति का प्रभाव दिखाई देता हैं 
तो किसी में - आदश का | पर यदि हम किसी भी रचना का विस्लेषण करके 
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जिसका किश्चिन्मात्र अनुभव उसे नहीं हो तो उसकी कविता में 
रहता । उसकी कविता कोर शब्दजाल रहती है। कितने ही 
छायावादी कवियों को रचनाएँ. इसी प्रकार की होती हैं। छायावादी कविता 
रहस्यमय अनुभूति का चित्रण करती है। इस अनुभूति के अभाव से छायावादी 
कविता भ्रमात्मंक छायामात्र हो जाती है। का 0 
.. जिस प्रकार वास्तविक अनुमव कविता का प्राण है, उसी प्रकार कवि का 
आदश तथा उसके उच्च विचार उसकी आत्मा है। कंभमी-कभी यह आदश 
प्रत्यक्ष रहता है; उसका ज्ञान कवि को रहता है और पाठकंगण भी इसका 
पता चल्ना लेते हैं। पर कभी इसका ज्ञान न तो कवि को रहता है और 
न पाठकगण इसका पता चल्ला पाते हैं। देखा जाता है कि कितने ही कवि 
किसी दुःखद घटना का चित्रण मात्र करते हैं। उनका इस प्रकार के चित्रण 
का कोई प्रत्यक्ष हेतु दिखाई नहीं देता । पर यदि हम कवि के अन्तस्तत्न को 
जानने की चेष्टा करे तो उसमें हम कवि की रचना का हेतु उस दुःखद घटना 
से अपने आप को और दूसरों को बचाने की चेश पावेंगे | कविता के द्वारा 
कवि अपने विचारों को प्रकाशित करके अपनी वेयक्तिक अनुभूति को सबकी 
अनुभूति बनाता है। इस प्रकार वह अपने व्यक्तित्व के प्रतिबन्ध को पार करके 
सर्वात्मा में लीन होने की चेष्टा करता है ! 
.. कविता मनुष्य को देहात्मबाद से मुक्त करने का सर्वोच्च साधन है 
कविता से मनुष्य का हृदय परिष्कृत होता है। वंह अपने व्यक्तिगत दुः्खों को 
भूल जाता है ओर अपने आपको समष्टि का एक अज्गज मात्र जानने लगता 

। जिस व्यक्ति का सुख दःख अपने भाव पर बीती घटनाओं तक सीमित 
रहता है, वह उस आनन्द की अनुभूति नहीं करता जो कि दूसरों के साथ 
परत्मसांत्‌ करने से उत्पन्न होता है। जब हम कल्पना के द्वारा दूसरों के 

























































ये "गा “थ 


लगते हैं तो हम देहात्मवाद से मुक्त 








अतएव कविता की रचना ओर उसके रस का आस्वादन मानव-जीवन के 
विकास के लिए उपयोगी है । 








20025, अंश्य मा गा था 
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३--कल्पना कितने प्रकार की होती है ! बाह्य रूप के अनुसार कल्पना 
का वर्गीकरण कीजिए. । मत पा 
. ४--बालकों और प्रौढ़ों को कल्पना-शक्ति में क्या भेद होते हैं ! बालकों 
की कल्पना-शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है! द का 
५--शब्द-कल्पना को वृद्धि केसे होती है ! शब्द-कल्पना की उपयोगिता 
. ६--ऋल्पना-शक्ति और मनुष्य को कार्य-शक्ति में क्या सम्बन्ध है! 
विभिन्न अ्रकार की कल्पना के अनुसार मनुष्यों के व्यवसाय कैसे भिन्‍न-मिन्‍्न 
होते हैं ? पा मै ह द क्‍ 
.. ७--स्वनात्मक कल्पना क्या है ? जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है ! 
प--कल्पना ओर विचार में क्या सम्बन्ध हे ! उदाहरण देकर समकाइए | 
६--कला और कल्पना का क्या सम्बन्ध हैं! कल्ामयी कल्पना की वृद्धि 
कैसे की जा सकती है ! 
.. १०--कल्पना और खेछ की तुलना कीजिए] जीवन में दोनों की 
उपयोगिता क्‍या हैं ! 
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. हमारे मन की सर्वश्रेष्ठ क्रिया विचार हैं। हमारे चेतन मन की क्रियाओं की 
पूणुता विचार में होती है। संवेदना, प्रत्यक्ञीकरण, स्मरण और कल्पना इन सबका 

अन्त विचार में होता हैं, अर्थात्‌ इनका लक्षण विचार म॑ सहायता पहुंचाता हैं| 
वास्तव में प्रत्येक विचार उसके नोचे की मानसिक क्रिया के साथ काय करता रहता 
है| हीगल महाशय का यह कथन झ्त्युक्ति नहीं है कि हमारी सम्पूर्ण चेतना विचार 
. प्रें ही है। जिन मानसिक क्रियाओं को हम विचार कही जानेवाल्ी प्रक्रिया में स्पष्टतः 
होते देखते हैं वे ही मानसिक क्रियाएँ अस्पष्ट रूप से उससे नीचे स्तर की चेतना 

के काय में होती हैं । विचार के बिना कोई मानसिक क्रिया साथक नहीं होती । 
. मनुष्य की पशुओं से श्रेष्ठता उसकी विचार शक्ति के कारण ही है| मनुष्य को 
यूनान के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता अरस्तू ने विवेकशील प्राणी कहा है । हमारे महर्षियों ने 
भी पशुता और मनुष्यता का भेद विवेक बताया है | विचार की पराकाष्टा का नाम _ 
दी विवेक है। मनुष्य अपनी विचार करने की शक्ति के कारण संसार के सभी दूसरे 
प्राणियों पर अपनी प्रह्ुता स्थापित कर लेता है। मनुष्य अपने पुराने अनुभव से 
जितना ल्ञाम उठा सकता है उतना पशु नहीं उठा सकते । यह विचार के कारण 
होता है। मनुष्य किसी भी काम के करने के पूव अपने पुराने अनुभव को 
स्मरण करता है। उस अनुमव की ओर वतमान अनुमव को समानता ओर विष- 
.. मता को देखकर इसके आधार पर क्रिया के भावी परिणामों की कल्पना करता है। 
_... उसे आयने किसी विशेष काय में कहाँ तक सफलता मिलेगी, इसे प्रत्येक मनुष्य 
हे ... पहले सोच.लेता है, तत्र वह किसी काम में अपना हाथ डालता है। जो मनुष्य 
जितना ही अपने काय के भावी परिणाम पर भत्नीमाँति विचार करता है वह उतना 
ही सफल होता है। यह सत्य है कि हम अपनी सभी क्रियाओं को करने के पूर्व 
उन पर विचार नहीं करते, किन्तु जहाँ तक हम ऐसा नहीं करते है वहाँ तक हम 
मनुष्य कहे जाने के अधिकारी नहीं होते । आवेश में आकर किये गये काय 
पशुओं के काय के समान हैं | विचार ही मनुष्यत्व की कसोी है । 


क्‍ विचार की प्रक्रिया एज । 
विचार मन की वह प्रक्रिया है जिसमें हम पुराने अनुभव को: वर्तमान 
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समस्याओं के हल करने के काम में लाते हैं। जब्र हमें किसी परिस्थिति का सामना 
करना पड़ता है तो हम भलीभाँति इस पर ध्यान देते हे 





हैं और हमें उस प-्स्थि 
में क्‍या करना चाहिए इसका निश्चय करते हैं। इस तरह प्रत्येक विचार की. 
क्रिया में किसी विशेष लक्ष्य की उपस्थिति रती है और हम मन ही मन उस 
लक्ष्य को प्रात करने की चेश करते हैँ। पशुओं में विचार करने की शक्ति. 
नहीं है। अ्तएव जत्र वे किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, तो वे >्निा 
विचारे ही क्रियाएँ करने लगते हैं। उनके सभी कार्य, प्रवत और भूछ-सुधार... 
के रूप में होते हैं। मनुष्य किसी प्रकार का प्रयत्न करने के पूर्व भूषों की... 
सम्भावना को पहले से ही कल्पना में चित्रित करता है। वह अपनी बाधाओं: 
को कल्पना के द्वारा निवारण करने को चेष्टा करता है, पीछे किसो क्रिया को 
करता हैं। मनुष्य को शारीरिक क्रियाएं उप्तकी मानसिक क्रियाओं की 
अनुगामी होती हैं। 
वडस्वथ' महाराय के अनुसार विचार की क्रिया के निम्नलिखित प्रमुस्त 
अंग अथवा अवस्थाए, 













( १ ) किसी ल्क्ष्य-प्राप्ति की इच्छा का उदय, 

) उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारम्मिक चेडा,... 
( ३ ) पुराने अनुभव का स्मरण 
४ ) उस अनुभव का नई परिस्थिति में उपग्रोग करना, 
(५ ) आन्तरिक भाषण | कह पे 


उपयुक्त विचार की क्रिया के अज्ज निम्नांकित उदाहरण से भज्तीमाँति 
समझ जा सकते हैं 


मान छोजिए, आप अपने कमरे को बिना ताछा लगाये कहीं बाहर चले 


दे 


५ 


गये । जब वापस आते हैं तो देखते हैं क्रि आपके कमरे की मेज पर पड़ी एक 
किताब गायब है। अब्र आपके सामने सम्रस्प्रा उपस्थित हुई कि उस पुस्तक को 
कौन ले गया । समस्या के आने पर विचार की उपस्थिति होती है। आप विचार 
द्वारा उस समस्या को हल करने की चेष्टा करते हैं | यह विचार की प्रक्रिया 
की पहली अवस्था है। अब आए सोचते हैं कि आपको पुस्तक कोन ले गया: 
होगा | आपके मन में विचार आता है कि अपने आस-पास के लोगों से पूछे कि. 
हमारे कमरे में कौन आया था, किन्तु. इस विचार के आते ही आपको विचार 
आता है- कि जब हम बाहर गये थे तो. वे अपने कमरों में नथे। अतणव 


उनसे आगन्तुक के विषय में पूछना व्यर्थ है। इसलिए आप अपने पड़ोसियों 


























































कुछ नहीं ' | यह विचार की प्रक्रिया के 
दूसरी अवस्था है। विचार की तीसरी अवस्था में आप उन सभी अनुभवों को. 
स्मस्ण करते हैं। जब आपकी पुस्तक इसी प्रकार आपके अनजाने कमरे से 
गायब हों गयी थी। आप अपने मित्रों के अनुभव को जिसको आपने सुना है 
स्मरण करते हैं। इस प्रकार के अनुभव आप अपनी चेतना के समक्ष छाते 
| आपके जिना पूछे आपका मिंत्र भी पुस्तक ले जाता है। एकछोय 

बालक जो पहले आपके कमरे में आय करता था; पुस्तक को छे लेता है। | द 
कभी आपका नौकर भो पुस्तक को ले जाता था| पुस्तक को चोर भी इसी 
प्रकार उठा छे जाते हैं । ये समी बातें स्प्रति-पदल्ल पर आती हैं । 

अपने अनेक पराने अनुभवों में से किसी विशेष अनुभव को चुन लेना 
कि वतंमान समस्या को हल करने में काम करे और उसके आधार पर मानसिक 
समस्या को हत्त करना, विचार की चोथी अवस्था हैं। मान छीजिए, आप 
अपनी पुस्तक के सम्बन्ध में इस निष्कर्ध पर आये कि कोई चालाक विद्यार्थी 
ही आयउकी पुस्तक को उठा के गया तो आप विचार की चौथी अवस्था पर 
पहुँचेंगे । फिर आपको अन्य चेष्टाएं, इसी विचार के अनुसार हॉंगी दा 

जब्र हमारे मन में उपयुक्त हलचल मची रहती है तो उसके साथ ही 
आन्तरिक भाषण भी होता रहता है। इसी भाषण के सहारे विचार चलछ्ता 
रहता है। जैसे-जेसे हम विचार की अन्तिम अवस्था पर पहुँचते हैं, हमारा - 
आन्तरिक भाषण अधिकाधिक स्पष्ट हो जाता है। अतएव यह विचार को विशेष 
अवस्था नहीं हैं, किन्तु विचार की ग्रक्रिया का मुख्य अंग हैं।.रररररः 

विचार का रछक्ष्य किसी व्यावहारिक समस्या अथवा किसी ज्ञान-समस्या को 














से 





























चुका है । जब हम किसी नये विषय को समझने की चेष्य करते 


सामने ज्ञान-समस्या आती है। इस समस्या के हल करने में भी विचार 
शेती हैं जो व्यावह्य रिक समस्या के हल करने में काम 
















विचार करने में पुराने अनुभव को नः ठ हल करने में काम में 
लाया जाता है। जब कोई नई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हम 
स्थिति के विभिन्‍न पहलुओं को अलग-अलग करके निरीक्षण करते हैं। हम 
नने की चेश करते हैं कि हमारे इस अनुभव ओर पुराने अनुभव पे 
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चौंद्धिक समस्या को हल करने का अथ यही है कि हम किसी एक ऐसे निष्कर्ष 
पर पहुँच गये हैं जिससे हमें सन्‍्तोष होता है । 
मान लीजिए, हमें दूर से एक बिगुल की आवाज सुनाई दे रही है + हम 
उस आवाज को ओर आकषित होते हैं और हमारी उत्सुकता बिगुल की 
आवाज का कारण जानने की होती है। बिगुल की आवाज का कारण 
जानना यह हमारे सामने समस्या है, अर्थात्‌ यह विचार का विषय है। हम 
बिगुल के साथ होनेवाली दूसरी आवाजों के पहचानने की भी कोशिश करते 
| किस दिशा से आवाज आ रही है इसे जानने को चेश करते हैं। किर हम 
अपने पुराने अनुभवों को स्मरण करते हैं जब हमने विगुल की आवाज सनी 
थी। यदि हमने पुस्तक में इस आवाज के विषय में पढ़ा हो तो इस अनुभव 
को भी स्मरण करते हैं। इन पुराने अनुभवों में से जो अनभव वर्तमान 
अनुमव से मिलता-जुलता है, उसकी खोज करते हैं। मान लीजिए, हमने 
फौज की कसरत के समय बिगुल की आवाज सनी थी, फायरब्रिग्रेड के जाते 
समत्र त्रिगुलकी आवाज सुनी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छोणों को 
कसरत करते समय बत्िशुलत्ष बजाते देखा था। इसी प्रकार के और अन्य 
अनुभवा का हम स्मरण होता है। हम इनमे से प्रत्येक अनुभव की 
वर्तमान अनुमव से समानता ढूँढ़ते हैं। हम बिगुल बजने के समय॑ और 
दिशा पर विचार करते हैं और वर्तमान बिगुल बजने के अनुभव को राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के बिगुल बजाने के पुराने अनुमव के समान पाते हैं। जन 
हम यह समानता देख लेते हैं तो एकाएक इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि 
[ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही बिगुल है| इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद 
दूसरे प्रकार की संभावनाओं पर विचार नहीं किया जाता | धीरे-धीरे ये सब 
शांत हो जाती हैं।...|. पा 
इस तरह हम देखते हैं कि अपनी किसी बौद्धिक समस्या को हल करने के 
लिए, हमारे विचार की वही प्रक्रिया होती है जो किसी व्यावहारिक समस्या को 


हल करने में होती है। विचार मन की एक विश्लेषणात्मक संकलन की। 
ग्रक्रिया है। 











विचार साधारणतः मानस प्रत्ययों के द्वारा चलनेवाली मानसिक क्रिया को 
























































































सरल्न-्मनोविज्ञान 








मानी है उनके मत से विचार के स्तरों के विचार तीन प्रकार के होते हैं-- 
“प्रत्यक्षात्मक विचार" , कल्पनात्मक विचार* और प्रत्ययात्मक विचार | हम इन 
विभिन्न प्रकार के विचारों पर अलग-अल्लग विचार करेंगे |. - 

ग्रत्यज्ञात्मक विचार-प्रलक्ञात्मक विचार का आधार प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है। इस प्रकार के विचार में कल्मना और प्रत्ययो' की सहायता नहीं लेनी 
पड़ती | इस प्रकार का विचार पशुओं और बालकों में पाया जाता है। 
मान लीजिए, एक कुत्ता किसी मनुष्य को हाथ में लाठी लिये अपनी ओर 
आते देखता है। वह उसे इस प्रकार आते देखकर डरता और भागता है। 


उसकी भागने की क्रिया उसके एक प्रकार के विचार का ही परिणाम है। 





मिष्कर्ष पर॒पहुँचता है कि लाठी हाथ में लिये हुए. उसकी ओर आनेवाला 
मनुष्य उसे मारेगा। अतएव वह नई परिस्थिति का सामना करने की तैयारी 
कर लेता हैं। के के इस प्रकार के विचार में वही प्रक्रियाएँ होती हैं जो 
ब्ौढ़ो' के विचार में होती हैं। किन्तु ये प्रक्रियाएँ अस्पष्ट होती हैं। पशु 
में प्रतक्ञात्मक विचार के अतिरिक्त दूसरे किसी प्रकार क॑ विचार की 
-शक्ति नहीं 
पर चलता है। इस प्रकार के. विचार में शब्दों की अर्थात्‌ पदार्थों के 
नाम की आवंस्यकता नहीं होती। जब कोई विचार अनुपस्थित पदार्थों 
अथवा घय्नाओं के आधार प्रर चलता हैं तो नाम को आवश्यकता 
"होती है। मंनुष्य अपने व्यवहार में नामों का प्रयोग करता है। अत 
- बह अपने पुराने अनुमव को सरलता से स्मरण कर लेता है। पुराने अनुयभूत 
पदार्थों का हम नाम के द्वाय ही याद करते हैं और जब हमें. आवश्यकता 
है अपने स्पृति-पटल पर उन्हें नामों की सहायता से ही ले आते हैं। 




















हँ 


विचार कर सकते है, पच्च नहीं कर सकतें।. टः रे ये 
कल्पनांत्सक विचार--कल्पनात्मकः विचार मसानसिकर प्रतिमाश्रों के 

सहारे किया जाता है। बालक में पुराने अनुभव की प्रतिमाएँ, मानस-पटल पर 

लाने की शक्ति होती है। ये प्रतिमाएँ नाम के कारण कुछ देर तक॑ मन में ठह- 









जत्र कुत्ता उस मनुष्य को छाठी लिये हुए. देखता है, तब उसे उसका पुराना 
अनुभव याद हो जाता है। अपने पुराने अनुभव के आधार पर वह इस 


होतो | प्रत्यक्षात्मक्र विचार दृश्य पदाथ के अनुभव के आधार 






































राई जा संकती है | बालक जब बाजार गये हुए अपने पिता के विषय में सोचता 

तो अपनी कल्पना म॑ यह भी चित्रित करता है क्रि उसका पिता उसके लिए 
खिलोना ओर मिठाई छायेगा। इस प्रकार का उसका निष्कर्ष कल्पना के 
आधार पर होता है। उसका पिता जब-जब बाजार से आया है खिलौना और 
मिठाई छाया हें, अतएव पिता का बाजार से आना तथा खिलोना और मिठाई 
का लाना उसके अ्रनुभव म॑ एक साथ जुड़ गये हैं। जब्र वह एक विचार को 
मन म॑ छाता हैं ता दूसरा विचार अपने आप आ जाता है। इस प्रकार के 
विचार में मानलिक प्रतिमाएं काम करती हैं। एक प्रतिमा दसरे की उत्तेजक 
होती हे। पिता का बाजार से आने की प्रतिमा खिलौना और मिठाई की 
प्रतिमा की उत्तेजक होती है। कल्पनात्मक विचार में प्रत्यज्ञ अनुमत्र का अभाव 
रहता हैं| यह स्मृति के आधार पर चलता है। दूसरे प्रथ्यों का भी उन 
अमाव रहता हैं। इस प्रकार का विचार साधारणतः नाम के सहारे नहीं चलता, 
चरन्‌ कल्पनाओं अर्थात्‌ मानसिक प्रतिमाओं के सहारे चलता है । 

_ प्रत्यवात्मक विचार--प्रत्यवात्मक विचार प्रग्नत्नों के सहारे चलता है । 
इस प्रकार के विचार में कल्पनाओं का स्थान प्रत्यय अहण करते हैं। प्रत्ययों 
के बनने और उनके मन में ठहरने के लिए शब्दों की आवश्यकता हांती हैं । 
. शब्द और प्रत्यय का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हें कि एक को दूसरे से अल्य करके 
_ सममना भी कठिन हैं। प्र॒त्यय से शब्द को, जो प्रत्यय का नाम मात्र है, अल्म 

देने पर प्रत्यय का खरूप ही नष्ट हो जाता है। च 

.......॒ पग्रत्ययच्ञाब का स्वरूप 

एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं अथवा उनके विशेष गणों के बोध करने 

वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। जातिवाचक अथवा भाववाचक जितनी संज्ञाएँ 
यय हैं | जब हम “कुत्ता” अथवा “ब्िछी ' शब्द का उच्चारण करते हैं तो 

डन शब्दों से किसी विशेष कुत्ते अथवा बिल्छों का ज्ञान नहों होता, वरन्‌ एक वर्ग 
का ज्ञान होता हैं। इसी तरह जब्र “कपट” या “वीरता” .झब्द सुनते हैं तो 
किसी विशेष व्यक्ति के कपट्-व्यवह्दर अथवा वीरता का. स्मरण नहीं होता, वरन्‌ 

न गुणों के बोध करनेवाले सभी अनभवा का ज्ञानोंदय होता है। . / 5 

प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं; एक इख्धियगोचर पदार्थों' के बोधक और 
दूसरे बौद्धिक पदार्थो' आर्थात्‌ वस्तुओं के गुणा के बोधक | इन्द्रियगोचर 
पदार्थों' के बोधक प्रत्ययों की इंद्धि पहले होती है, पीछे मनुष्य में भाववाची 


प्रत्ययों का उदय होता है। शिक्ष में भाववाची प्रत्ययों को समझने की शक्ति 
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| प्रत्यय-ज्ञान की उत्पत्ति../..््रररः 
प्रत्यय-ज्ञान की उत्तत्ति के निम्नलिखित चार अद्ग माने गये हैं:--- 
पदार्थों की अनुभूति, 
पदार्थों के गुणों का विश्लेषण, 
३ ) पदार्थों का वर्गीकरण क्‍ हे पा 
४) पढ्ाथों का नामकरण क 57 5 पाए दा यह पद 
.. प्रत्यय ज्ञान की उत्त्ति के विभिन्न अंगो' पर एक-एक करके विचार करनाः 
प्रत्ययात्मक विचार को भलीमाँति समझने के लिए आवश्यक है।.... 
. पदार्थों की अनुभूति-प्रत्ययज्ञान शब्द-ज्ञान मात्र नहीं है। वरन्‌ 
शुब्द के अर्थ का ज्ञान हैं। कितने ही छोग अपनी भाषा में अनेक ऐसे शब्दो 
का प्रयोग करते रहते हैं जिनके ग्रथ का उन्हें बोध नहीं रहता । किसी शब्द 
के अर्थ के बोध के लिए ,उस अनुभूति की आवश्यकता है जिसको संकेत 
करने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। जत्र तक बालक ने शेर नहीं! 
देखा वह शेर शब्द का ठीक अथ नहीं जानता। इसी तरह जिस बारूक 
दस्याई थोड़े! का चित्र भी नहीं देखा उसे “दरयाई थोड़े! की कल्पना क्‍या हो 
है। बहुत से बालकों के मन में “दर्याई घोड़ा” शब्द सुनते ही एक 
ऐसे घोड़े का चित्र आ जाता है जो पानी में रहता है। पर वास्तव में “दरस्याई 
डे? में घोड़े की समता रखनेवाली कोई बात नहीं है। न तो वह देखने में; 
घोड़े जेंसा है ओर न कामों में | इसी तरह जत्र बालक से संख्याबोधक शब्द 
जाते हैं ओर उसको वस्तुएँ गिनकर संख्याज्ञान नहीं कराया जाता 
ज्ञान शब्दज्ञान मात्र रहता है। जिन बालको' को दिशा का ज्ञान 
कराया जाता है और क्लास से बाहर जाकर वास्तविक दिशाओ 
कराई जाती वे उत्तर का अथ नक्शे के ऊपर की ओर और 
दक्षिण नक्शे के नीचे की ओर ही जानते हैं। शब्दो' के सार्थक: 
प्रयोग के लिए पदार्थों की अनुभूति का होना आवश्यक है। 
जेसे-जैसे व्यक्ति का अनुभव बढ़ता जाता है, वेसे-वैसे उसे नये शब्दो' 
आक्श्यकता पड़ती हैे। उसे एक ही प्रकार के अनेक अनुभवों का बोघ करने- 
ले शब्दों की फिर खोज करनी पड़ती है 
प्रकार होता 
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पदाथ के गुणों का विश्लेषण है। प्रत्येक पदाथ के अनेक गुण होते हैं 
पदाथ के पहले अनुभव में हमें सम्पूर्ण पदार्थ का ज्ञान होता है। पीछे हम 
उस पदाथ के विभिन्न अज्ञों पर तथा उसके गुणों पर विचार करते हैं। जब 


।ु 
ज 


तक बालक एक ही कुत्ता देखता है, उसे कुत्ते की विशेषताओं को समभने को 
आवश्यकता नहीं होती | जब बालक अनेक कुत्तों को देखता है तो उसका 
ध्यान कुत्तों के विशेष गुणों के ऊपर जाता है। जब बालक बछड़े को भी 
देखता है तो उसे कुत्ते के विशेष गुणों के जानने की आवश्यकता और मो पड़ 
जाती है। पहले-पहल बालक कुत्ते के उन्हीं गुणो' को जानता है जो उसके 
अपने हेतु अथवा रुचि से सम्बन्ध रखते हैं। कुत्ता बालक के पास छोड़ 
दिया जाता है। वह पूँछ हिंलाता है, बालक से प्यार करता है अथवा 


भूँकता है--ऐसी ही बातों को बालक कुत्ते की विशेषताएँ मान लेता है। 
इस तरह बालक “कुत्ते! के अस्पष्ट ज्ञान को स्पष्ट विश्लेषण करके स्पष्ट बनाता है | 


वर्गीकरण--विचार की विड्तेषणात्मक क्रिया का अन्त सजनात्मक कार्य 
में होता है। पदा्थ के गुणों को अलग-अलग करना विचारों की विस्लेष- 
'णात्मक क्रिया है और पदाथ का अथवा उसके गुणों का वर्गीकरण विचार की 
सुजनात्मक क्रिया है। जिन पदार्थों के एक से गुण होते हैं उनको बालक एक 
दूसरे से सम्बन्धित करता है। वे विचार में एंक साथ लाये जाते हैं 
. प्रकार विभिन्न गरुणो' को रखनेवाले पदाथ अलग-अलग किये जाते हैं 
: व्यक्ति जितना ही अधिक पदार्थों के गुणो' पर चिन्तन करता हैं उसका पदाथों 
का वर्गीकरण उतना ही अच्छा होता है। वर्गीकरण के होने पर कोई भी पदार्थ 
एक वंग का अद्भध बन जाता हैं। पदार्थों का वर्मीकरण करना मन की वह 
क्रिया हैं जिसके बिना मनुष्य न तो अपने पुराने अनुभव को सश्चित कर 
सकता है और न उससे कोई छाम उठा सकता हैं। किसी मी नई घटना का 
समभना उसे किसी विशेष वर्ग में जानने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिस 


व्यक्ति की अनुभूत के पदार्थी के वर्गकरण करने की शक्ति जितनी प्रतछत होती 
है उसकी समझ भी उतनी ही उन्नत होती है। 


नासकरणा- प्रत्यय की क्रिया का अन्त नामकरण में होता हे। जब हम 
अपने विभिन्न प्रकार के अनुभव का विश्लेषण करके उसका वर्गीकरण कर 
लेते हैं तो अपने ज्ञान को स्थिर बनाने के लिए विभिन्‍न प्रकार के पदार्थों अथवा 
गुणों या भावों के विभिन्‍न नाम देते हैं। ग्रत्यय शब्द से छोग प्रायः इस नाम 


... को ही सममते हैं | पर वास्तव में प्रत्यय नाम नहीं है। प्रत्यय शब्द वस्तु और 
_ इसके नाम दोनों ही का बोधक है। वास्तव में वस्घु और उसके नाम का भेद 
१७ 
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लिए ज्ञान और 




































किसी प्रकार के झान और भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध है । जेसे-जेसे 
मनुष्य के ऋब्द-भण्डार की वृद्धि होती है; उसके ज्ञान की इद्धि होती है । शब्दो 
के अभाव में बालक इष्टिगोचर पदार्थों को ही जानता है। शब्द किसी पदाय 
की प्रतिमा को मन में स्थिर करता है। जब बालक किसी कुत्ते को देखता है 
और वह उसका नाम “ठामी? सुनता हैं तो जब वह फिर से दूसरी बार 
<व्यमी” शब्द सुनता है तब उसके समक्ष अपने देखे हुए कुत्ते की प्रतिमा 
आ जाती है। इसो तरह जब बालक “कुत्ता” झब्द अनेक कुत्तो के 
लिए प्रयुक्त होते देखता है तो इसके शब्द के सुनते ही उसके मन में 
उस ज्ञान का उदय हो जाता हे जिसका बोधक “कुत्ता” शब्द है। प्रत्येक 
शब्द किसी पदार्थ का बोधक होता हे; चाहे यह पदाथ इन्द्रियगोचर हो अथवा 
नहीं। हमारा साधारण विचार शब्दों के द्वारा ही चलता है। मन में किसी 
प्रकार का शब्द आते ही उसका बोध करनेवाला ज्ञान भी मन्‌ में आ जाता 
जिस व्यक्ति का भाषा-विकास पर्याप्त नहीं होता उसको सोचने की शक्ति 

भी परिमित रहती है। किसी भी व्यक्ति के ज्ञान की सीमा उसके शब्द-ज्ञान 
से जानी जा सकती है । बुद्धिमान्‌ व्यक्तियो का शब्द-श्ञान साधारण 
<क्तियों की अपेक्षा अधिक होता हैं | उनकी शब्दावल्ली म॑ जटिल भावों के 
बोघक शब्द पाये जाते हैं और वे बोलने में प्रायः इन शब्दों का प्रयोग उन्हें 
समभक्र ठीक से जल्दी-जल्दी कर सकते हैं। शब्दों की संख्या और 
आववाची शब्दों का प्रयोग मनुष्य की बुद्धि की वृद्धि के मापक हैं।. हा । 
जिस प्रकार किसी व्यक्ति की बुद्धि कां विकास उसकी शब्दावल्ली पर 
'निभर रहता है और उसकी शब्दावली को जानकर उसकी बुद्धि के विकास का 
पता चला सकते हैं, इसी तरह किसी राष्ट्र की बुद्धि के विकास का सूचक उसके 
सामान्य लोगों द्वारा प्रयुक्त शब्दावल्ली हैं। जिंस देश की भाषा में किसी 


जटिल भाव के बोधक शब्द नहीं हैं, उस देश के छोगों में इस भाव के ज्ञान 
का श्रमाव रहता है |# मारतवष की माषाओं में पदाथ-विज्ञान सम्बन्धी शब्दों 


_जना>»- परननन-सनमन-ञनकत-_न-नन_-क्‍ल भवन» नरम नल नगद त+८ 4: 


( विलियम जेम्स महाशय का कथन है कि जिस देश के लोगो' में किसी 


वशैष घ प्रकार के सदगुणो के बोध करनेवाले शब्दो' का अभाव रहता है, उन 
में उन गुणों का अभाव रहता है। अतएवं किसी व्यक्ति अथवा 
प्वरित्र के गुणों के विकास करने के छिए भाषा-सान 




















































































500 शक के मा 
की न्यूनता है। यह न्यूनता जनसाधारण में पदार्थ-विज्ञान के ज्ञान के अमाव 
की बोधक है।... गा 0 

शब्द एक ओर मनुष्य को अपने-श्राप विषय के चिन्तन में सहायता करता 

है और दूसरी ओर अपने विचार दूसरे व्यक्ति से प्रकाशित करने में सहायता 
करता है। हम अपने विचार शब्दों के द्वारा ही दूसरों पर प्रकट करते हैं। 
किसी भी विचार को प्रकाशित करने के छिए, किसी संकेत की आवश्यकता 
तीहै। इस तरह मनुष्य हाथ हिछाकर, सिर हिलाकर अपने विचार प्रकाशित 


करता है, किन्तु वह जितना शब्दों के द्वारा अपने विचार प्रकाशित कर सकता 
है, दूसरे प्रकार से नहीं कर सकता | 


विचार प्रकाशित करने से स्पष्ट और परिपक्व होते हैं। इससे चिन्तन 
करने की शक्ति बढ़ती हे। जो व्यक्ति जितना ही अधिक अपने विचार दसरों 
के समक्ष प्रकाशित करता है उसकी चिन्तन करने की शक्ति उतनी ही अधिक 
'प्रबछ होती है। इस तरह हम देखते हैं कि भाषा का प्रयोग हमारी सोचने की 
शक्ति बढ़ाने के लिए परमावश्यक हैं| हम देखते हैं कि बालक सदा कुछ न कुछ 
शारीरिक चेशाएं अथवा बातचीत करता रहता हैं। वह शारीरिक चेशओं के 
रा भौतिक पदार्थों का ज्ञान प्रात करता है और बातचीत करने से अपनो 
चिन्तन शक्ति को बढ़ाता हैं। जो बालक शिशुकाल में जितना ही बकवाद 
"करने वाढ्य होता हे वह आगे चलकर उतना ही प्रवीण चिन्तक बन जाता है | 
धीरे-धीरे शब्दों के ऊपर उसका अधिकार हो जाता है और जिस समय जैसे 


शब्द का प्रयोग करना चाहिये, उसे वह प्रयुक्त करने लगता हैं। इससे उसका 
अचिन्तन करना भी स्पष्ट हो जाता हैं | 


विचार और भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध उन लोगों को विचार की प्रक्रिया से 
स्पष्ट हो जाता हैं, जिन्हें बोलकर विचार करने को आदत है। कुछ मनो- 

निक विचार को अप्रकाशित वार्ताल्ाप कहते हैं |# बोलने और लिखने 
से विचार स्पष्ट होते हैं। इससे एक ओर हमारा माषा पर अधिकार होता है 
ओर दसरी ओर अपने विचार स्पष्ट क्रम-कढ्ू ओर सुगठित हो जाते हैं। जिन 
लोगों को जितने हो अधिक अपने विचार दूसरों के सामने प्रकाशित करने 
पड़ते हैं, उनका भाषा पर उतना ही अधिक अधिकार हो जाता हैं ओर 
उनका बौद्धिक विकास भी उतना ही अधिक होता हैं। लुहार, बढ़ई, 
चित्रकार आदि की अपेक्षा शिक्षक, वकीछ, लेखक ओर घर्म-ग्रचारक इस 
कारण बुद्धि में अधिक प्रवीण होते हैं। हाथ के घन्ये करनेवाले छोया 
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शध्य.... रुख्-मनोविश्ञान 





को अपने. विचारों को दसरों को समझाने को” उतनी आवश्यकता नहीं होती 
जितनी बुद्धि-जीवी छोगों को होती है। अतण्व वे भाषा आर विचार दोनों में 
होंपिंहंड जावे हैं । / 7 लि नाक 
.. आधुनिक काछ में मनोवैज्ञानिक लोग अपनी बुडि-मापक परोक्षाओ| में शब्दा- 
बली की माप को विशेष स्थान देते हैं । प्रत्येक बुद्धिमापक परीक्षा के प्रश्नों में. 
शब्दावल्ली के माप करने के प्रश्न रहते हैं। कितने ही बुद्धिमापक गबन-पत्र _ 
ब्यक्ति की शब्दावछी का पता चढछाने मात्र के लिए बनाये गंये हैँ। मनोवश्ञानिकों 
का विश्वास है कि यदि हम किसी व्यक्ति के शब्द-भण्डार का पता चल्ला' से तीः 
हम उसकी बुद्धिका अन्दाज लगा सकते हैं।....्ः 
विचार विकास का 
विचार की वृद्धि मनुष्य की सभी प्रकार को अन्य शक्तियाँ के विकसित 
होने के लिए आवश्यक है। विचार के द्वारा मनुष्य अपने भौतिक जीवन को 
ही सफल नहीं बनाता वरन्‌ आध्यात्मिक उन्नति भी कस्ता है। विचार के: 
इारा हम भूत और वर्तमान के आधार पर भविष्य की कल्पना कर सकते हँ और 
अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकते हैं कि आनेवाल्ी आर्पत्तियों से अपने 
आपको बचा सकें । जो कार्य इतर जाति के प्राणियों के लिए, प्रकृति करती है. 
कर ... बह्दी कार्य मनुष्य की चेतना अपने आपके लिए करती है। जैसे मूल प्र्ृत्तियो' 
द्वारा अन्य. प्राणियों का जीवन संचालित होता है, उसी तरह विचार के द्वारा: 
| होता हे । 2 तप कल 
700. 7 विचार करने के ढंग ४ 
... “ वैचार प्रास ज्ञान के आधार पर अप्राप्त ज्ञान की सृष्टि करते का साधना 
। मान लीजिए, आज हम आकाश में बादल देख रहे हैं। इन बादलों 
को देखंकर हम अनुमान करते हैं कि आज पानी गिरेगा.। पानी का गिरना 
हमारी कल्पना है। इस कल्पना की सृष्टि वास्तविक अनुभव के आधार पर 
हुई | हमें स्मरण है कि जब्रनजत्र आकाश में बादल्ल होते हैं. तब-तबः पानी मी: 
गिसता हैं | इसी पुराने अनुमव के आधार पर हम.नई कल्पना की सृड्टि 
.. करते हैं। आप आह पी । 
.... जिस समय १६१४ का जम॑न युद्ध आरम्भ हुआ था, उस समय हिन्दुस्तान 
के बंहुत से व्यापारियों ने. यूरो द 


॥] 
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प से आनेवाला माल जहाँ कहीं हिन्दुस्तान के. 
मिला एकाएक खरीद लिया | लड़ाई के समय इन ने 
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अहँगे दाम पर बेचकर इस माल से बहुत से रुपयों का मुनाफा उठाया। यह 
मुनाफा उनके भविष्य के विषय में चिंतन करने की शक्ति पर निर्म या।.. 
. विचार करने में तो हम किसी संचित अनुमव को किसी नई समस्या : 
हल करने के काम में लाते हैं अथवा नये सिद्धान्त का आविष्कार करते 
इस तरह विचार निम्नलिखित दो प्रकार का होता है--- 
१ ) निममनात्मक विचार | 
( २ ) आगमनात्मक विचार? | क्‍ 
निगमनात्मक विचार--निगमनात्मक विचार में हम किसी सिद्धान्त को 
अपने अनुभव की किसी भी घटना को समभने में काम में लाते हैं। हमारा 
जीवन अनेक सिद्धान्तों के द्वारा सशद्बाल्षित होता है। ये सिद्धान्त हम अपने 
अनुभव पर ही बनाते हैं अथवा किसी दूसरे के अनुभव को ठीक मान लेते हैं । 
समाज में प्रचलित अनेक कहावतें समाज के अनेक लोगों के अनुभव को 
खुसब्डठित करती हैं। ये कहावतें भी हमारे जीवन के अनेक निशयों में काम 
में आती हैं। बहुत से वेज्ञानिक सिद्धान्त भी हम दसरे लोगों से सीख लेते हैं 
और फिर अपने जीवन में उनको सत्यता परखते हैं । 

.. हम किसी बालक को देखते हैं और कहते हैं कि यह बड़ा होनहार है। 
हम इस प्रकार का निणय करते हैं। इस निर्णय पर पहुँचने के छिए हम 
कुछ ऐसे सिद्धान्तों को काम में छाते हैं जिन्हें हम सत्य जानते हैं। संभव 
है कि हमने बालक में चनत्नल्ता देखी और इसी के आधार पर इस निर्णय 
पर आये कि अमुक बालक होनहार हैं। यहाँ पर हमने एक व्याप्ति३ का 
प्रयोग किया, “जो बालक चअश्ञल होता है वह होनहार होंता है|” यह 
ज्याप्ति पिद्धान्त के रूप में हम मान लेते हैं और इसो के आधार पर निर्णय 


"पर आते हैं। अब यदि हम अपने विचार की प्रक्रिया को स्पष्ट करें तो उसे इस 
अकार पार्वंेगे--- 


... सभी चश्चछ बालक होनहार होते हैं, 
"7 बेंह बालक चंडल है, "7 मम यम या ० 
अंतएंव यह होनहार-है। 7 7 गण या हक 
.._._ यहाँ बालक का एक गुण स्पष्ट हैं। इसके आधार पर हम दूसरे गुणों का 
अनुमान करते हैं। यह अनुमान व्याधति के आधार पर होता है। यह व्यात्ति 
उस ज्ञात और अज्ञात गुणो' की सहचारिता के ज्ञान पर आधारित 


2! 3० -माककलल्जमती+९। 











































7, 7060 90२७ 78280 प्रा घट. ८ [्र्तेपरठमर8 एश्ब्ह्गांतह, | #- 
8. 


5 उच्यकाथॉडबसिफकई 2 यदि कल कि दम मा 












































जब हम विचार की प्रक्रिया का न्याय-शासत्र की दृष्टि से विवेचन करते 
तो उसे एक प्रकार का पाते हैं और जब उसका विवेचन मनोवेज्ञानिक दृष्टि से _ 
किया जाता है तो हम उसे दूसरे ग्रकार का पाते हैं। न्यायशासत्र के दक्ढ से 
जाने पर निगमनात्मक विचार में सिद्धान्त अथवा व्याप्ति का स्थान प्रबल्ल 
उसके बाद पक्च* और लिंगः के सम्बन्ध को स्पष्ट किया जाता है; सबके 
पक्ष और साथ्य3 के सम्बन्ध को स्पष्ट किया जाता है 
मनोवेजशञानिक दृष्टि से पहले-पहल हमारे सामने समस्या आती 
हल करने के लिए किसी कुल्जी" की आवश्यकता होती हैं। इस कुल्ली की खोजः 
में हम अपने सामने की बातों को उल्नम्पलछट करते हैं। कुझ्ली का अनुमान 
होने पर उसे समध्या को हल करने में काम में लाते हैं। जब समस्या हल हो 
जाती है तो हम सन्तुष्ट हो जाते हैं । 

मान लीजिए, हम अपने कमरे को खुला छोड़कर चले जाते हैं ओर 
हमारी सोने की जेब-घड़ी टेबुल पर से खो जाती है। अब हम उसकी खोज में 
लग जाते हैं। यहाँ घड़ी का खो. जाना हमारे सामने समस्या है। हम अनेक 
प्रकार की कल्पनाएँ मन में लाते हैं, इधर-उधर मी पूछते हैं। हमें कुछ देर 
बाद मालम होता है कि कोई व्यापारी हमारे कमरे में आया था। अब्र हमें 
एक प्रकार का निश्चय-सा हो जाता है कि वही मनुष्य हमारी घड़ी ले गया, 
क्योंकि हमारी यह धारणा बनी हुई है कि अपरिचित व्यक्ति हमारा सामान ले 
बा या है या हा 
व्यावहारिक विचार में कठिनाई वस्तु-स्थिति का ठीक निरीक्षण करने में 
है। भले प्रकार स्थिति का निरीक्षुण करने पर समस्या शीघ्रता से हत्न हो 
। समस्या हल होने का अथ्थ यह है कि किसी भी एक घटना का एक 
न्‍्य नियम के अन्तर्गत समावेश हो गया । मान ल्लीजिए, हम एक नवयुवक: 
अचानक मृत्यु का इत्तान्त सुनते हैं। हम इसका कारण जानना चाहते हैं| 


जब हम यह जान लेते हैं कि उसे एक घातक बीमारी पहले से 
कि उसकी मृत्यु हुईं तो हमें सन्‍्तोष हो जाता है।.... 


आगमनात्मक विचार--अन्वेषणात्मक विचार का लक्ष्य किसी न 
सिद्धान्त की खोज होता 
होते देखते हैं तो हम एक ऐसे नियम की खोज करना चाहते हैं. : 
की घटनाओं से हमें बुद्धिगम्य बना दे | हम देखते हैं कि जब हम किसी भारी 
पानी में डालते हैं तो वह हल्की हो जाती है। इस प्रकार का हमार 
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विचार 2. 5 7 “परफूह 


प्रयोग करते हैं 
और देखते हैं कि वास्तव में पानी में और हवा में अनेक पदार्थों को तौलने 


से उनके वजन में अन्तर होता है। इस अन्तर का जब हम उन वस्तुओं के 
हवा के वजन से अनुपात स्थिर कर लेते हैं तो एक नियम पर पहुँच जाते 
आकमिडीज नामक वेशानिक ने इसी तरह विभिन्न धातुओं को पानी 
करके वजन के कमी का नियम स्थिर किया । 
किसी भी नये सिद्धान्त को स्थिर करना एक मास मानसिक प्रयास है। पर 

इस प्रकार का प्रयत्न हम सदा करते रहते हैं। मनुष्य कौ बुद्धिमानी उसके 

सारिक पदार्थों के व्यवहारों के नियमों के ज्ञान पर निर्भर है। जिस मनुष्य 
को जितना ही अधिक इन नियमों का ज्ञान होता है,. वह उतना ही बुद्धिमान 
है| नियमों का ज्ञान दूसरों से सुनकर अथवा स्वयं अनुभव करके प्रात किया 
जा सकता है। अपने अनुभव द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान ठोस ज्ञान होता 

| यह अपरोक्ष-ज्ञान है, दूसरे से सुना हुआ ज्ञान परोक्ष-ज्ञान है । 
“अच्छा तो यह होता कि हमारा सभी ज्ञान हमारे अनुभव के ऊपर आघा- 
. रित होता । पर ऐसा होना असस्मव है, मनुष्य का जीवन-काल सीमित है 
. अत उसे जीवन को सफल बनाने के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है 
वह अपने जीवन-काल सें प्रात्त नहीं कर सकंता। उसे दूसरों के अनुमव पर 
निभर होना ही पड़ता है। वह अनुभव कुछ सिद्धान्तों, नियमों और कहावतों 
के रूप में मिलता है। हम इन सिद्धान्तों, नियमों और कहावतों को सत्यता' 
पीछे अपने अनुभव में उन्हें काम में छाकर जानते हैं 


..  अ्रन्वेषणात्मक विचार को कभी-कभी वज्ञानिक विचार कहां जाता है। इस 
वैज्ञानिक विचार के निम्नलिखित पाँच अड्ज माने गये हैं-- 


( १ ) प्रदर्तों" का इकछ्ठा करना, 
२ ) उनका वर्गीकरण * करना, 

) कल्पना * की सूद्टि पक पट र: 
४ ) कल्पना की सत्यता घटनात्मक विधि द्वारा सिद्ध करना * और 
..... (४) नियम“ का स्थिर करना । पा 
ः ,. पक साधारण वेज्ञानिक नियम को छीजिए। सफेद किरण सात रंगकी....... 
बनी हुई है। इसका आविष्कर कैसे हुआ? छोगों ने देखा है कि जच्र कमी... | 
छूबते हुए; सूर्य की किरणें सामने के बादलों पर पड़ती हैं तो इन्द्रधनुष दिखाई ग्ह 


सामान्य अनुभव है। इस अनुभव के आधार पर हम्‌ एक प्रये 
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श४रए...... सरहमनोविज्ञन 


देता है। इसी तरह तिकोने काँच से पार होकर आनेवाल्ा प्रकाश सात 
रु का दिखाई देता है। इस प्रकार के अनेक अनुमव हुए;। ये अनुभव 
वैज्ञानिक खोज के लिए प्रदत्त हैं। इन प्रदतों में से सम प्रदर्तां का संग्रह 
एक जगह किया गया और विषम प्रदत्तों को अलग रखा गया। यह प्रदत्त 
का वर्गीकरण है। 

.._ इसके उपरान्त अनेक प्रकार की कल्पनाएँ मन में छाई गई, जिससे कि 
विलक्षण अनुभव एक नियम के अन्तर्गत सूत्रीभूत किए जा सक | उनमें से 


एक कल्पना यह हुई कि सफेद रज्ञ सात रज्ञों का बना हुआ हैं। इस कल्पना 
के आने पर अनेक प्रयोग किये गये। ये प्रयोग दो प्रकार के थे, एक सफेद रख्ज 
का विश्लेषण करने के छिए और दूसरे सात रह्लों को मिलाकर सफेद रख्ष को 
बनानेवाले। इन ग्रयोगो के परिणामस्वरूप यह स्थिर हुआ कि सफद रख 
सच्मुच में सात रड्टी का बना हुआ है। हज 

अब जब हम स्पेक्ट्रम की तख्ती को घूमते हुए. देखते हैं और उसके सातों 
रखो के स्थान पर जत्र हमें एक सफेद रज्ञ ही दिखाई देता हैं तो आश्चर्य 
नहीं होता । हम इस अ्रनुमव को रक्को' की बनावट के नियम के द्वारा समझ 
लेते हैं। इस नियम की खोज आगमनात्मक विचार अर्थात्‌ वैज्ञानिक विचार 


का परिणाम है। 
हे प्रत्येक प्रकार का विचार एक प्रश्न के रूप म॑ हमारे समक्ष आता है। 


बुद्धि का यह स्वभाव है कि वह समी घटनाओं में एकता ढूँढ़ती है । जब हम 
किसी विशेष धटना को एक नियम का दृष्ठान्त मात्र जान लेते हैं तो हमें सन्तोष 
हो जाता है। इस सन्‍्तोष के होने पर विचार की खोज बन्द हो जाती है। 
घटना को सार्थक बनानेवाला नियम या तो हमें पहले से ही ज्ञात रहता है अथवा 
हम उस नियम की खोज करते हँ। निगमनात्मक विचार का ध्येय किसी 
रे घटना को जाने हुए. नियम के अन्दर समावेश करना होता है, आगमनात्मक 

विचार का ध्येय नये नियम की खोज रहती है। .“/..||_|-ऑ्यर 
यहाँ यह ध्यान प्र 














देने योग्य है कि मनुष्य के प्रश्न उसकी हल करने 
को योग्यता पर निभर रहते ह। जिस मनुष्य की बुद्धि प्रखर नहीं होती 


से जटिल ग्रश्न नहीं सूझतें। बालकों के प्रश्न सरल होते हैं, प्रोढ़ व्यक्तियों 
के प्रश्न जटिल होते हैं। जेसे-जैंसे मनुष्य के विचार करने की शक्ति विकसित 
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विचार |. र्ड्र३े 


हि 


मन में दो प्रकार का भाव डाल सकती हैं। एक घणर्ना के विषय में कुछ - 
भी परवाह नहीं करता और दूसरा उसके विषय में इतना चिन्तित हो जाता 
कि उसको वह अपनी अनेक समस्याओं को हल कर लेने की कञ्जी मान लेता है। 
विचार और अन्य मानसिक शक्तियाँ 

.. मनुष्य की प्रकृति में तीन प्रकार के तत्वों का मिश्रण है--क्रिया, भाव... 
और ज्ञान । दूसरे प्राणियों के भी यही तीन कल रहते हैं। प्राणियों की... 
क्रियात्मक प्रब्ृत्ति उनकी इच्छाओं में निहित रहती है और उनकी भावात्मक 

प्रवृत्ति उनके राग और द्वेघात्मक मनोविकारों में । मनुष्य के अतिरिक्ति अन्य 
सभी प्राणियों में ज्ञान, क्रिया और भाव का दास होता है। उसका विकास 

भी इन्हीं की गति पर निमर रहता हैं। जो प्राणी जितना हो क्रियाशील 
होता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ा-चढ़ा रहता है। मानव-जीवन के निचले 
स्तरों में मी यही नियम कार्य करता है, पर आगे चत्षकर ज्ञान, क्रिया का स्वामी 
बन जाता है। शोपनहावर महाशय का इच्छा ओर ज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्त 
यहाँ उल्लेखनीय है। शोपनहातर महाशय के कथनानुसार मनुष्य के जीवन 
. में दो तत्व काम करते हैं--एक इच्छा और दूसरा ज्ञान) इच्छा मनुष्य की 
 क्रियात्मक और भावात्मक मनोइत्ति है। यह ज्ञान कों अपना दास बनाकर 
रखती है, अर्थात्‌ हमारा ज्ञान उसी ओर बृद्धि करता है जिस ओर कि हमारी 
इच्छाओं की तृप्ति होती है। इच्छा सदा अपना रूप बंदलती रहती है और 

उसकी माँगों को पूरा करना मनुष्य को कभी भी सम्भव नहीं होता । हमारा 
सांसारिक ज्ञान इसी इच्छा को पूर्ति पर निभर रहता है। हम उन्हीं बातों 
पर विचार करते हैं जिन्हें हम अपने लिए. किसी न किसी प्रकार उपयोगी 
समभते हैं। विचार में काम में आनेवात्ली हमारी युक्तियाँ भी इच्छापूर्ति 
करने की ओर होती हैं। ये इच्छाएँ सांसारिक जीवन में उुखी रहने 

र सन्तति-बवृद्धि से सम्बन्ध रखती हैं। इच्छाओं के प्रतिकूल यदि कोई 
युक्ति हम सुझाई जाय तो उसे हमारा मन स्वीकार नहीं करता | इस तरह 
 हमाग तकयुक्त विचार मी सदा स्वाथमय और एकाड़ी होता है। जब कभी 
. प्रबल्ल इच्छाओं के प्रतिकूल विचार जाता है और वह इन इच्छाओं की अवहेलना 
करने की चेष्टा करता है तो विचार में विश्षेप उत्पन्न हो जाता है, जिसका... 
होता है।.. 










































श्यू८..... सरल-मनोविशन 


अवस्था के पश्चात्‌ विचार का रुख बदल जाता है। वह अब इच्छा से स्वतन्क 
की चेश करता है और इच्छा का स्वामी बन जाता है। बालकों ओर 
साधारण मनुष्यों में विचार इच्छा का दास होता है। सच्चे दाशनिकों और 
वेकी पुरुषों में विचार इच्छा का स्वामी होता है | बालकों में विचार का विकास 
उनकी .क्रियाशीलता पर निमर रहता है, प्रोढ़ व्यक्तियों में विचार-विकास मन 
की चश्चलता पर विजय करने पर निर्भर रहता है। जो व्यक्ति जितना ही अपनी 
इच्छाओं को अपने वश में करने में समर्थ होता है उसका विचार उतना ही 
उच्च कोटि का होंता है। वास्तव में मनुष्य के मानसिक जीवन के विकास का 
ध्येय मनुष्य को विचार-स्वातन्त्रय प्रदान करना है। यह स्वतन्त्रता कोई बाहरी 
स्वतन्त्रता नहीं, यह आध्यात्मिक स्वतन्त्रता है। इसी स्वतन्त्रता में मानव-जीवन 
का सुख और पूणता है ।# हा 
पश्चिम के कुछ विद्वानों ने कुछु विचार की उपयोगिता प्राकृतिक जीवन में 
सहायता करने के अतिरिकि और कुछ नहीं मानी है। जो विचार हमारे 
व्यावहारिक जीवन में काम में नहीं आता वह व्यथ विचार है। इस मत के 
लोग तत्व का चिन्तन एक व्यर्थ मानसिक क्रिया मानते हैं। अग्रेरिका में 
इस मत को माननेवाले अनेक लोग हैं । विलियम जेम्स और ड्यूई महाशयों 
ने इसी मत का समर्थन किया है। इस सिद्धान्त को प्रगमेटिज्म कहते हैं। 
संसार के बड़े-बड़े दाशनिक इस मत का प्रतिवाद करते हैं। यदि हम 
इस मत को मान लें तो आध्यात्मिक उन्नति जो विचास्ण्वातन्त्र्य में है. 
कोरी कल्पना मात्र हो जाय | मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक तत्व हैं, पर उनमें 
प्रधान विचार को माना जाता है। जब्र तक हम अपने जीवन को विवेक के 
द्वारा सञ्चालित करते हैं हम अपने आपको धन्य मानते हैं, जब हम विवेक के 
प्रतिकूल कुछ कर बैठते हैं तो अपने आपको कोसते हैं। यदि विचार का लक्ष्य 
इच्छाओं को तृप्त करना मात्र होता तो इस प्रकार की 'अनुभूति असम्मव होती । 
| स्वतः लक्ष्य माने त्रिना नैतिकता साथक नहीं होती | नेतिक जीवन तभी 


सम्भव हैं जब विचार में स्वाथमाव के परे जाने 


























कामक्रोघोद्धवं वेगं स युकतः स 


जो मनुष्य शरीर के नाश 
सहन करने में समथ 
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वि 


वास्तव म॑ सबसे ऊंचे विचार का उदय तभी होता है. जब हम॑ अपने स्वार्थ 
के प्रतिकूल आचरण करने की चेश करते हैं अथवा अपने स्वार्थमय आचरण 
विवेचना करने छंगते हैं। जो विचार कतंव्य के विषय में चिन्तन करने 
होता है वह अन्यथा नहीं होता, पर कतव्यप्रिय मार्ग का नाम नहीं है। कतंत्य- 
पथ पर चलकर मनुष्य अपने जीवन की आहति भी दे डालता है । इससे यह 
स्पष्ट है कि वेयक्तिक जीवन का पोषण करना विचार के विकास का लक्ष्य नहीं 
१--विंचार का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है? विचार और चरित्र का 
सम्बन्ध क्या है ! 
२--विचार की प्रक्रिया का विश्लेषण करके उसके विभिन्न अंगों को उदा- 
हरण देकर सममाइए । 
३-:प्रत्ययात्मक विचार का स्वरूप क्या है! इसका भेद दूसरे प्रकार के 
विचार से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए. | द 
... ४-:प्रत्यकज्ञान की उत्तत्ति कैसे होती है ! उदाहरण देकर समझाइए। 
.. ५--भाषा ओर विचार का क्या सम्बन्ध है ! विचारों को माषा में प्रकाशित: 
करने से क्‍या लाभ होता हे डक 
... ६--विचार करने के ढक्ष कौन-कौन से हैं, उदाहरण देकर समझाइए | 
.. ७--आममनात्मक विचार के मुख्य अंग कौन से हैं ! इस प्रकार के विचार 
प्रक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए । 
८--विचार और क्रिया का सम्बन्ध क्या है? विचार में क्रिया के द्वारा क्या 
विशेषता आती है | 5 पा ह 
६--विचार-स्वातन्त्य का मनोवेज्ञानिक अथ क्‍या है ! क्‍या मनुष्य को 
प्रकार की स्वतन्त्रता सम्भव है ! 











































गा च्छाशक्ति का स्वरूप कक 
दच्छाशक्ति मनुष्य की वह मानसिक शक्ति है, जिसके द्वारा वह किसी 
थप्रकार के निश्रय पर पहुँचता है और उस निश्चय पर हृढ़ रहकर उसे कार्यान्ित 
करता है। किसी वस्तु की चाह को हम इच्छा कहते हैं। चाह मनुष्य के वाता- 
“वरण के सम्पक से उत्पन्न होती है । उसका लक्ष्य किम्ती भोग की ग्राति होता है। 
हमारा मन अनेक प्रकार के भोंगों का उपभोग करना चाहता है; 
अर्थात्‌ हमारे मन में अनेक प्रकार की भूखें* हैं। इन भूखों को चाह कहते हैं। 
भूखे मनुष्यों ओर पशुओ्रों में समानता होती है। मनुष्य की भूखों को संख्या 
पशुओं की सखों से कहीं अधिक होती हैं। उनके प्रकार म॑ भेद नहीं होता । 
भूख का कारण किसी भी प्रकार की वेदना की निन्नत्ति को आन्तरिक प्रेरणा 
होती है। जब किसी प्रकार की भूखों को विंचार के द्वारा सोचकर वास्तविक 
जगत्‌ के विभिन्न विषयों की चाह में परिणत कर दिया जाता है तो वह इच्छा 
कही जाती है। भूख का वास्तविकता को वस्तुस्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं । भूख 
जीने और जीवन-विकास की चाह मात्र होती है। इच्छा वास्तविकता के ज्ञान 
>तथा पदाथ-ज्ञान दोनों के उपरान्त होती है। जबत्र भूख की दृष्टि से वास्तविक 
पदार्थों की ओर देखा जाता है तो ये अनेक प्रकार की इच्छाओं के कारण बन 


जाते हैं; अर्थात्‌ भूख, चाही हुईं वस्तु का ज्ञान होने पर और विचार द्वारा 
नियन्त्रित होने पर इच्छा रूप घारण कर लेती हं। 


.. इच्छा क्रियात्मक मनोबृत्ति का नाम है। हमारे मन में 
'क्रियात्मक मनोवृत्तियाँ हैं | कुछ क्रियात्मक मनोवृत्तियाँ प्रकाशित होती हैं; अर्थात्‌ 
चेतना को उनका ज्ञान रहता है और कुछ अप्रकाशित होती हैं। अप्रकाशित 
इच्छाओं को वासना कहां जाता हैं और प्रकाशित इच्छाओं को इच्छा? 
शब्द से ही सम्बोधित करते हैं। हमारी इच्छाएँ एक दूसरी के अनुकूल अथवा 
प्रतिकूल होती हैं। अनुकूल इच्छाएँ एक दूसरे का बल बढ़ाती हैं। प्रतिकूल 
इच्छाएं मन में द्वंद्व उत्पन्न करती जंब मन में इच्छाश्रों के प्रतिकूछ 
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:इच्छाशक्तिऔर चरित्र... श७- 
होने के कारण इन्द्र उचन्न होता है तब इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती 

इच्छाशक्ति ही दो विरोधी इच्छाओं का अन्त करती है, वही एक इच्छा को 

- अपने निणय के द्वारा बलवान अथवा विजयी बनाती है और दसरे का 

दमन कर देती है। किसी प्रकार का निणय करना इच्छाशक्ति का सर्व- 


भ 


“ ग्रथम कार्य हैं | 


... मान ल्लीजिए, एक बालक अपने जन्म-दिवस के दिन दस रुपया अपने: 
पिता से पाता है। वह इन रुपयो से अपनी कुछ इच्छाओं को तृत करना 
चाहता हैं। उन इच्छुआंम से दा इच्छाएं प्रबछ हैं। एक नया जता' 
खरीदने की इच्छा और दूसरी एक नयी किताब खरीदने की इच्छा | किसी 
को नये जूते पहने देखते ही उसके मन में नये जूते खरीदने की इच्छा उठती 
. है। कुछ देर बाद उसे अपनी पढ़ाई को याद आती हैं और वह एक: 
आवश्यक पुस्तक के न होने के कारण अनेक प्रकार की असुविधा का 
स्मरण करता है। अतएव उसकी यह पग्रत्रछ इच्छा होती है कि वह उस 
नवीन पुस्तक को खरीदे, किन्तु जो रुपये उसके पास हैं उनसे वह दोनों 
काय नहीं कर सकता । नये जूते खरीदने पर उसे नई पुस्तक नहीं मिलेगी और 
.. नई पुस्तक खरीदने पर उसे नया जता नहीं मिलेगा | वह अपनी एक ही इच्छा 
. को तृप्त कर सकता है, दोनों को नहीं । ऐसी स्थिति में इन दोनो' परस्परविरोधी 
इच्छाओ' में अन्तद्वन्द्द उलन्‍न हो जाता है। यह अन्‍्तद्व॑न्द्ध कुछ समय के 
लिए बाहरी क्रिया करने से बालक को रोक देता है। बालक इस अन्‍्तद्वन्द्र को 
अवस्था में नतों जूता खरीदने के लिए. सचेष्ट होता. है और न पुस्तक 
खरीदने के लिए । वह पहले अपने प्रत्येक संकल्प के भावी परिणाम की 
कल्पना करता और उनकी तुल्लनना करता है। बह अपनी कल्पना में यह निश्चित : 
करता है कि वह नया जूता पहनकर केसा दिखाई देगा और फिर वह 
यह चित्रित करता है कि नई पुस्तक कों पाकर उसकी परिस्थिति कैसी बदलः . 
. जायगी | जो मानसिक चित्र उसे अधिक रमणीय लगता है उसके अनुसार 
उसका कार्य होने लगता है। यदि उसका जूता खरीदने का निर्णय हुआ 
तो जता खरीदता है और यदि पुस्तक खरीदने का हुआ तो पुस्तक खरीदता है 
..... शक बालक इस स्थिति में जुता खरीदने का निशय कर सकता है और दूसरा: 
+  युस्तक खरीदने का । किसी प्रकार के निर्णय पर पहुँचना बालक को इच्छाशक्वत 
.... और चरित्र पर निर्मर रहता है। निणंय का कार्य अपने आप नहीं होगा |. 





/ ७ ग्य 











कौन-सा कार्य करना भछा है और कौन-सा कार्य करना ब॒रा है, इसः 






































निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए मनुष्य किसी विशेष सिद्धान्त का प्रयोग कर्ता 
। इस सिद्धान्त के अनुसार ही विभिन्‍न प्रकार की इच्छा को तुलना की 
। तुलना के उपरान्त निशय होता है। इस निश्चय पर पहुंचने पर 
इच्छाशक्ति काम करती हैं। इच्छाशक्ति इच्छा से अतिरिक्त एक विशेष प्रकार 
की आध्यात्मिक शक्ति है। कोई इच्छा कितनी ही प्रचत् क्यों न हो, इच्छाशक्ति 


में उस इच्छा को कार्यानिवित होने से रोक देने की शक्ति है। इसी तरह 
_ जनिर्बछ इच्छा को भी सच्रल्ञ बनाकर क्रियमाण करने को शक्ति इसी इच्छा- 
































इच्छाशक्ति को निश्चयात्मक कार्य करने की शक्ति कहा गया है। रे 
यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि निश्चय की विभिन्‍न स्थितियाँ क्या हैं, ._ 
पजिससे हम उसके वास्तविक रूप को समक सके । गाल्ट और हावड महाशयों हा 
ने निश्चयात्मक क्रिया की निम्नलिखित पाँच स्थितियाँ मानी हैं >+... 

(१) दो प्रकार की प्रवृत्तियों का चेतना के समक्ष आना। 


(२ ) इन प्रदृत्तियो' की पूर्ति की कल्पना उठना और उस पर विवेचना 








डे 











(३ ) उनके सम्भावी परिणामों का कल्पना में आना और उंनकी व 
.. आँका जाना। हब पकय रा 
(४ ) इनकी कीमत की तुलना होना और निर्णय पर पहुँचना। 








.. (9५ ) निणंय का कार्यान्वित होना । बा रा ः 
. उपयुक्त उदाहरण में हम निश्चयात्मक कार्य की इन पॉर्चा स्थि तियो को 
देखते हैं। बालक के मन में पुस्तक खरीदने और नया जूता खरीदने की 
इच्छाएँ उठती हैं। पहले एक इच्छा उठती है, उसके बाद ही उसकी 









के 





स्थिति है। अनेक बार बालक कल्पना करता है कि वह नया जूता पहनकर 
कैसा दिखाई देगा और पुस्तक को प्राप्त करके उसे क्या सुविधा मिलेगी । ० 
यह निश्चय की दूसरी स्थिति है। फिर वह बालक विचार करता है कि 



































ज्ञातां है, यह निश्चय की चौथी स्थिति है। मान लीजिए, वह बालक 


करता है कि उसे पुस्तक ही खरीदनी चाहिए | इस निर्णय के उपरान्त क्‍ वह 


तदनुसार काम में छगता है। यह निश्चय की पाँचवीं स्थिति है; श्रर्थात्‌ 
का क्रियान्वित होना निश्चय की अन्तिम स्थिति है। 


स्टडट महाशय ने निश्चयात्मक क्रिया की निम्नलिखित ल्लु स्थितियाँ 
बताई जो उपयुक्त गाल्ट और हावर्ड महाशय के अनुसार बताई हुईं स्थितियों 
से मिलती जुलती हैं। ा 


( १ ) एक चाह का मन में उठना, 

(२ ) उसकी विरोधी चाह का मन में उठना, 

( ३) दोनों में इन्द्र उत्पन्न होना, रे 
( ४ ) मन में उथरू-पुथल होना पक, 

(५ ) निशय पर पहँचना और 

( ६ ) निणय का कार्यान्वित होना | 





है उपयुक्त बालक के निश्चयात्मक कार्य में हम इन छ: स्थितियों को 
देखते हैं | जूता खरीदने की चाह उसकी पहली इच्छा है। पुस्तक 
खरीदने को चाह उसकी दूसरी इच्छा है। ये एक के बाद एक उठती हैं। 
'तीसरी स्थिति में उनमें इन्द्र उठता है। इससे मन में उथत्न-पुथ्न होती है। 
यह स्थिति बड़े महत्व को हे। मन को उथल्न-पुथल्ष की अ्रवस्था में बाह्य 
क्रिया का अवरोध हो जाता हे । अनेक प्रकार को कल्पनाएँ मन में आती और 
विसर्जित होती हैं। यह स्थिति बड़ी क्लेशकर होती है। इस ध्थिति का 
अन्त मनुष्य शीघ्रातिशीघत्र चाहता हैं। कितने ही मनुष्यो' के मन में किसी 
विशेष महत्व का काम करने के समय वह स्थिति कई दिनों तक रहती है। 
महत्त्व के काय करने के पूव इस स्थिति का होना आवश्यक है। विवेकी पुरुष 
_ उसी को कहते हैं. जिसके प्रत्येक महत्वकारी निर्णय के पूव वह स्थिति मन में 
होती है, किन्तु सन का बार-बार इस स्थिति पर पहुँचना उसके मानसिक स्वास्थ्य 








की उथल्न-पुथल हो तो वह व्यक्ति विज्षिप्त-सा हो जाता है। वास्तव में मनुष्य 
की विक्षिम अवस्था में ही उसे अपने छोटे कार्य करने के लिए. बड़ी 
देर तक चिंतन करना पड़ता है। उसकी स्वस्थ अवस्था में उसके साधारण 
जीवन के अनेक निशुय उसके अभ्यास के द्वारा सद्चालित होते हैं 

















५ ० 2.2. 
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 औदृ७ . ४ 7 सरत-मनोविशिन 
अर्थात्‌ उसके निर्णय उसके अम्यास के अनुकूल होते हैं। जिस मनुष्य वे अपने... 
जीवन में विशेष प्रकार की मौलिक आदतें नहीं डाली हैं उसके मन में किसी भी 
जिर्णय को करते समय बार-बार उथह्न-पुथठ होती है। उसका जीवन सदा 
क्लेशमय होता है | सुन्दर आदतों के डालने तथा कुछ जीवन के विशेष सिद्धान्तां । 
.. को मान लेने का मौलिक ल्ाम यह है कि मनुष्य को बार-बार मानसिक अन्तहन्द्र 
| - . का क्लेश नहीं उठाना पड़ता । जो शक्ति हमारे अन्तद्वन्द में खच हो जाती 
..  मुरक्षिव रहती है। इस शक्ति का उपयोग हम अपने निश्चय को कार्यान्वित करने 
लगा सकते हैं। जिन लोगों की मानसिक शक्ति का अपव्यय किसी नशणुय 
पर पहुँचने में ही हो जाता है, वे दृढ़ता के साथ अपने निश्चय को कार्यान्वित नहीं; 
कर पाते औंर अक्सर असफल होते हैं। शेक्सपियर के हेमलेट नाटक में 


हेमलेट के जीवन की असफलता का यही प्रधान कारण है।रररः़ । ५ 
पी जे के ; 
निणुय के प्रकार 

निर्णय प्रधानतः चार प्रकार के माने जा सकते हैं-- 

(१ ) विवेक-युक्त 

... (२ ) आकस्मिक 

. (३)संवेगात्मक्र और 

(४ ) बाध्य | क्‍ श 
इन निर्णयों की विशेषताएँ मनुष्य कौ इच्छाशक्ति का काय समझने के लिए 
परंमांवस्यक हैं | ता आय 
. विवेकयुक्त नि्ुय--जत्र किसी कार्य को करने का निश्चय करने के 
पूर्व मनुष्य उसके सभी पहलुओं पर विचार करता है; जब वह उस काम से 
अयने आपकी होनेवाली सभी हानि-लाभ की कल्पना करके किसी काम को 
करने का निश्चय करता है तो उसके निणय को विवेकयुक्त निणय कहा जाता 
है | विवेकयुक्त निएंय पर पहुँचने के लिए, निशंय की समी मानसिक स्थितियों: 
को पार करना पढ़ता है । के जग 
... जब कभी मनुष्य किसी एक निर्णय को करता है तो उसे अपने किसी 
एक इच्छा को ही तृप्त करना स्वीकार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसकी 
सरी इच्छाएँ दल्ति होती हैं। विचार के द्वारा मनुष्य अपनी पारस्परिक 
कोशिश करता है तथा जिस 
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इच्छा की तृप्ति से उसके जीवन की सबसे अधिक पूर्ति होती है, उसे खोजकर 
उप्तको दृढ़ बनाने का प्रयत करता है। ./््््ः 
हम सभी सोचते हैं कि हमारे अधिक निर्णय विवेक युक्त होते हैं, किन्तु 
बात ऐसी नहीं हैे। हमारा बिरला ही निणय पूर्णतः विवेक-युक्त होता है। 
जिस व्यक्ति की सभा क्रियाये विवेक के द्वारा संचालित हों, ऐसा व्यक्ति 
विस्‍छा ही होता है। हमारे साधारण निर्णय विवेक के द्वारा संचालित न 
होकर हमारी सुत्त वासना की ओरे संस्कारों के द्वारा संचालित होते हैं । जब 
कि हम विवेक से ही काय करने का दावा रखते हैं, उस समय भी हम पूर्णतः 
विवेकशील नहीं रहते। इतना ही नहीं जो व्यक्ति जितना अपने आपको सत्य 


.. का अनुगामी और दूसरों को सत्य के प्रतिकूछ जानेवाला बताता है वह उतना 
ही अधिक अपने आपको धोखा देता है। द 


जब मनुष्य अपने जीवन के कुछ सिद्धान्त बना लेता है तो उसे किसी 
विशेष परिस्थिति में नि्णय पर आने में सहूलियत होती है। सिद्धान्तों 
के अनुसार जीवन के संचालित होने पर किसी विशेष निश्चय पर आने में 
देरी मी नहीं लूगती। सिद्धान्त पर चलने वाले व्यक्ति की इच्छाशक्ति 
दृढ़ होती है। जो व्यक्ति जितंना ही अधिक अपने निश्चित शिद्धान्तों के 
अनुसार निर्णय करता है वह उतना हो अधिक मानसिक अन्तद्वन्द्ध में मुक्त रहता 
है। ऐसा ही व्यक्ति संसार में उपयोगी कार्य कर सकता है | जब मनुष्य के जीवन 
में कोई सिद्धान्त नहीं रहते तो उसकी मानसिक शक्ति अनेक प्रकार की चिन्ताओ 


. में नष्ट हो जातो है। उसका कोई भी काय पूर्ण शक्ति के साथ नहीं होता 
. अतणव वह अधूरा ही रहता है। 


आकस्मिक निशुंय--जब किसी निणय के पूव निश्चय की सभी मान- 

_सिक स्थितियाँ घटित होती हैं अर्थात्‌ जन्र मनुष्य किसी कार्य के विषय में पूर्ण 

तक-वितक कर किसी निर्णय पर पहुँचता है तो उसे विवेकात्मक निर्णय कहते 

हैं। जिस निर्णय को पहुँचने में निश्चय की सभी अवस्थाओ' को पार नहीं 
किया जाता, किन्तु किसी बाहरी घटना के कारण एकाएक निणय हो जाता है, 
ऐसे नि्णय को आकस्मिक निर्णय कहते हैं। मान लीजिए, हम विचार कर... 

रहे हैं कि अपने मित्र की शादी में जायें अ्रथवा न जायें। शादी में जाने के 

लिए, हमें पढ़ाई का नुकसान करना पड़ता है। शादी कल्ल ही होनेवात्ी है 

बनारस में रहते हैं और मित्र का घर कानपुर में है। कानपुर जाने के लिए 
आखिरो गाड़ी के छूटने का समय आ गया। जत्र हम निणश॒य कर ही रहे थे 
में होता है कि आखिरी गाड़ी तो चल्नी दी गई। हमें फिर वही 

















































































निर्णय करना पड़ता है कि मित्र की शादी में नजाय।- याद हमारा इच्छा 
अधिक प्रबल्न होती तो हम मोटर से जाने.की बात सोचते, किन्तु जिस सम... 
हमारा मन डाँवाडोल ही हो रहा था उसी समय हमें एक ऐसी घटना का 
ज्ञान होता है जो हमारे मित्र के घर पहुँचने में बाधा डालती है। अतएव 
हमारा आकस्मिक निर्णय यही 'होता है कि हम उनके घर न जायें। कई 
बार इस प्रकार के आकस्मिक निर्णय कारणारांत्रण क विचार स युक्त होते 
हैं. अर्थात्‌ हम झूठे ही किसी स्थिति को अपने निष्क्रिय होने . अथवा विशेष 
प्रकार के कार्य का कारण मान. लेते हैं। मान लीजिए, हमारी आंतरिक 
इच्छा मित्र के घर जाने की नहीं है, किन्तु छोकाचार-निर्तद के लिए हम जाना 
आाहते हैं। ऐसी: स्थिति में एक साधारण-सी घटना मित्र के घर से जाने में. हमें 
संवेगात्मक निणेय--वे हैं जिनमें हमारी कोई प्रबल इच्छा योग्य विचार 
को होने ही नहों देती । जैसे आकस्मिक निर्णय में .निशचय की - पाँचों स्थितियों 
को मन पार नहीं करता: इसी प्रकार संवेगात्मक निर्णय में. भी मन निणुय की 
पाँचों स्थितियों को पार नहीं करता । - जैसे आकस्मिक निर्णय -एकाएक होते. हैं 
वैसे ही संवेगात्मक निर्णय भी एक़ाएक होते हैं। आकस्मिक औरः'संबेगात्मंक 
निर्यों में भेद यह है कि एक का कारण: बाह्य जगत्‌ में होता है और दूसरे 
का कारण आन्तरिक होता है। जत्र किसी मनुष्य के मन में . ऐसो प्रतल उत्तेजना 
होती है जो किसी प्रकार के बाघक विचार को. मन में ठहरने ही नहीं देती 
और मनुष्य इस उत्तेजना के अलुसार काये करना निश्चय करता है तो इस प्रकार 
'के निर्णय को संवेगात्मक निर्णय कहते हैं। मान छीजिए, हम किसो समाज में 
बैठे हुए; हैं जहाँ हँसी-मजाक हो रंहा है और. हमारे साथिग्रो' में से एक हमसे 
भद्या मजाक करता है। इस पर हम बिना आंगा-पीछां सोचे ही गुस्से में आकर 
देते हैं। इस प्रकार का हमारा कार्य संवेगात्मक निर्णय 






























































जीवन में इस प्रकार के निर्णयो' की! अधिकता 


परिणाम प्रायः दुखंदाई होता है |... 7 >उ बा 
बाध्य निशय--वह है. जिनमें हम किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए 






























इच्छाशक्ति और चरि्र......... छदद३ 


हीं हम सोचते हैं हमारी बुद्धि और भी श्रान्त होती जाती है। दोनों पक्षों में 
अनेक प्रकार के संशय उठते हैं और एक संशय को द्यान्त करने पर दस 
नये संशय उत्पन्न हो जाते हैं । तक-वितक करते-करते हम ऊच्र जाते 
हैं। ऐसी स्थिति में हम किसी भी प्रकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। 
ऐसी स्थिति सें कमी-कभी छोग पैसे को उछाल्कर उसके चित्त शअ्रथवा पद् होने 
पर किसी विशेष काम को करने अ्रथवा न करने का निर्णय कर देते हैं। इन 
पहले दो प्रकार के निणयों में चरित्र-विकास की कमी रहती है। उनमें 
छाशक्ति का निर्णयकारी काय नहीं देखा जाता | बाध्य-निशंय चरित्र 
का दूषित होना दर्शाता है। सुविकसित तथा सुदृढ़ चरित्र के निर्णय विवेक- 
पूर्ण होते हैं। उसमें अन्य प्रकार के निणयों का सबवंधा अभाव नहीं तो 
कमी अवच्य रहती है । 
पुनर्विचारात्मक निशुय--वे हैं जिनमें मनुष्य एक निर्णय पर पहुँचने की 
_पूण तयारी होने पर भी, किसी नई स्थिति का ज्ञान होने पर, उसके प्रतिकूल 
दूसरे निशुय पर पहुंच जाता है। यह निणय ऊपरी दृष्टि से आकस्मिक 
ईननर्ण्य के समान होता है, किन्तु जहाँ हाँ पहले प्रकार का निर्णय विचार की 
कमी दर्शाता है, दसरे प्रकार का निशय विचार की परिपक्कता दर्शाता है। 
मान लीजिए, एक व्यक्ति यह निश॒य कर रहा है कि वह एक विशेष परीक्षा में 
बैठे अथवा न बैठें। उसकी परीक्षा की तेयारी कम है। इसलिए उसकी 
प्रवृत्ति अधिकतर न बेंठनें की हैं। उसके निणय करने के समय ही उसे 
ज्ञात होता है कि यदि वह परीक्षा में पास-हो गया तो उसे एक अच्छी नौकरी 
मिल जायगी। यह विचार उसको अपनी पूव प्रवृत्ति के प्रतिकूल निशय 
करने के लिए. विवश कर देता है। इस प्रकार का निणय पुनर्विचारात्मक 
निणुय कहलाता हैं।._ पक 
...  इच्छाशक्ति का विचार से सम्बन्ध गा, 
.. इच्छाशक्ति का विचार से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इच्छाशक्ति के काय 
मनुष्य के प्रबल्ल विचार के अनुसार होते हैं। मनुष्य के निर्णय उसके मले 
और बुरे विचारों पर निभर करते हैं। जिस बात को वह भठी समझता हैं 
उसे करने की उसको इच्छा होती हैं। जिसे वह बुरी समझता है उसके नहीं 
करने की उसकी इच्छा होती है। जिस मनुष्य के विचार सुविकसित नहीं 
होते उसके निणय भी योग्य. नहीं होते । जिस विषय के सम्बन्ध में हमारे को 
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है 





सकते जो देशभक्ति का प्रदद्यन करें; अर्थात्‌ देशभक्ति उनके कार्यों कू 
तु नहीं बन सकती । इस तरह हमारे कार्यों के हेतु हमारे ज्ञानअथवा 
विचारों से सोमित रहते हैं। मनुष्य के मन में नये हेतुओं की उल्तत्ति के... 
लिए उसकी ज्ञांन-बृद्धि तथा विचार-बृद्धि की आवश्यकता है। विलियम जेम्स... 
का कथन है कि जिस देश के निवासियों को भाषा में किसी विशेष सदगुण 
का सूचक शब्द नहीं होता उन लोगों में वह सदगुण भी नहीं रहता। 
जिस देश की भाषा में देशभक्ति के भावसूचक शब्द नहीं हैं उनमें देशमक्ति भी 
नहीं होती । भाषा में किसी विशेष शब्द की कमी उस शब्द के सूचक विचार 
की कमी को दर्शाता है और विचार की कमी होने पर चरित्र में उस गुण का . 
आना असम्भव है। विचार ही क्रिया का कारण होता है, चाहे यह विचार... 
विवेकपूर्ण हो अथवा विवेकरहित । आई या क । 

विलियम जेम्स का कथन हैं कि निर्णय का : मुख्य अंग यह है कि कौन-सा 
विचार हमारी चेतना के समक्षु स्थिर रहे। जो विचार चेतना के समश्त दृढ़ता 
से ठहरा रहता है, क्रिया अपने आप उसके अनुकूल होने लगती है । इच्छाशक्ति 
का मुख्य कार्य इसमें हैं कि विशेष प्रकार के विचार को चेतना के समक्ष ृढ़ता 
से ठहरावे और उसके प्रतिकूल विचारों का दमन कर दे। । 

इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य के जैसे विचार होते हैं उसकी इच्छा- 
शक्ति भी वैसे ही कार्य करती हैं और उसका चरित्र भी उसी प्रकार सुसंगठिक 
होता है। विचारों का विकास इच्छाशक्ति के योग्य काम करने के लिए और 
चरित्र-विकास के लिए परमावक्यक है। | ः 


० इ्वाशक्ति ओर ध्यान 
इच्छाशक्ति का ध्यान की क्रिया से बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऊपर 
बताया गया है कि मनुष्य जिस प्रकार के विचारों में अपना ध्यान केन्द्रित करता 


है उसकी क्रियाएँ भी उसी प्रकार की होने लगती हैं। कमजोर इच्छाशक्ति के 
व्यक्ति का ध्यान चञ्चल रहता है। बालकों में इच्छाशक्ति की कमी होतो है 
































विषय में ध्यान देने की शक्ति की वृद्धि होती है वेसे-वेसे उसको इच्छाशक्ति में 
दृढ़ता भी आ जाती है। किसी पदाथ पर ध्यान देने का अभ्यास करके इच्छाशक्ति 
हृढ़ बनाया जा सकता है। रा | द 
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ध्यान में नहीं रखते, उस पर बार-बार विचार नहीं करते । कोई काम 
कितना ही कठिन क्‍यों न हो यदि हम उसका चिन्तन हर समय करते रहें 
तो हम उसे सुगमता से कर सकते हैं। बहुत से काम कठिन इसलिए मालूम 
 थड़ते हैं कि उनमें हमारी रुचि नहीं होती | जिस काम में रुचि होती हू 
दूसरों को मल्ले ही कठिन दिखाई दे, करनेवाले को कठिन नहीं दिखाई देता 
किसी काम में रुचि का होना अथवा न होना उप्त काम पर ध्यान 
ऊपर निभर रहता है | जिस बात के ऊपर ध्यान दिया जाता 
रोचक बन जाती है और जब रोचक बन जाती है तत्र उसका करना सरल 
जाता है। 

इच्छाशक्ति को दृढ़ बनाने में ध्यान की महत्ता भारतोय दार्शनिकों ने 
मानी है। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है; अर्थात्‌ जो अपने 
ध्यान को जहाँ चाहे केन्द्रित कर सकता है वह अपनी अन्य क्रियाओं को भी 
अपने विवेक के अनुसार सश्चाछन कर लेता है। इसके प्रतिकूल जिसका ध्यान 
चश्च॒ल होता है उसके आचरण में भो कोई नियमबद्धता नहीं रहती । वह संसार 
में कोई भी महत्त्व का काम नहीं कर पाता | योग की अनेक प्रकार की साधनाएँ 
ध्यान को स्थिर करने के प्रयत्न मात्र हैं। ध्यान के चशञ्चल्ल रहने पर मनुष्य की 
डइच्छाशक्ति बिखर जाती है और उसको कर्यक्ञमता नष्ट हो जाती है। ऐसे व्यक्ति 
में न तो किसी प्रकार की प्रतिभा का विकास होता हैं और न पराक्रम की 
सम्मावना होती हैं। अनेक वेज्ञानिकों ने प्रतिभा कों किसी विषय पर देर तक 
ध्यान देने की शक्ति माना है। प्रतिभावान्‌ व्यक्ति शुष्क विषय पर अपने ध्यान 
को देर तक केन्द्रित रख सकता है।..... 50 

संसार के साधारण व्यक्ति उन्हीं पदार्थो' पर ध्यान देते हैं बिनसे उनकी 
मूल्न-प्रवृत्तियों की तृप्ति होती है। ये वस्ठुएँ अनेक रहती हैं, अतएव उनका 
ध्यान मी चश्चढ होता है। मूत्रप्रवृत्तिजन्य इच्छाओं के तृप्त करने में मनुष्य को. 

त्मसंयम की आवश्यक्रता ही नहीं होती । आत्मसंयम को आवश्यकता 

तभी पड़ती है जब उसे किसी ऐसे छक्ष्य को प्राप्त करने की आत्म-प्रेस्णा 
हो जो मूल-प्रवृत्तियों की तृप्ति न कर उसके प्रतिकूल जाता है। मनुष्य जितना 
.. ही अधिक अपने आपको प्राकृतिक इच्छाओं के विषयों की ओर जाने से 
._. शेकता है अपनी इच्छाशक्ति को उतना ही दृढ़ बनाता है। अतएव शारीरिक 
.. सुख देनेवाले विषयों का सदा चिंतन करते रहना अपनी इच्छाशक्ति को 
निवंल बनाना है। इच्छाशक्ति को हंढ़ बनाने के लिए. आत्मोत्सग करनेवाले 
विषय का सदा चिंतन करते रहना आवश्यक है। हम जेसे सोचते हैं वेसा 















































































... इच्छाशक्ति की निबलता 
 इच्छाशक्ति का बछ; आत्म-नियन्त्रण पर निर्मर रहता है। हमने ऊपर कहा 
के यह शक्ति निश्चित पदार्थ पर ध्यान देने की शक्ति के साथ-साथ बढ़ती 
। क्रिया के सस्कार मी इस शक्ति की बृद्धि करते हैं। जो व्यक्ति जितना ही 
पने निश्चयों को कार्यान्वित कर सकता है; अर्थात्‌ एक ही विषय पर देर तक 
यान लगाये रह सकता है वह उतना ही दृढ़ इच्छाशक्ति का होता है, किन्तु 
कमजोर इच्छाशक्ति वाले छोगों में न वो ध्यान की एकाग्रता की क्षमता होती है 
और न सोच विचार कर किसी निर्णय पर पहुँचने की। इच्छाशक्ति की कम- 
जोरियाँ कई प्रकार की होती हैं | उनमें प्रधान ये हैं-- द 
१) किसी आवेश में बह जाना, 

(२) हठ करना, और... जे 

(३ ) सदा डाँवाडोल रहना | गा 

आवेश में बहना--पहले प्रकार की इच्छाशक्ति को कमजोरी बालको' में 
अधिक पाई जाती है। वालकों में विचार करने की शक्ति नहीं होती, 
अतएव उनका आवेश में आकर काम करना स्वाभाविक है। मलुष्य में 
आत्म नियंत्रण की शक्ति विचार के विकास के साथ-साथ आती है। विचार 
का विकास अनुमव की वृद्धि के ऊपर निर्मर रहता है। अतएणव॒ जो व्यक्ति 
जितना हों अधिक आवेश में आकर काम करता है वह उतना ही बालक की 
मानसिक स्थिति में है और जो जितना ही अधिक आयगा-पीछा सोचकर काम 
करता है; अर्थात्‌ अपने संवेगों के ऊपर नियन्त्रण रख सकता है, वह उतना 
ही प्रौद कहा जा सकता है। प्रौदल्व मनृष्य की आयु के ऊपर निर्भर नहीं है, 
उसकी आत्म-नियन्त्रण की शक्ति के ऊपर निर्भर हैं | कितने ही लोग 
.._ जीवन भर सदा बच्चे की सी मानसिक स्थिति में ही बने रहते हैं । ऐसे लोगों 
.. की इच्छाशक्ति निर्बल रहती है। वे सरछता से दूसरों के नियन्त्रण में आ 
जाते हैं । वे दूसरों के निर्देशों को चाहे वे मले हों अथवा बुरे, अहण कर लेते 
| शिक्षित और अशिक्षित 

































































2७७४ कं कक था 0। 








इच्छाशक्ति ओर चरित्र हर रब 


करने की शक्ति उसमें आत्मनियन्त्रण की क्षमता लाती है क्षमता अशि- 


छ्ित व्यक्ति म॑ नहीं होती | वे आगे-पीछे का बिना सोचे ही, जो कुछ मन में 
आता है; कर बैठते हैं। 8 मो 
हंठ करना--हंठ करना यह इच्छाशक्ति की दूसरी कमजोरी है। इच्छा- 
शक्ति की दढ़ता और हठ एक ही बात नहीं है। इच्छाशक्ति की दृढ़ता 
विवेक के द्वारा क्रियाश्रों के संचालित होने में है। मनुष्य को सदा अपनी 
क्रियाओं को वातावरण की आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहना पड़ता 
। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वह अपना विनाश कर डालता है। हठी 
मनुष्य अपने तथा दूसरों के त्ञाभ-हानि की ओर ध्यान नहीं देता, वह हृठ 
में आकर जिस बात का निर्णय कर छेता है उसे करके ही छोड़ता है। 
उसकी बुद्धि भी बालकों की बुद्धि के समान है। जब बालक किसी बात के 
लिए रूठ जाता है तो हम जितना ही उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं वह 
उतना ही ओर हठ करता हैं। बालक विवेकहीन है, इसलिए उसका इस 
प्रकार का आचरण स्वाभाविक है, किन्तु प्रोढ़ व्यक्तियों में इसी प्रकार का 
आचरण होना अस्वाभाविक है। यह विचार के विकास का अमाव अर्थात्‌ 
_विवेकशून्यता को दर्शाता है। हठीले त्लोगों को बाल बुद्धि का ही मानना 
चाहिए। जिन लोगों में जितना अधिक शिक्षा का अमाव होता है उनमें हठ 
भी उतना ही अधिक होता है। शिक्षा आत्मनिरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है 
जो हटीलेपन को नष्ट कर देती आग 
कभी-कभी शिक्षित कहे जानेवाले व्यक्तियों में हुठ करने की बड़ी प्रतत्ध 
प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति का कारणु-उनके मन में उपस्थित कोई 
मानसिक ग्रन्थि होती है जिसका उन्हें ज्ञान नहीं रहता। जिस प्रकार पतंगा 
जलू-भुनकर भी दौपक के समीप जाने का हटठ नहीं छोड़ता उसी प्रकार 
-हठ के वश हुए छोग सब ग्रकार की हानि सहकर मी जो मन में बात आ 
गई उसके करने में ही छगे रहते हैं। कितने ही योद्धा अपने हठ के कारण 
। कभी-कभी हठीले लोगों का अनुकरण करके राष्ट्र का राष्ट्र 
नष्ट हो जाता है#]..... 


























ऋविगत जम॑न-युद्ध 


जम॑नी की पराजय का प्रधान कारण हिव्लर का 


ि] 













































































- सदा डाँवाडोल रहना--सदा डाँवाडोल रहना यह इच्छाशक्ति की 
कमजोरी का तोसरा रूप है। जिस प्रकार अशिक्षित व्यक्तियों में एकाएक 
निर्णय करने की अथवा हठ करने की प्रद्डत्ति रहती है उसी प्रकार बहुत से ः क्‍ 
शिक्षित व्यक्तियो' में किसी विषय पर अत्यधिक विचार करने की प्रवृत्ति रहती 
है। जो व्यक्ति अधिक देर तक किसी काम के करने के लिए सोच-विचार 
करते रहता है, अर्थात्‌ जो झीघत्रता से यह निश्चय नहीं कर पाता कि उसे 
अंस्तुत काम करना चाहिए या नहीं, वह अपनी सारी शक्ति निणय करने 
में ही खर्च कर देता है और जब्न काम करने का समय आता हैं तो वह काम 
के करने में अपने-आप को अयोग्य पाता है। कभी-कभी कोई-कोई लोग 
निर्णय में इतनी देर कर देते हैं कि वे जिस काम को करने का निश्चय करते 
उसे कर ही नहीं पाते | 

मान लीजिए, किसी व्यक्ति को बनारस से इलाहाबाद जाना हैँ | वह छोटी 
लाइन अथवा बड़ी छाइन से जा सकता है । दोनो गाड़ियाँ एक हो समय छूट्ती 
हैं। अब यदि वह टिकट लेते समय देर तक इसी उथल्न-पुथल्न में पड़ा रहे कि 
किस लाइन से जाना चाहिए तो सम्मव है कि जत्र वह किसी एक निर्णय पर 
पहुँचे तो एक भी लाइन की गाड़ी उसे न मिले । की 
-.. देखा गया है कि जिन लोगो” को काम करने का अभ्यास नहीं रहता; 
जो सदा विचारो' और सिद्धान्तों के जगत्‌ में विचरण किया करते हैं वे दीघ- 
सूत्री बन जाते हैं। उनकी व्यवत्तायात्मक बुद्धि नष्ट हो जाती हैं। वे न 
यथा समय किसी काम के करने का निश्चय कर सकते हैं और न किसी 
निश्चय पर आने पर कुशलछता के साथ उस काम को कर सकते हैं। जो 
व्यक्ति अपनी निर्णय-शक्ति तथा कायक्षुमता को नहीं खोना चाहता उसे 
यह आवश्यक हैं कि वह अपने आपको पोथी-पण्डित न बनावें, वह 
व्यावहारिक जगत्‌ में भी सदा भाग लेता रहे | जो व्यक्ति सदा विद्याध्ययन 












































उसे हम उनके मन में उपस्थित आत्महीनता की ग्रन्थि ही पावेंगे। यही ग्रन्थि 
उन्हें संसार में सवश्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिए बाध्य कर रही थी । क्‍ 

भारतवर्ष के दुर्दिन का प्रधान कारण यहाँ के निवासियों की इठ करने 
की मनोबृत्ति है। भारतवर्ष के छोग मानों समयानुसार आचरण बनाने की बिल-.... 
राजनेतिक परिस्थिति में भी हठ की मनो- ः 
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पंगु बना देते हैं। इस तरह कितने ही अध्ययनशील व्यक्तियों का जीवन 
दयनीय हो जाता है [7 फल मय न गम 
जब हम किसी निर्णय को करने छगते हैं तो उस निर्णय पर पहुँचने में 

मारी चेतना के समक्ष उपस्थित हेतु ही काम नहीं करते हैं वरन बहत से अज्ञात 
संस्कार भी काम करते हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार के काम करते रहता है 

वे संस्कार उसे उसी प्रकार के काम करने की ओर अग्रतर करते हैं। अतएवं 
जत्र किसी व्यक्ति के मन में व्यावह्मरिंक जगत्‌ में क्रिया करने के संस्कारों का 
अभाव रहता है तो वह व्यावह्रिक जीवन सम्बन्धी निर्णयों को भी शीघ्रता से 
नहीं कर सकता । जब उसे जीवन की कठिन समस्याओं का सामना करना 
पड़ता है तो वह किंकतंव्य-विमूढ़ हो जाता है। 


.. कभी-कमी मनुष्य के मन में किसी मानसिक अन्थि की उपस्थिति भी 
उसके सन को डाँवाडोछ बना देती है। वह जिस निणंय को करता है उससे 
सन्तुष्ट न होकर असन्तुष्ट ही रहता हैं। इस प्रसज्ञ में मागन महाशय का 
“साइकॉलॉजी ऑफ दी अनएडजस्टेड स्कूल चाइल्ड” में दिया हुआ निम्न- 
लिखित उदाहरण उल्लेखनीय है;-- 


एक दिन एक युवक एक कपड़ेवाले की वृक्ान पर अपने लिए, एक टोप 
खरीदने गया | उसने बहुत से ठोप देखकर एक को चुन लिया । दूकानदार 
को उसका पेसा चुकाकर और उस टोप को सिर पर रखकर दकान से उसने चल 
दिया । ज्योंही वह दरवाजे के बाहर आया त्योंही उसके मन में यह विचार 
उठा कि मुझे यह टोप खरीदना नहीं चाहिये था। इसी प्रकार का विचार उसे 
मूंखतापूण दिखाई देता था, किन्तु फिर भी वह अपनी इस मनोभावना 
से मुक्त नहीं होता था कि उसने कोई बुरा काम किया हैं। वह रास्ते में चलते 
चछते श्रपने आप यह तक करता जाता था कि टोप खरीदने में पाप करने 
की धारणा बे-सिर-पैर की है, किन्तु उप्ता अवांछनीय विचार उसे छोड़ता न 
था| अन्त में कुछ दूर जाने के पश्चात्‌ उसने दुकान की ओर फिर मुंह मोड़ा, 
अब वह इसे बदलने के लिए दूकान की ओर चलने लगा।... 


उसकी धारणा ने अब एक नया रूप धारण कर लिग्रा। वह मन 
मन कहने छूगा कि टोप अच्छा है, यदि में वापस करूँगा तो दूकानदार मेरे 
विषय में क्या सोचेंगा। इससे यही अच्छा है कि मैं ठोप को वापस न दूँ, 
वापस देना गछती करना हैं। जब तक वह दूकान पर पहुँचता तब तक उसका 
गया कि ठोप को उसे पास ही रखना चाहिए. | यह निश्चय 


















































































२७०... सरल-मंनोविज्ञान 
हो जाने पर वह, घर की ओर फिर चल दिया, किन्तु अभी वह मार्ग 
पर थोड़ी ही दूर चछा था कि पहले के विचार फिर आ ग़ये। उसके मन-ें 
विचार आया कि ठोप को घर नहीं ही ले जाना चाहिए] वह बज्यों-ज्यों 
आगे बढ़ता था उसकी भावना उसे अधिक त्रास देती थी | वह दूकान की 


ओर फिर लौय और दूकान पर पहुँच गया, पर उसके मन ने उसे टोप नहीं 
लौटाने दिया | वह उस टोप को आखिर घर ले ही आया । 


.. इसी प्रकार बंक से एक नई चेक-बुक छेते समय कल्पित पाप की भावना 
ने उसे त्रास दिया था। वह उसे नहीं लेना चाहता था, पर उसे वापस 
करना भी उसे वसा ही बुरा लगता था। हर एक बात में उसे यही विचार आता 
थाकि मेकोई बुरा काम तो नहीं कर रहा हूँ।....- 


इस व्यक्ति के मनोविश्लेषण से पता चला कि उंसके मन की -इस प्रकार 
की अवस्था उसके एक पुराने अनुभव का परिणाम मात्र थी। यह पुराना 
अनुभव एक मानसिक ग्रन्थि के रूप में उसके अज्ञात मन में उपस्थित था। 
यही अन्थि उसके मन को अव्यस्थित बनाये रहती थी।.._... 
यह व्यक्ति अविवाहित था। उसने एक बार विवाह करना चाहा था ;. 
पर जिस महित्ला को वह प्यार करता था, उसने उसे घोखा दिया। धोखा 
देने पर उसके मन में इस महिल्वा के प्रति अनेक प्रकार के बुरे विचार आने 
लगे। वह उसे मार डालना चाहता था ; पर उसकी नैतिक बुद्धि ने उसे एंसा 
करने से रोका | पीछे वह इंस प्रकार के विचार को मन में लाने के छिए 
अपने-आपको कोसने छगा। कई दिनो के पश्चात्‌ वह इस घटना को ते 
भूल गया, किन्तु उसकी अपने-आपको कोसने की मनोद्ृत्ति का नाश न हुआ। 
यह मनोबृत्ति उसके प्रत्येक निणय के साथ उपस्थित हो जाती थी | 












































... जो मनुष्य किसी भी कार्य को उत्साह के साथ नहीं कर सकता, जो अपने 
: हर प्रकार के निण॒य में ब्ुुटि देखता है वह संसार में कोई बढ़ा काम नहीं कर 
_सकता। अपने प्रत्येक निणय को सन्देह की दृष्टि से देखना अपने मन को 
कमजोर बनाना है। सन्देह की मनोदृत्ति इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाती है । 
इस कमजोरी का अन्त सदा काम में लगे रहने से होता है। जो मनुष्य अधिक 
समय निर्णय मे न लगाकर शीघ्र ही अपने-आपको किसी मले काम में त्वगा 
देता है वह अपनी सभी मानसिक ग्रन्थियों को नष्ट करने में ' समथ होता है| 
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.... खत्ववाबाद और निषतिवद... 


०५ जो 


इच्छाशक्ति के स्वरूप के विषय में दो प्रकार के मत हैं--एक खतन्त्रतावाद्‌ 
और दूसरा नियतिवाद । स्वतन्त्रतावाद के अनुसार इच्छाशक्ति मनुष्य की 
चाहों अथवा वासनाओं से भिन्न पदार्थ है। वह हमारी का नियन्त्रण 
करती है जिन्हें साधारण भाषा में इच्छा कहा जाता है। जब दो चाहों में 
पारस्परिक इन्द्र होता है तो जो चाह प्रत्रत्न होती है उसी के अनुसार नि्ुय 
होता है। निरबेठ चाह के अनुसार और प्रब॒ल्न चाह के प्रतिकूल निर्णय 
होना असम्भव है। यह स्तन्त्रतावाद का सिद्धान्त है। नियतिवाद के. 
अनुसार निर्णय कोई आध्यात्मिक शक्ति का कार्य नहीं है। जिसे 
इच्छाशक्ति कहा जाता है वह चाहों से सखतन्त्र कोई शक्ति नहीं है जो 
मनुष्य की आत्मा कही जाय। नियवतिवादी स्व॒तन्त्रताबाद को अवैज्ञानिक 
सिद्ध करते हैं। वेज्ञानिक विचारधारा के अनुसार कोई भी घटना; चाहे 
हू | बाह्य जगत्‌ की हो अथवा मानसिक, कार्य-कारणगत परम्परा का 
उल्लंघन नहीं कर संकती | कार्य कारणानुगत होता है; श्रर्थांत्‌ जैसा 
. कारण होंगा वसा ही काय भी होगा। गणित-विज्ञान का यह साधारण 
नियम है कि जब दो शक्तियाँ किसी पदार्थ को दो विरोधी दिशाओं में खींचती | 
तो पदाथ उसी ओर खींचता है, जिस ओर प्रत्ल शक्ति काम करती है 
इस प्रकार के इन्द्र में निर्बल शक्ति की विजय कमी नहीं होती । यह मभोतिक 
जगत्‌ का नियम है। नियतिवाद के अनुसार यही नियम मानसिक 
जगत्‌ में भी काम करता है। जब दो चाहें हमारे निर्णय को दो विरोधी 
दिशाओं में खींचती हैं तो प्रबल चाह के अनुसार निर्णय होना स्वाभाविक है। 
इस प्रकार के सिद्धान्त का प्रतिपादन करना प्रकृति के कारय-कारण के नियम को 
स-क्षेत्र में स्वीकार करना है | मा . 
.. स्वतन्‍्त्रतावादी चेतन्यवादी होते हैं और नियतिवादी जड़वादी | आधुनिक 
मनोविज्ञान इस निर्णय पर पूर्णतः नहीं पहुँचा है कि चेतन्यवाद संत्य- 
_ अथवा जड़वाद। जहाँ तक मनोविज्ञान अपने विषय-प्रतिपादन में वंज्ञानिकता 
: दर्शाता है, वह जड़वाद का ही अनुसरण करता है। लेकिन मनोविज्ञ.न चेतन्य 
| सत्ता की अवहेलना नहीं कर सकता । यत्रपि वशानिक दल्ल से चंतन्य आत्मा की 
सिद्धि प्राप्त करना असम्भव कार्य हैं तो भी मनोवैज्ञानिक मन और उसकी 
क्रियाओं को सामान्य जड़ पदायवत्‌ मानने को तैयार नहीं है । 
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निर्णय विज्ञान नहीं, दशन ही कर सकता है। जिस प्रकार दूसरे विद्वानों. 
! अन्तिम समस्याओं को दशन हल्त करने की चेश करता है, इसी तरह 
स्वृतन्त्रतावाद और नियतिवाद के झगड़े का निपणारा दर्शन ही कर सकता न, 
| इतना कहना आवश्यक है कि स्वतन्त्रतावाद का यह कथन भ्रमात्मक है 
कि हमारी इच्छाशक्ति कोई निर्णय के करने में पूर्ण स्वतन्त्र है। हमारी 
इच्छा यद्यपि एक प्रकार से खतन्‍्त्र है तो मी दूसरे प्रकार से वह परतन्त्र है। 
चाहे हमारी इच्छाशक्ति बाह्य परिस्थितियों से अपने निर्णय में प्रभावित न हो 
चाहे वह साधारण प्रबल चाहों के अनुकूल निर्णय कर सकती हो, किन्तु इतना 
तो निमश्वित है कि वह अपने-आपके किये गये निर्णयों से अवश्य प्रभावित . 
होती है। इच्छाशक्ति के पहले के निर्णय व्यक्ति की आदतें और चरित्र बन. 
जाते हँ मनुष्य की सदाचार की आदतें इच्छाशक्ति के प्रयत्न से ही 
उत्न्न होती हैं। जब्र हमारी इच्छाशक्ति एक बार किसी विशेष प्रकार 
हे नि तो उसके दूसरी बार के निर्णय पहले की तरह 
दीने की अधिक सम्भावना होती है। इस तरह बार-बार किसी प्रकार का 
निणय करने पर इच्छाशक्ति की उसी तरह निर्णय करने की आदत पड़ जाती 
है| पीछे मनुष्य का निर्ण उसकी आदत के अनुसार होता है।यह 
आदत मनुष्य का अजित स्वभाव बन जाती है। मनुष्य का अपने विचारों 
. + ग्राठकूल जाना सम्भव हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने चरित्र के अनुसार ही. 
काय करता है। चरित्र इच्छाशक्ति के पहले खतन्त्र निर्णयों का परिणाम है। 


. चरित्र के प्रतिकूल जाना इच्छाशक्ति की खतन्‍्त्रता का सूचक नहीं है, वरन्‌ 
उसके अभाव का सूचक है। रे मा | का 














































चरित्र 
चारत्र आर इच्छाशातक्त-- 













इच्छाशक्ति के कार्य का मानसिक परिणाम 











































इच्डाशक्ति और चरित्र... रछ३े 


.. करती है। चरित्र निर्मित होने पर इच्छाशक्ति में हढ़ता आती है । चरित्रवान्‌ 

: व्यक्ति के कार्य क्षणिक उत्तेजनाओं से प्रेरित नहीं होते। उसके जीवन के _ 
समस्त कार्यों में एक सिद्धान्त तथा छक्ष्य कार्य करता है। यही सिद्धान्त तथा 
लत उसकी सब चेष्शाओं को सूजीभूत करते हैं। चरित्रवान्‌ व्यक्ति के कार्य 
.. अनुच्छुछ्ल होते हैं। वह किसी प्रकार के आवेश में आकर कोई कार्य 
.. नहीं करता। जहाँ तक वह ऐसा करता है वहाँ तक उसके चरित्र में कमी 
. समझना चाहिये। श्रम अथवा _छोभ के वश वह अपने किसो मौलिक 
.. सिद्धान्त के प्रतिकूछ कार्य नहीं करता | उसके सभी कार्य स्वतन्त्रतापूर्ण होते 
.. हैं; अर्थात्‌ उसके कार्य उसी सिद्धान्त से निर्णीत होते हैं जिसे उसको इच्छाशक्ति 
.. ने मौलिक सिद्धान्त माना है । वह अपनी इस प्रकार की ख्तन्त्रता पर न तो 
.._ किसी बाहरी और न किसी भीतरी उत्तेजना से ही आघात होने देता है । 
चरित्र एक बहुत व्यापक शब्द है। इसके अन्तर्गत मनुष्य के सभी 
.. प्रकार के संस्कारों का समावेश होता है। मनुष्य के बहुत-से संस्कार उसे 
.. स्मरण होते हैं पर बहुत से उसकी चेतना के परे होते हैं। किसी भी मनुष्य 
.. का चरित्र इन सभी संस्कारों द्वारा बना रहता है। पर चरित्र को मनुष्य 
. के संस्कारों का पुञ्ञ मात्र न समझ लेना चाहिये। मनुष्य में चरित्र वहीं 
.._ तक होता है जहाँ तक वह इन संस्कारों में ऐक्य स्थापित कर लेता है। 
...चरित्रवान्‌ व्यक्ति क़ी सभी क्रियाओं का नियन्त्रण किसी एक सिद्धान्त के 
. द्वारा होता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक अपनी शारीरिक और मानसिक 
.. क्रियाओ' को एक ही लक्ष्य को प्राप्ति की ओर छगाता है वह उतना ही बड़ा 
.. चरित्रवान्‌ कह्य जाता है। > ली क, हे 
..._.॑. चरित्र और आदत--कितने ही छोग चरित्र को आदतो' का पुञ्ञ कहते 
.. हैं] पर मनुष्य को आदतें भली अथवा बुरी हो सकती हैं । इस तरह 
.. हमें भछा और बुरा चरित्र मानना पड़ेगा। यह चरित्र शब्द का व्यापक 
. अर्थ है। इस अथ में चरित्र शब्द का नीति-शात्न में प्रयोग नहीं होता। 
... चरित्र प्रायः भी आदतो' का ही पुञ्ञ माना जाता ह। भी आदतें वे हैं 
... जिनके बनने में इच्छाशक्ति के प्रय्ष की आवश्यकता होती है | ऐसी 
. आदतें इच्छाशक्ति को इृढ़ बनाती हैं। ऐसी. आदतें हमारी मूलप्रवृत्तियों 
.._ के परिवतन से बनती हैं, नैसगिक रूप से जीवन चलाने से नहीं बनती । 
| विवेक के द्वारा उन्हें नियन्क्िति करके जो काम किये जाते हैं और जो आदतें... 
.. झेसे कामो के करने से पड़ जाती हैं वे ही आदतें चरित्र का अंग बन जाती हैं। .. 























































































शछ४. : सरलेन्मनोविशन 











जैसर्गिक रूप से आचंरण करने से चरित्र-गठन नहीं होता । पश्च और 
बालकगण में चरित्र नहों होता क्योंकि उनमें न विचार करने को शक्ति 
होतीं हैं की क्रियाएँ ही आत्मनियन्त्रित रहती 


चरित्र और स्थायीभाव--मेक्ड्रगल महाशय ने चरित्र को स्थायीभावों 


के ० ग् 





० 


पुज्ज माना है। हमारे मन में अनेक प्रकार के स्थायीभाव ' होते हैं। कुछ 
स्थायीमाब पदार्थों के लिए होते हैं, कुछ व्यक्तियों के लिए और कुछ सिद्धान्तों 


के लिए | इन सभी स्थायीभावों के ऊपर स्वत का स्थायीभाव* होता है। यह 
स्थायीमाव अन्य स्थायीमावों का नियन्त्रण करता है। इसे मनुष्य का आत्मा- 
सिसान का भाव कह सकते हैं। चरित्र इसी आत्माभिमान का दूसंरा नाम है। 
जिस मनुष्य का आत्मामिमान का भाव जितना व्यापक होता है वह उतना 
बडा चरित्रवान्‌ होता है। बालक का अहंभाव शरीर तथा उसके कुछ 
आस-पांस की वस्तुओं तक परिमित रहता है । प्रौढ़ व्यक्ति का अहंभाव इतना 
विस्तृत हो जाता है. कि उसमें न केवल अनेक वस्तुएँ स्थान पाती हैं वरने 
अनेक प्रकार के सिद्धान्तों का मी समावेश होता है ।- जब्र प्रौढ़ *व्येक्ति अपने 
विचारों के प्रतिकृ8 किसी को आचरण करते देखता ' है अथवां वह ख्य॑ 
आचरण करने छगता है तो उसे दुःख होता है।.. 
मैक्ड्रगल महाशय ने चरित्र का स्थायीमावों से ऐक्य कर दिया है 
उनका यह घिडान्त सर्वमान्य नहीं है| पर इसे कोई अस्वीकार न करेगा 
कि स्थायीमावों का चरित्र में महत्व का स्थान है| मनुष्य के आचरण में 
अह प्रत्यक्ष देखा जाता है। मनुष्य कां आचरण या तो उसकी मूल-प्रवृत्तियों 
द्वारा अथवा उसके स्थायीमावों द्वारा संचालित होता है। मनुष्य के विचार 
आचरण को तमी प्रभावित करते हैं' जब कि. वे स्थायीभाव काः ' रूप धारण 
कर लेते हैं। मनुष्य के जीवन के सिद्धान्त कितने ही ऊँचे क्‍यों न हों पर जब 
तक ये सिद्धान्त स्थायीभाव का रूप नहीं अहण कर लेते तव तक आचरण को 
प्रभावित नहीं करते-। तिद्धान्तवादी व्यक्ति की बुद्धि आपत्तिकाल में बे ठिकाने 
! जाती है। उसका विवेक कुछ .:और करने को कहता है और वह करता 
कुछ ओर हो है। वह अपने रागह्वंप पर नियन्त्रण नहीं कर सकता। इनका 
खोत मनुष्य की मूल-प्रवृत्तियाँ होती हैं। अतएव इनके : नियन्त्रण करने के 
लिए स्थायीभावों की- आवश्यकता होती हैं 
द्वोगों की . अपेक्षा -भक्तल्लोग. चरित्र 
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इच्छाराक्ति और चरित्र... -- . रछ४ 





विचार करने को शक्ति तो होती है, पर आत्मनियन्त्रण की शक्ति भक्तों के 
सहदश नहीं होती। इसका प्रधान कारण दशनिक्रों में योग्य स्थायीमावों की 
कमजोरी और भक्तों में ऐसे स्थायीमावों को इृढ़ता होती है मनुष्य अपने 
सिद्धान्त मात्र के लिए अपना स्॑स्त्र निल्लावर करने के लिए तैयार नहीं होता, 
वह अपने स्थायीमाव के लिए हो सब्र कुछ त्याग करने के लिए तैयार होता 
है।जो व्यक्ति अपना आचरण भल्ला बनाना चाहता है उसे सुन्दर स्थायी- 
भावों को मन में दृढ़ करना आवश्यक है। आचरण का खोत विचार नहीं 
भाव होता है। स्थायीभाव विचार और भाव की आपस की प्रतिक्रिया का 








१--इच्छाशक्ति का स्वरूप क्या है! उसकी विशेष क्रियाएँ क्‍या हैं ? 
२--निरणंय पर आने को क्रिया का सविस्तार वशन कीजिए | 
३--निर्णय कितने प्रकार के होते हैं ! बाध्य-निणंय को उदाहरण देकर 
“० समफाइए। 

इच्छाशक्ति की कमजोरियाँ कौन-कौन सी हैं ? उनसे हम कैसे मुक्त 
५ हो सकते है? 2 जप 
५--इच्छाशक्ति कैसे दृढ़ बनाई. जा सकतीं है? उदाहरण देकर समझाइए | 
६--इच्छाशक्ति ओर चरित्र में क्या सम्बन्ध है? चरित्रगठन के विषय में 
... भेक्ड्रगल महाशय का सिद्धान्त क्या है! उसकी आलोचना कीजिए | । 
 “७--चरित्र आदतों का' पुञ्ञ है--इस सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए और 
... उसकी समाछोचना कीजिए | हज जि 
'प्य--स्वतन्त्रतावाद और नियतिवाद का सेद समझाइए | आप किस सिद्धान्त... 


को युंक्तिसंगत मानते हैं/8 005 दि 












































































































क्‍ मनुष्यों में जहाँ एक दूसरे से समानता होती है, वहाँ भेद भी होते हैं 
कुछ भेद जन्मजात होते हैं और कुछ वातावरण के सम्पक॑ से पेदा हो जाते हैं। 








आधुनिक काल में इन भिन्न-मिन्न प्रकार के भेदों को जानने की और उन्हें मापने 
की चेश की गई है| सांधारणतः मनुष्यों में दो प्रकार की मिन्नता पाई जाती है-- 
एक बुद्धि की और दूसरे चरित्र की | बुद्धि की मिन्नता जन्मजात मानी जाती है 
और चरित्र की मिन्नतों वातावरण के ऊपर निमभर रहती है। बुद्धि में विकास 
अवध्य होता है यह विकांस बुद्धि की विशेषता में एकदम परिवतेब नहीं 
कर देता | कुछ लोग जन्म से ही मन्दबुद्धि होते हैं और कुछ प्रखरबुद्धि होते 
हैं। शक्ता के द्वारा इन मिन्नताओं को नहीं मिटाया जा सकता, मनुष्य की बुद्धि 
की माप की जा सकती है। इस बुद्धि का माप जितने अच्छे ढंग से बचपन 
हो सकता है, उतना प्रौढ़ अवस्था में नहीं होता । बुद्धि का माप बालक 
शिक्षा में बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। पिछल्ली लड़ाई के समय जब 
अमेरिकन लोगों की फौज में मरती होने के लिए सिपाहियों और अफसरों को _ 
आवश्यकता हुई थीं तो बुद्धिमाप की परीक्षाओं से काम लिया गया था। इन 





























संवेदन-शक्ति की. 


विशेषताएँ जानी जाती थीं। इसीसे उसकी बुद्धि का भी अनुमान लगाया 
जाता था। इन मनोवेज्ञानिकों ने यह मान लिया था कि जिम व्यक्ति 
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उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति दो मिन्‍न वस्तुओं के बजन में थोड़ा भी अन्तर 
होने का पता चल्ला लेता है; अथवा दो, एक ही प्रकार के रक्ष में थोंढा भेद 


५: "काश के मिश्रा पतली ०७७9... 


(३ रा १हहक ४३80 


होने पर मी इनका ठीक पता चल्ण लेता है तो वह उस व्यक्ति से अधिक बुर: 
मान्‌ माना जायगा जो इस प्रकार का पता नहीं चला पाता | 


पुराने मनोबश्चानिकों की उपयुक्त बुद्धि-सम्बन्धी कल्पना थोड़े ही ग्रनुभव 
करने पर गलत सिद्ध हुईं । देखा गया है कि बहुत से व्यक्ति जो बड़े ही प्रखर 
बुद्धिवाले माने जाते थे अपनी संवेदन-शक्ति में उतने ही कमजोर थे और व बहुत 
से मन्द बुद्धि के लोगों की संवेदन-शक्ति बढ़ी प्रबल पाई गई | कर्बर ज्ञातियं 
सुशिक्षित जातियों की अपेक्षा संवेदन-शक्ति अधिक प्रबल होती है, किन्तु उनमें 
बुद्धि की प्रबछतता नहीं होती । इससे यह स्पष्ट है कि संवेदन की प्रतल्लता की माप 


से बुद्धि की प्रखसता नहीं होती | इससे यह स्पष्ट है कि संवेदन की प्रचल्ता की माप 
बुद्धि की प्रखरता का पता नहीं चल्न सकता | 


बुद्धि-माप का व्यावह्रिक रूप में उपयोग वतमान शताब्दी में हो होने लगा | 
प्रचलित बुद्धिमाप की परीक्षाओं के प्रवर्तक फ्रांस के एक डा० महोदय अलफ्रोड 
बिने हैं। उन्होंने १६०४ में पहले-पहल अपनी बुद्धिमाप की परीक्षाएँ बनाई | ये 
फ्रांस के रहनेवाले थे और पेरिस म्युनिसिपैज्षिटी के एक डाक्टर ये । पेरिस की 
स्युनिसिपैलिटी में एक बार यह समस्या आई कि बुद्धि में कमजोर बालकों को शिक्षा 
का अलग प्रतरन्ध किया जाय, किन्तु उस समय तक बुद्धि माप करने की कोई 
रीति ज्ञात न थी। बिने महाशय को यह काम सौंपा गया कि वे बालकों की बुद्धि- 
माप करने का कोई उपाय ढूँढें |! बने महाशय ने इस आवश्यकता की पूर्ति के 
छिए, एक विशेष प्रकार की बुद्धिमाप की परीक्षा का आविष्कार किया। उनके 
आविष्कार पर जो संशोधन और परिवद्धन हुआ उसी के - परिणाम-स्वरूप आज 


हम संसार में अनेक प्रकार को बुद्धिमाप की परीक्षाएँ पाते हैं | 
.... पिन! की पराक्षा 


महाशय ने १६०४ में अपने सहयोगी 




























































' 5 7 0 चार व के लिये 








.._.. 'पू--तस्वीरो में से खूबसूरत चेहरे को बताना ( तीन जोड़ी चेहरे दिखाना 
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सरछ-मनोविजश्ञान 


इसमें कुछ उम्र के बालकों को छोड़ दिया | बिने का तरीका क्रम की, 
तरीका था; अर्थात्‌ उसने कुछ उम्रों को छोड़कर सभी उम्रों के लिए प्रन्‍्ना 
व॒ली बनाई है। जो बालक अपनी अबस्थावाली प्रश्नावछी के प्रश्नों को हल कर 
सकता था उसे साधारण बालक कहां जाता था और जो ऐसा नहीं कर 
पावा था उसे मन्दबुद्धि का समझा जाता था। इसी तरह जो बालक अपनी 
अवस्था के आगे की प्रश्नावल्ली के प्रइन इल करने में समथ होता था उसे 
तीव्र बद्धि वाठा समझा जाता था। यहाँ पर जिने महाशय की प्रश्नावलियों के 
कुछ प्रश्न उद्घृत किये जाते हैं। ये प्रश्न अग्रेजी बालकों के लिये संशोधित 
किये गये रूप में हैं । आम 
हा बिने महाशय की परीक्षा के प्रश्न रा 
-.../.. तीन वष के बच्चों के लिये 
१--अपनी नाक, आँख और मुह बताओ । 
२--दो सख्याओं को दुह्शओ । उदाहर्णा्थ ३२७, ६४, ७२ ( तीनों में से 
-... एक सहो होना चाहिए )। मा 
३--अपने लिंग का ज्ञान-तुम लड़का हो अथवा लड़की 
४--अपना नाम ओर गोत्र बताओ । कर है 
पू--चांकू, चाबी और पैसे का नाम पूछना |. कप 
६--दो तस्वीरों में से चीजों के नाम बताओ | टी 









































१--“मुझ्े ठप्ठ और भूख लगी है” इस बात को कहो पा 
२--तीन संख्याओं को कहलवाना ६१४, २८६, ५३६ ( तीनों में से एक 
सही होना चाहिए : | न 
३--चार पैसे की गिनती करो | 
४--दो कीलो' में से छोटी बड़ी कीछो को बताना | 























2 75 पाँच बंष के लिये 
: १--तीन काम देना--चाबी को टेबुल पर रख दो, दरवाजा बन्द कर दी, 
किताब लेआंओ-वः / 5 5 हा हर मम 


२--एक समकोण चत॒भुज को नकछ करना |. |] 
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रछ्६ 


६--सामान्‍्य रंगों को दिखाकर पहिचनवाना चनवाना--नीला, पीला, हरा 
ज्यौर लाल । ह ५ द 


७--चार संख्याओं को कहना | 


८--वीन जोड़ी वस्तुओं के वजन जिनमें थोड़ा-थोड़ा फर्क है, बताना । 


विने की परीक्षाओं की विशेषताएँ--विने की बुद्धिमाप की तीन 
विशेषताएँ थीं। पहले तो बात यह थी कि बिने ने हजारों बालकों को प्रस्न 





हट ललनतालकत के: 
/७५६७ ॥५३ 


देकर उचित प्रश्नों को एकत्रित किया था । प्रश्न किसी एक विषय के नहीं 
भिन्न-भिन्न योग्यता जानने के प्रश्न थे | 

















हक 


. दूसरी बात बिने की बुद्धिमाप में यह थी कि उसने उम्र की माप रक्‍्खी थी 
अर्थात्‌ जो बालक कम अवस्था होने पर अधिक अवस्थावाले वालक के प्रदनों 
'को हल्ल कर सकता था उसे प्रखर बुद्धिवाछा समझा जाता था और जो अपनी 
अवस्था के प्रश्नों को नहीं कर सकता था उसे मन्द-बुद्धिवाला समझा गया। 
इस प्रकार बालकों की एक “वास्तविक आयु” और दूसरी “मानसिक आयु” 
मानी गईं, उन दोनो' की तुलना से बुद्धिमाप की गई | क्‍ 
तीसरी विशेषता बिने को बुद्धिमाप में यह थी कि उसने किसी विशेष 

बुद्धि का सिद्धान्त नहीं बनाया | बुद्धियाँ एक ही प्रकार की हैं अथवा अनेक 


प्रकार की, इसको म्मट में बिने नहीं पड़ा । उसके प्रदन बालक की साधारण 





“ के पा बुद्धिमाप में उन्नति... 
बिने के प्रयास को देखकर अनेक लोगो ने और प्रयास किया | बिने की 


जे 


बुद्धिमाप से अनेक प्रकार को उन्नतियाँ हुई और आजकल कितने हो मनो 


वेशनिक अपना बहुमूल्य समय नई-नई बुद्धिमाप के बनाने में लगा रहे हैं तथा 
बु्दिध के स्वरूप और प्रकार के विषय में अनेक प्रकार के सिद्धान्त स्थिर कर रहे हैं। 
बुद्धि की उपलब्धि !--बिने की बुद्थिमाप की पद्धति में कई परिवर्तन हुए. 
जिनकी ओर पाठकों का ध्यान आकषित करना आवश्यक है । पहला महत्त्व 

पूर्ण परिवतन जमंनी के बाल्मनोवज्ञनिक विल्वियम स्टन के सुझाने से किया 


गया। अब मानसिक आयु की माप नहीं सानी जाती । “बुद्धि उपलब्धि? 




















हक है आदी का, /* प 
कर '+ फ्रेश/४ ५ ९४५ 











भाग देकर इसे हम प्राप्त करते हैं। इस बात को इस प्रकार छिख संझते हैं-..- 


+ 5 ]॒ 
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...... मानसिक आयु 
ब॒द्धि उपलब्धि! ८८ 
का वास्तविक आयु 


यदि मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग देने से भागफल १ आयु 
तो बालक साधास्ण बुद्धिवाला समझा जायगा। -यदिं १ से कम भाग- 
फल आया तो उसे मन्द बुद्घि समझा जायगा। यदि १ से अधिक भागफत्ल 
आया तो बालक प्रखर बुद्घिवाला समझा जायगा। आजकल इस भाग- 
कूछ को १०० से मुणा कर दिया जाता है। १०० भागफल आने पर बालक: 
को साधारण बुद्धि वाला समझा जाता है। १०० से कम होने पर मन्द बुद्वि 
और १०० से अधिक होने पर प्रखर बुद्धि का समझा जाता है । 


अर्थात्‌ बुदिघ उपलब्धि-- 2 हनाआओ टेट 
व्‌डादुव डा है वास्तविक आयु हक 


निम्नलिखित प्रकार के बालकों को उनकी बुद्ध के अलुप्तार ६ विभागों. 
विभाजित किया गया हैं---._ 38 220 लक 
बुद्धि उपलब्धि... 
१४० से ऊपर तक. 

११० से १४० #. 
7. 5 ३३०७ से! १२०: ३. 
8.० से ११० के ० 
पण्से ६० #. 
७छ० से ८०: 
पू०्से ७० # 








































हा 77 रे से ७ 5 ०: 
तीर 









मान लोजिए,, कोई बालक किसी परीक्षा म॑ ८० नम्बर ; | 
उमर के बालकों के औसत नम्बर हैं। अब इस बालक की मानसिक आयु 
दस वर्ष की समझी जायगी। यदि इस बालक की वास्तविक आयु ८ वर्ष ' की 
हुईं तो उसकी बुद्धि-उपत्रन्धि १०|८०९१००।१ - १२५ होगी | यदि उक्त 
हुई तो. उसकी बुद्धि-उपल, 
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बुद्धि 


१०/१२२८ १००/१ल्‍८३.३ होगी। पहली अवस्था में बालक प्रखरखंद्धि 
काकहाजायगा और दूसरी अवस्था में मन्द बुद्धिका ३... 
टरमेन का सुधार--विने महाशय की परीक्षात्रों में दूसरा महलपूर 
परिवतन यह हुआ कि. बालक एक प्रश्नावली के जितने प्रश्नों का उत्तर 
देता है उसके लिए उसे नम्बर मिलते हैं | बिने की बुद्धिमाप में यह बात न थी 
जत्र किसी आयु की प्रश्नावली के दो प्रश्नों से अधिक के उत्तर बालक ठीक 
"नहीं देता था, उसको कुछ भी नम्बर उस प्रध्नावल्ी में नहीं दिये जाते थे 
मान लीजिए, कोई बालक किसी प्रस्नावल्ली के गणित के प्रश्न नहीं कर पाता 
पर भाषा के प्रश्न सब कर लेता है तो उसे इसके लिये नम्बर नहीं दिये जाते 
थे। टरमेन महाशय ने इस छुटि को दूर किया | उन्होंने ऐसे प्रश्न बनाये 
जो हरएक आयु के बालकों को दिये जा सकें और बाछक को हरएक प्रद्न 
के लिए नम्बर दिये जाये। इस प्रकार परीक्षा लेने से बालकों की विशेष 
विषय की योग्यता का पता चलने लगा है। कोई बालक गणित के कारण 
और कोई भाषाज्ञान के कारण अधिक नम्बर पने त्वगा। अनुभव से देखा 
गया कि बालकों में साधारणतः एक बराबर बुद्धि होते हुए भी एक ही प्रकार की 
बुद्धि नहीं होती । कोई बालक गंखित में तीत्र होता है तो कोई इतिहास में, कोई 
आगोल में तथा कोई माषा में व 7 5 
टरमेन का बुद्धिमापक परीक्षापत्र 
पल तीन वर्ष के लिए + 5 हज न 
... १- शरीर के अवयवों की ओर संकेत करना-( अपनी नाक बताओ )॥ 
.. २--परिचित वस्तुओं का नाम बताना-दीवाल, घड़ी, तस्तरी ( वह क्या है 
:2--किसी तस्वीर की ओर देखकर ओर तीन वस्तुश्रों का नाम बताना, 
जो कि उसमें हों। रा रु रा या 8, 
४- लिंग भेद करना ( तुम लड़के हो या छड़की 
५ --नामकरण करना ( तुम्हारा नाम क्या है ! ) न 
६-हुहररना अनुकरण के रूप में ) छः या साव अक्लों की । . .....््र<़ 
.....ै./// चार वष के लिए पा. रा. 
१--भिन्‍्ने-मिन्न रम्बाइयों की ठुठना ( कौन बड़ा है ?)॥4 || 
२--आकृति में पहचान का भेद करना ( एक दृत्त दिखलाया बाय ओर 
वही आकति बहुत से मिन्‍न चित्रों में से चुनवायी जाय )4 
उ--चार सिक्कों कू गिनना । । 

























































“ ४--एक वर्य की आकृति बनाना | 


... ५४--व्यावह्रिक अब्नों का जवाब देना (तुम क्‍या करोगे जंब्र कि तु: 









दा थके हो, भूखे हो या ठंढ छग रही हो १ ) 
. 5६-चार अड्ढठीं का दुद्राना ( अनुकरण में )। 


बा पाँच वष के लिए 
... १--३२ भार की तुलना करना ( ३ और ४ ग्राम में कौन भारी हैं? ) 


... २--ख्जों का नाम देना या लेना (चार कागज--ल्ाल, पीले, हरे, नीले) 




















. ३--सौन्दय की परख ( तीन जोड़े चेहरे जिनमें से प्रत्येक में एक बद- 
.. सूरत और दसरा खूबसूरत--“कौन खूबसूरत है !? ) | 
 ४--साधारण ६ वस्तुओं की परिभाषा बतलाना ( कुर्सी, घोड़ा, गुड़िया 
क्या है? )। | 
.. ०“«घिय का खेठ” (एक आयत बनाना जो दो त्रिभुजों से दिखाया. 
गया हो) पा के 
 ६--तीन आशज्ञाओं का पाछन करना ( इसे टेबुल पर रख दो, दरवाजा 
.. बन्द कर दो, मेरे पास वे सन्दूकें लाओ, ) । हे 


छः वष के लिए 

१--दायें और बायें की पहचान (अपना दायाँ हाथ दिखाओं और बाँचा कान) 

२--तस्वीरो' में मिंटी हुई या भूल्ली हुई बातों को बताना ( एक चेहरा 
.. बिना नाक का दिखाया जाय और पूरी तस्वीर में बाहें न हो )। 

 ३--तेरह सिक्कों का गिनना । ला 

. ४--व्यावहारिक प्रश्न-- क्या करोगे यदि बरसात हो रही हो और तुम्हें 

_. . स्कूल जाना हो )। द 


.. +--चाढू सिक्को' का नाम बताना।. हे 
... ६--डुदराना ( नकछ में--वाक्य १६ से १८ खण्डो में ) । 









ही सात वष के लिए न्‍ क्‍ 
 १--अँगुल्यो' की संख्या बताना ( पहले एक हाथ में कितनी हैं, फिर 
दूसरे में, फिर दोनो को मिछाकर )। 


...... २--किसी तस्वीर को देखना और उसमें चित्रित क्रियाओं या कार्यों 








का विवरण | 


३-५ ब्ढों का हुदाना। 





रा ... ४--एक मामूली गाँठ बाँधना ( अनुकरणः करके ) | 





























बुद्धि और उसकी लांच... श्दश 


.. ५-र्टति से भेद करना या पहचानना (एक मकखी और तितल्ली का 
;एक पत्थर ओर कण्डा, लकड़ी और शीश )।_.ः 
६--एक बहुभ॒ज क्षेत्र की नकल करना । 


सामूहिक बुद्धिमाप... 
बुद्धिमाप को परीक्षा का आविष्कार फ्रांस में हुआ, किन्तु आज इसका 


पयोग अमेरिका और इँगलूंड' में अधिक होता है। बिने महाशय द्वारा 
आविष्कृत बुद्धिमापक परीक्षा वेयक्तिक थी। इस परीक्षा में एक-एक विद्यार्थी की 


2७७०५ 
सह 


हि 





हा आला छा 


बुद्धि अछग-अलग मापी जाती थी। अमेरिका के मनोबेश्ञानिकों गे सामूहिक 
बुद्धिमाप की परीक्षाओं का आ।वष्कार किया, अब हजारों व्यक्तियों की बुद्धिमाप 
को परीक्षा एक साथ हो सकती है। एक ही प्रश्न-पत्र सभी उमर के बालकों को 
दिया जाता है। प्रत्येक उमर के साधारण बालक के नम्बर क्या हो सकते हैं 
यह पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। इस निश्चय के लिए अनेक बालको' 
पर उस बुद्धिमापक परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। जब प्रत्येक उमर के बालक 
के औसत नम्बर मिछ जाते हैँ तो उनके सहारे दूसरे बात्कों की बुद्धि का अन्दाजा 
लगाया जाता है । जो बालक अपनी उमर के बालकों के ओसत नम्बर पा लेता 
है उसे साधारण समझा जाता है, जो उससे अधिक पाता है वह तीन बुद्धि वाला 
समझा जाता है और जा कम पाता है वह मन्द बद्ध वाल्वा माना जाता है। 
हम यहाँ देखते हैं कि सामूहिक परीक्षा में विभिन्न आयु के बात्को के 
लिए विभिन्‍न प्रकार के प्रश्न नहीं होते । प्रश्न एक ही होते हैं। पर भिन्न-भिन्न 
उमर के लड़को के हतल्ल कर सकने की योग्यता भिन्‍न-भिन्‍न होती है। इसे पहले 
ही निश्चित कर लिया जाता है। सामूहिक परीक्षा-पत्र में प्रश्न सभी श्रकार के 


होते हैं, कुछ कठिन होते हैं और कुछ सरल | इस तरह कुछ न कुछ प्रइन सभी 
बालक कर लेते हैं । 


अभी बुद्धिमापक परीक्षा में एक विशेष प्रकार की उन्नति हुई है। अब 
बालक का बिमिन्‍न प्रकार की रुचि और योग्यताओ की जाँच करने की भी 
परीक्षाएं . बनाई ग किसी बालक में मस्तिष्क से काम लेने की अधिक 














परीक्षा के द्वारा इन विभिन्‍न प्रकार की योग्यताओ का पता चल्नाया जा 
सकता है और जो बालक जिस योग्य होता है उसे उस काम में लगाया जा 
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ः . भल्ी प्रकार से विकसित होती है 





। ४ के लिए और परीक्षा पत्र को प्रभाणुत बनाने क लए गाएत की आवश्यकता 


हे क्‍ । तक दो एक को छोड़ को प्रमाणुत ब्दिध-माप परीक्षा-पत्र नहा बन पाया हू | 
बुद्धि का स्वरूप' 


भी मापते हैं, पर अभी तक बुद्धि है क्‍या इस पर मनोवेज्ञानिक एकमत नहीं हो 
. पाये हैं। बुद्धि का काय ज्ञान मात्र देना है अथवा वह कियात्मक मानसिक शक्ति 
.. है, इस पर मतैकक्‍्य नहीं हे । कुछ मनोवेज्ञानिकों के कथनानुसार मनुष्य को 
शानात्मक और क्रियात्मक शक्तियो' को प्रथक-पृथक नहीं किया जा सकता; अतएब 









... वैज्ञानिक उसे ज्ञानात्मक शक्ति ही मानते हैं। 


.. छोग उसे एक ही शक्ति मानते हैं, कुछ लोग उसे कई प्रकार की शक्तियों का 


. जिसे यह शक्ति होती हैं वह अपने सभी 





वीं कामों को भल्नी प्रकार से करता है और 


द्ान्त के अनुसार एक कुशल गणितज्ञ कुशल कवि भी बन सकता है। 
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जञञाः पे और 8 उनकी प्रतिमा 


.. ब॒द्धिमापक परीक्षा मनोविज्ञान का एक सबसे नया आविष्कार है | भारतवर्ष _ 
में इसका अभी तक उद्योग नहीं हुआ । इस प्रकार के परीक्षा-पत्र बनाने में बड़ो. 
. कठिनाई होती है। जब तक ऐसा परीक्षा-पत्र कई हजार व्यक्तियों को देखकर प्रमाणित... 
.. नहीं बताया जाता तब तक उस परीक्षा-पत्र का कोई महत्व नहीं होता | जब परीक्षा... 
.. करने के उपरान्त बहुत-सी सामग्री इकट्ठी हो जाती है तो उसका ठीक उपयोग करने... 


.. पड़ती हैं। बहुत से लोगो को तो परीक्षा लेने की सुविधा नहीं होती और जिन्हें 
.. होती भी है उन्हें स्टेटिस्टिक्त (गणित की विशेष शाखा) का इतना ज्ञान नहीं होता . 
... जो परीज्ञा से प्राप्त सामग्री का सदुपयोग कर सके | अतएव भारतवंष में अमी _ 


हम बुद्धि के विषय में अनेक प्रकार की चर्चा करते हैं, मनुष्यो' की बंदिघ _ 


.._ मनुष्य की बुद्धि की माप मनुष्य की कार्य-क्षमता से हो जा सकती है। जिस व्यक्ति. 
में बितनी काम करने की आकांक्षा और योग्यता है वह उतना ही बुद्धिमान होगा। 
मेक्ट्रगल महाशय बुद्धि को क्रियात्मक मानसिक शक्ति मानते हैं । दूसरे मनो- 
बुद्धि के स्वरूप के विषय में एक दूसरे प्रकार का भी विवाद है। कुछ 


.. समुच्चय मानते हैं और कुछ बुद्धि को दो प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण 
. मानते हैं | साधारण विचार के अनुसार बुद्धि एक ही प्रकार की शक्ति है। 


जिसे यह शक्ति नहीं होती उसके हरएक काम में चुटि हो जाती है। इस 


.. हे | को जिस ओर मोड़ दिया जाय वह उसी ओर काम करने लगती है। 








फट 


अतिमाशाल्ी व्यक्ति जिस काम को हाथ में लेता है, अपनी प्रतिमा का प्रदरशन 


उसी में करता है।.. दाता... | पड! 3 
इस सिद्धान्त के प्रतिकूल अमेरिका के महान्‌ शिक्षा-मनोवैज्ञानिक थांनंडाइक 


महाशय का सिद्धान्त है। इनके कथनानुसार बुद्धि अनेक प्रकार की शक्तियों का 





सश्रय मात्र है। एक शक्तियों में समता का रहना अथवा न रहना आवश्यक न 
है | एक व्यक्ति यदि किसी एक प्रकार के कार्य करने में कुशल है तो हम उसके 
दूसरे प्रकार के काय करने के विषय में कुछु भी अनुमान नहीं कर सकते | एक 
“बात्षक भाषा के परचे में ८० प्रतिशत नम्बर पा सकता है और गणित में शून्य 
नम्बर पा सकता है- ऐसा देखा भी जाता है। जो व्यक्ति गाने की कला में प्रवीण 
है वह गणित से सम्बन्ध न रखनेवाली विद्या में बिलकुल अकुशल हो सकता है। 
इन दोनों सिद्धान्तों' में कुछ अत्युक्ति है | बुद्धि के स्वरूप के सम्बन्ध में 
जो सिद्धान्त अधिक मनोवेज्ञानिकों को मान्य है वह इंगछेण्ड के मनोवेशञानिक 
अ्वाल्स स्पीयर्मेन महाशय का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक 
मनुष्य की बुद्धि दो प्रकार की शक्तियों की बनी होती हक्षे प्रकार की 


शक्ति ऐसी होती है जो मनुष्य की सभी प्रकार की योग्यताओं में कार्य करती है 
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और दूसरे प्रकार की शक्ति उसकी विशेष योग्यताओं में कार्य करती है। 
मान लीजिए, किसी मनुष्य में मांणत की योग्यता अधिक है। इस गणित की 
.. योग्यतों के दो अंग हैं। एक अंग भाषा, भूगोल, इतिहास आदि समझने की 
... योग्यता में समान है और दूसरा अंग गणित की योग्यता का विशेष अंग है। 
इस तरह प्रत्येक व्यक्ति, वह चाहे जिस काय को करता हो, दो प्रकार की बुद्धियों 

से काम लेता है, एक सामान्य बुद्धि और दूसरे विशेष बुद्धि। वास्तव में ये 
दोनोंबुद्धियाँ सम्पूर्ण ब॒ुद्घि के अंग हैं।........... द 

... अस्तु, मनुष्यों की इस साधारण धारणा में आंशिक सत्य है कि चतुर 
मनुष्य हर एक काम कुशलता से ही करता है और इस कथन में भी आंशिक 

त्य है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की प्रकृति और बुद्धि भिन्न-भिन्न प्रकार की होती 

. है। मनुष्य के स्वभाव में सामान्य और विशेष दोनों प्रकार की शक्तियाँ वतमान 
हैं | यही बात उसकी बुद्धि के विषय में भी है | सामान्य और विशेष मित्नकर ही 
मनुष्य का खमाव बना है।.._ कम ली  । 


बुद्धि और ज्ञान-भण्डार 


'मनुष्य की बुद्धि की विशेषता जन्मजात -है। मन्द्‌ बुद्धि वाला व्यक्ति 
प्रखर बुद्धि का नहीं बनाया जा सकता और न प्रखर बुद्धिवाले को मन्द बुद्धि 






















































































... बनाया जा सकता है | बुद्घिमापक परीक्षाएँ इस जन्मजात बुद्धि का माप करती 

... हैं। यह बुद्धि मनुष्य के ज्ञान-भण्डार से मिनन्‍न पदार्थ है| मनुष्य का ज्ञानभण्डार 
.. उसकी बुद्धि के उपयोग पर निमर करता है | यह मनुष्य के अनुभव के साथ-साथ... 
.. बढ़ता है।जो मनुष्य जितना अधिक मानसिक परिश्रम करता है उसका ज्ञान-मंडार _ 0 
. उतना ही बड़ा होता है | देखा गया है कि कुछ बुद्धि में प्रखर लोगो का ज्ञानन 

.._ भण्डार सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों के ज्ञान-भण्डार से कम है। इसका कारणा 


... भ्खर बुद्धि वालों का अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करना है | मनुष्य अपनी... | 
2 | हा | डद्वि का सु प्रयोग करके हां उससे आंधक लीभ उठा सकता है |. न 2 | 


हा हमारे ज्ञान भण्डार की वृद्धि बुद्धि से बिल्लकुछ स्वतन्त्र वस्तु नहीं माननी 
...  चाहिए। सामान्यतः: प्रखर बद्धिवाले व्यक्ति का ज्ञान-भण्डार साधारण बद्धि 
.. वाले व्यक्ति से अधिक ही रहता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को जो 
. योग्यता प्रकृति देती है उसके साथ साथ उस योग्यता को काम में छाने की प्रदृत्ति 
भी देती है। बुद्धि का सबसे भमल्ला उपयोग अपने ज्ञान की वृद्धि करने में है 
 अतणएव प्रखर बुद्धि के ल्लोग साधारणत: अपने ज्ञान की बृद्धि में लगे रहते हैं | 
यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात है कि बुद्धि की माप भी ज्ञान के भण्डार के 
द्वारा ही को जात॑ जिस प्रकार किसी बतन की शक्ति की माप उसवध्तलु से... 
.... हो होती है जो उसमें समावी है, इसी तरह बुद्धि की माप भी, जितना ज्ञान उसमें. । 
.... किसी समय है, उसी से होता है । पर ये दोनों बातें एक ही नहीं हैं | बुदूधघि का... 
.. काय ज्ञान का एकत्र करना मात्र नहीं माना जाता, उसका सदुपयोग भी माना... 
.. जाता हैं। यह सत्य हे कि अजित ज्ञान के द्वारा ही बुद्धि का माप होता है. 
. किन्तु अर्जित ज्ञान और बुद्धि की शक्ति दोनों एक ही वस्तु नहीं हैं।.... 


बुद्धि और चरित्र 


........ ब॒दिध और चरित्र के आपस के सम्बन्ध की एक बड़ी मनोवेज्ञानिक समस्या 
५ हैं| मनुष्य की बुद्धि उसके चरित्र के गुणों की सूचक है अथवा नहीं, इस 
... सम्बन्ध में अनेक मृत हैं। कुछ छोगौ की धारणा है कि बुद्धि का चरित्र के. 
.णुणों से कोई सम्बन्ध नहीं है। बुद्धि के गुण जन्मजात हैं और चरित्र' के 

. गुण अर्जित हैं। एक प्रखर बुद्धिवाल्ला व्यक्ति दुअरित्रहों सकता है और एक 
.._ सामान्य बुंद्धिवाला व्यक्ति चरित्रिवान्‌ हो सकता है। देखा भी गया है कि 
._ संसार के बड़े-बड़े सन्त बुद्धि में प्रखर न थे, पर वे बड़े दृढ़ज़ती थे और हम 

... कितने हीं प्रतिभावान्‌ व्यक्तियो को दुराचारी और व्यभिचारी पाते हैं | वे अपनी 

.. अंतिभा का उपयोग संसार के कल्याण में नकर उसके विनाश करने में करते हैं + 

































जब समाज की किंवदन्तियों को छोड़कर ठोस प्रमाणों को खोजते हैं तो हमः 
एक विचित्र ही परिस्थिति पाते हैं। अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने अनेक जेलखाने 
के कैदियों की बद्धि का माप करके पता चल्नाया तो देखा कि उनमें से ८० प्रतिशत 
कैदियों की बुद्धि सामान्य से गिरी हुई थी--अर्थात्‌ अधिकतर कैदी मन्दबुद्धि के 
पाये गये, कुछ कैदी सामान्य बुद्धि के पाये गये और बहुत ही थोड़े प्रखर बुद्धि के 
पाये गये | इससे यह स्पष्ट है कि बुद्धि की कमी चरित्र-निर्माण में कमी का कारण 
बन जाती है। साधारणतः जो व्यक्ति जितना बुड्धि में प्रवीण है उसका चरित्र में 
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(० भाकित्का भय 


उतना ही भन्ला होना स्वाभाविक होता है। ऐसा होना युक्ति असंगत मी नहीं है। 


कह 








पर को. दआक 


जिस मनुष्य में विचार करने की शक्ति नहीं होती वह अपने कामों के सुदूर भविष्य 
में होनेवाले परिणाम को भी नहीं देख सकता | वह उद्गेगों के आवेश में आकर 
कुछ का कुछ कर बेठता हे । जो मनुष्य आगे-पीछे को बात सोच सकता है वही 
अपने-आपको नियन्त्रण सें रख सकता है। ऐसा ही मनुष्य समग्र पर उचित 
काम कर सकता है। पहले-पहल्ल जो काम मनुष्य स्वाथ बुद्धि से करता है वह: 
उसी काम को पीछे आदत पड़ जाने पर सहज भाव से करने लगता है। चरित्र का 
_ विकास स्वाथ के त्याग में नहीं वरन्‌ उसके विकास में है। जो व्यक्ति अपने स्वत्वः 
को जितना बड़ा देखता है उसका चरित्र उतना ही ऊँचा होता है। उसकी सत्र 
क्रियाएँ उच्च हेतु से प्रेरित होती हैं। इन देतुश्रों की उपस्थिति प्रखर बुद्धिवालेः 
व्यक्ति के मन में ही सम्मव है। मन्द बुद्धिवाला व्यक्ति इन हेतुओों को समझ 
ही नहीं सकता । वह जिसे अपनी भाई समभ्तता है उसे प्रखर बुद्धिवाला व्यक्ति 
दुःख का कारण जान लेता है। अतएव वह अपने-आपको अवाज्छनीय माग से. 
जाने से रोक लेता है और कल्याणकारी मार्ग में लगाता है । लक 
अरत्त 
१--मनुष्य की बुद्धि कैसे मापी जा सकती है ? बिने महाशय ने इस सम्बन्ध 
. में क्या आविष्कार किया है हे 
२ - बिने और टरमेन महाशय की बुद्धिमापक परीक्षाश्रों की विशेषताएँ बताइये ।. 
३--“बुद्धि-ठपलछब्धि?? क्‍या है! इसे कैसे निकाला जाता है! उदाहरण: 
देकर समझाइए। न 
४--सामूहिक बुद्धिमापक परीक्षाओं के ल्लाभ क्या हैं! इनका हम क्या 
. उपयोग कर सकते हैं! द हब 
प--बुद्धि क्या वस्तु है? क्‍या आप बुद्धि को एक शक्ति अथवा अनेकः 
. शक्तियों का समुच्चय मानते हैं! क्यों! | | |/|/ / औ 7 _ 
६-- बुद्धि और चरित्र के सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए | 


हे 





























































सत्रहवाँ प्रकरण 


मन के ग॒ंप्त स्तर 
अचेतन मन की खोज का आरभ 


सम्बन्धी नवीन खोजें इतने महत्व को हैं कि वे हमारे मनोविज्ञान के साधारण 
ज्ञान में एक प्रकार की क्रान्ति उत्तनन कर देतो हैं | वास्तव में इन खोजों के परि- 
णाम-स्वरूप “मनोविश्लेषण” नामक एक नया विज्ञान ही -तैयार हो गया है। 
इन खोजों के करनेवाले व्यक्ति सिगमण्ड कफ्रायड हैं। क्रायड महाशय अपन समय 


का मल्ली प्रकार अच्ययन किया | उन्हें अपने अनुभव से ज्ञात हुआ कि कितनी 
.. हीशारीरिक बीमारियों का कारण मानसिक होता है। इस प्रकार की बीमारियाँ शारी- 
. रिक चिकित्सा से नहीं जातीं | उनके लिए, मानसिक उपचार की आवश्यकता हीती 
रा _ है। मनुष्य की कुछ मानसिक बीमारियाँ सी उसके कुछ अधरिय अनुभवां ऊ॑ कार्य 
-.. होती.हैं। इन बीमारियो' को मानसिक उपचार के छाश ही हटाया जा सकता हदे। 


.. लिए, फ्रांस के एक प्रसिदृध मानसिक-चिकित्सक कूए, महाशय के पास गये | कूए, 

... महाशय अपनी विधि से हिस्टीरिया और अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों 
.. को हट देते थे । कूण; मह्बशय की विधि निदश की विधि थी | रोगी को निदेश 
जदेया जाता था कि वह अपने शरीर को शिथित्ष कर दे। इसके पश्चात्‌ 
उसे विचास्थ्यृत्य होने का निर्देश दिया जाता था। विचास्थत्य होने के 
: श्यक्चात्‌ रोगी को मन में स्वास्थ्य को भावना छान ही निर्देश दिया 
जाता था, किसी प्रकार के विचार को उठने से रोका जाता था। 
इस तर के अम्यास से अनेक रोगी स्वास्थ्यः्लाभ कर लेते थे, किन्तु 





नकल किन भएगगएए। कल 
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... आधुनिक मनोविज्ञान ने मन की खोज में चमत्कारिक उन्नति की है | मन- 


के एक प्रतिष्ठित डाक्टर थे । उन्होंने मनुष्य को मानसिक और शारीरिक व्याधियों: 


फ्रायड सहाशय मानसिक बीमारियों की चिकित्ता-विधि का सीखने के 


. ्रायड महाशय ने देखा कि एक बार स्वास्थ्-ल्लाम करने के पश्चात्‌ 
भो रोगी वास्बार उसी मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं। उनका रोग 
ज्जड से नहीं जाता। कृएः महाशय रोग का कारण ढूंढने वो चेष्टा नहीं. 
ग्रै। रोग का चाहे जो कारण हो, वें एक ही प्रकार की चिकित्सा करते. 


न 
लात: 2 लनशकन+-+-सााहलनकबनन- न ण ० 





























न लक 55 2 मन' के गुप्त स्तर चल 


थे | इस चिकित्सा की विधि थी -रोगी के मन में निर्देश के द्वारा आरोग्य के: 
विचार प्रविष्ट करना | 


..... फ्रायड महाशय ने देखा कि रोगी की वे भावनाएँ जो उसके रोग के 
कारण हैं समूल नष्ट नहीं होतीं। वे निर्देशक के प्रबत्न.बिच्चारो' के. कारण 
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दब जाती हैं और जब अवसर मिलता है तो उभड़ आती हैं। क्रायड महा- 
_ शर् के मन में यह कल्पना आई कि दबी भावनाओ' को प्रबल निर्देश के द्वारा 
दबाना नहीं, वरन्‌ उनको किसी प्रकार खोजकर बाहर लाना रोग को समूलछ- 
नष्ट करने के लिए आवश्यक है। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने 
मन के गुप्त-स्तरो का खोज करने का दृढ़ संकल्प किया | इसी के परिणाम-स्वरूप 
आधुनिक मन की अज्ञात क्रियाओं की चमत्कारिक खोजें हुई हैं । वास्तव में इस 
समय मन के दो भाग माने जाते हैं--एक वह जो हमें साधारणतः ज्ञात है जिसे 


चेतन मन” कहते हैं और दूसरा वह जिसका ज्ञान हमें नहीं रहता और जिसकी. 








हो 
क्रियाओं का ज्ञान करना भी बड़ा कठिन होता है--यह है अचेतन मन | 





नि आम 


. डाक्टर फ्रायड ने अपना सारा शेष जीवन अचेतन मन की क्रियाओ के 
ग्रध्ययन करने में व्यतीत कर दिया। उनके विचार इस समय जीवन 
प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रभाव दर्शा रहे हैं। फ्रायड के दो प्रधान शिष्य एडलर 
और युंग महाशय हुए. । इन्होंने फ्रायड के काम को आगे बढ़ाया | फ्रायड और. 
दोनो शिष्यो' के अचेतम मन की क्रिया-सम्बन्धी सिद्धान्तो' में अन्तर अवद्य 
» किन्तु समी मनोवशानिक फ्रायड महाशय की इस बात के अनुयायी हैं कि 
अचेतन मन का क्षेत्र चेतन मन से कहीं अधिक विस्तृत है | वास्तव में संसार 
को अचेतन मन की कल्पना उन्होंने दी । 








अचेतन मन का स्वरूप 


... मन के तीन भाग--नवीन मनोविज्ञान की खोजों' के परिणाम-स्वरूप 
... यह निश्चय हुआ कि मन के तीन भाग हो सकते हैं-- चेतन मन १, चेतनो- 
... न्मुख* और अचेतन? ॥) चेतन मन, मन का वह भाग है जिसमें मन की समस्त 
.. ज्ञात क्रियाएँ चल्ता करतो हैं। चलना, फिरना, बोलना, लिखना, पढ़ना, 
.. सोचना आदि क्रियाओ का नियन्त्रण चेतन मन करता है। चेतन मन की 
_क्रियाओ का हमें अहंकार रहता है। यदि इन क्रियाओ' में कोई भूल होती 
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२६ ४ - ससल-मतोविडान 





.... है तो दम अपने-आपको जिम्मेदार समझते हैं। हमारा कोई मी विचार चेतन 
.. मन में ही आकर प्रकाशित होता हे ता 
_ “द) चेतन मन के परे चेतनोन्मुख मन है। मन के इस स्तर मे है भावनाएँ, 
'>स्मृतियाँ, इच्छाएँ, तथा वेदनाएँ रहती हैं जो प्रकाशित नहीं हैं किन्तु जो चेतना 





.... पर आने के छिए, तत्पर हैं | कोई भी बिचार चेतन मन में प्रकाशित होने के पूव _ 




















५ ेंतनोन्मुल मन म रहता है। यदि किसी विचार को जो कि चेतनोन्मुख मन में 
... चअ्वतंमान हैं; हम चंतना पर लाना चाहें तो वह आ जाता है गा 


765 चेतनोन्सुंख मन के परे अचेतन मर है | अचेतन मन के विचार तथा भाव- का 


अयाएँ न हमें ज्ञात रहती हैं और न प्रयत्न करने से ही वे चेतना के स्तर पर आती 
से उन्हें चेतना के ऊपर लाने के छिए अथवा उनकी अचेतन मन मे उपर 
.. स्थिति जानने के लिए एक विशेष विज्ञान की आवश्यकता होती है । 


_>ऊच को नाव्यशाला- फ्रायड महाशय ने हमारे समस्त मन की तुक्नना 

. एक नाव्यशाल्ा से की है। चेतन मन नाव्यशात्ा की रंग-भूमि के उस भाग के 
. समान है जहाँ रंग-भूमि के अनेक पात्र अभिनय दिखाने के लिए आते हैं। वे 
अपने खेलों को दिखाकर अदृश्य स्थान स विद्वीन हो जाते हैं। अचेतन मन नाव्य- 
.._ शाला की सजावट के कमरे के समान है जहाँ पर पात्र अभिनय के लिए अनेक प्रंकार 
की तैयारियाँ करते हैं। चेतनोन्मुख मन रगनशाला मं घुसने के दरवाजे के समान है।._ 
.. हम जिन विचारों का दमन करते हैं वें नंड नहीं होते । वे हमारे मन के किसी न. 
.. किसी कोने में पड़े रहते हैं। यहाँ रहकर वे निष्किय नहीं रहते वे हमारे व्यक्तित्व के. 
.. “प्रतिकूल घड़यन्त्र सवा करते हैं। जब दमन की गई भावनाओं का समूह अधिक _ 
:.. हो जाता हैं तो मनुष्य के व्यक्तित्व से अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। 
.. मनुष्य की अनेक प्रकार की कुचेशञओ्रा| और मानसिक बीमारियों का प्रधान कारण 


00 हर दवी हुईं भावनाएँ ही होती हैं । स्वप्न की उसति इन्हीं के काएए दोती है [.. .... 
...... अचतन सन की भावनाएँ ओर स्वप्त-अचेंतन मन की भावनाओं 
... >»के प्रकाशित होने का एक प्रधान माग खान है। हमारी बहुत-सी भावनाएँ, 













.. इच्छाएँ:या स्मृतियाँ चेतना को अप्रिय होती हैं। इन भावनाओं, हू बाय दि 
.. और स्मृतियों को हमारी चेतना दमन करती है। हम अपने अपग्रिय अनुभव 
. “को झुल्लाने की चेश्टा करते हैँ। जिस अनुभव के स्मरण से हमें शोक अथवा 
.  आत्म-लानि होती है उसे हम भूल जाना चाहते हैं। इसी तरह जिन 
.. बासनाओं को हम अनैतिक मांनते हैं. उन्हें भी चेतना के स्तर पर नहीं आने 
... 'ेना चाहते, उन्हें, हम स्वीकार भी .नँ करना चाइते हैं। ऐसी स्मृतियाँ 











ओर वासनाएँ हमारी स्वप्नावस्था में अनेक रूप धारण कर प्रकट होती 
बष्न दबी स्मृतिञ्रो' और इच्छाओ' का कार्य है। क्रायड महाशय ने स्वप्न की 
भाषा समझने के लिए महत्व का प्रयास किया है। दबी हुई भावना स्वप्न में बड़े 
गुप्त रूप से प्रकट होती है। उसे पहचानने के लिए, विशेष प्रकार की कुशलता 
और सूक्ष्म-धष्टि चाहिए, किन्तु इतना निश्चित है कि दबी हुई भावना के जानने 
का प्रमुख साधन स्वप्न अध्ययन ही है। 
गुंप्त वासनाओं का प्रतिबंधक*--चेतन और अचेतन मन के बीच 
एक प्रतिबन्धक व्यवस्था रहती है। यह प्रतिबन्ध-व्यवस्था मनुष्य की नैतिक 
धारणाओ्रों की बनी रहती है। यह एक पहेरुआ का काम करती हैं। जिस 
तरह पहेरुआ घर के भीतर जाने वाले लोगो की छानबीन करता है इसी तरह 
ह प्रतिबन्धक चेतन-मन पर आनेवाली भावनाओं - की. छानबीन करता है। 
इसके डर के कारण कोई अनैतिक-भावना चेतन मन के स्तर पर प्रकाशित 
नहीं होती। यह प्रतिबन्धक स्वयं चेतना के नीचे को सतह से काम करता 
है, अर्थात्‌ जब किसी व्यक्ति की कोई अनैतिक वासना प्रतिबन्धक के द्वारा 
दत्राई जाती है तो स्वयं उस व्यक्ति की चेतना को यह ज्ञात नहीं रहता कि 
उसकी कोई वासना दबाई जा रही है। इसके कारण मनुष्य को अपनी हो गुप्त 
.. आावनाओं को जानने में बड़ी कठिनाई होती है। कभी-कभी इस प्रतिबन्धक के 
, कारण मनुष्य अपने-ऑपको जैसा वह है उसके ठीक प्रतिकूल जानता है | 
... इसी प्रतिबन्धक के कारण हम अपने स्वप्नों में कुछ का कुछ देखते हैं 
अर्थात्‌ हमारा प्रकट स्वप्न उसके वास्तविक अथ से बिल्लकुल मिन्‍न होता है। 
'जिस तरह सतक खुफिया पुलिप्त से चोर, डाकू डरा करते हैं और उनकी ऊँघने 
की अवस्था में अनेकों स्वाँग रचकर बाहर निकलते हैं। इसी तरह दलित 
अनैतिक भावनाएँ मनुष्य की सुप्त अवस्था में अनेक स्वॉँग रचकर बाहर आती हैं 
और स्वप्न के रूप में प्रकाशित होती हैं|. इस तरह वे अपनी आहस्फ-तुष्टि 
प्रास करने को चेष्टा करती हैं। स्वप्नों के द्वारा मनुष्य की अतृप्त बासनाओं 
की ब्याजरूप से तृप्ति होती है। जिन व्यक्तियों की भोग की इच्छाएँ जितने 
घिक कठोर नियन्त्रण में रहती हैं उन्हें उतने ही अधिक भोंग-सम्बन्धी 
बन दल आम रा आज कक 


अचेतन मन की प्रबल वासनाएँ ..... 


ना--अचेतन मन की सबसे प्रबक वासना कौन है, इसके 
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र्६ह३...... सरू-मनोविक्तन 


... बचाकर ही की जाती है। जैसे-जैसे मनुष्य की नैतिक धारणा प्रबल होती है वह 
....._ कामवासना का कठोर नियन्त्रण करने छगता है। ऐसी अवस्था में यह वासना 


.. रूप में प्रकाशित होने लगती है। < 
... आत्म-प्रकाशन की वासना--एडलर महाशय के अनुसार मनुष्य की 


. अन्थि से सम्बन्ध रखते हैं । 


 गौख प्राप्त क्यों न कर ले और चाहे कितना हो भोग-विज्ञास क्‍यों न करे, वह 


तब तक शान्ति प्राप्त नहीं करता जब तक कि अपने स्वाथ का समाज के स्वाथ 
: से ऐक्य स्थापित नहीं करता | 


जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में अपने व्यक्तित्व, सुख और समृद्धि की प्रबल 


92७. 


अचेतन मन की वस्तुएँ हैं । इसके परे मनुष्य का सामूहिक अ्रवेतन"* मन है | 





. भावनाओं का उदय उसके सामूहिक अचेतन मन से होता है। इस तरह हम 





देखते हैं कि मनुष्य को नैतिक बुद्धि का आधार समाज में प्रचलित विचार नहीं... 
.. हैं जो उसको वातावरण से प्राप्त होते हैं, वरन्‌ व्यक्त का सामूहिक अचेतन 
. मन हैं जो जम्म से ही उसके साथ रहता है और जिसका प्रश्नाव मनुष्य की . 


. अवस्था के बढ़ने के साथ-साथ देखा जाता हे । 











सम्बन्ध में मनोविश्लेषण-बेज्ञानिकों में बड़ा मतमेंद है। डाक्टर फ्रायड के अनुसार 

.... अचेतन मन की सबसे प्रबछ वासना कामवासना है। इस वासना के प्रकाशन का 
.. व्यक्ति के द्वारा कठोर नियन्त्रण होता है। समाज में कामवासना-सम्बन्धी बातचीत 
.. करना बुरा समझा जाता है। मनुष्यों में कामबासना की दृत्ति दूसरों की आँख 


.. उस व्यक्ति के स्वप्न, साझइूतिक चेशओं ओर शारीरिक तथा मानसिक रोगों के. 


... सत्रसे प्रबल बासना, आत्म-प्रकाशन की वासना है। इस वासना का. योग्य रीति. 
... सेतृप्त होना कठिन होता है। इसके अतृप्त रहने पर ही अनेक प्रकार के 

शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। इनका दमन ही. आत्महीनता की. 

ग्रन्थि का कारण होता है। कामवासना-सम्बन्धी सनोविकार भी आत्महीनता की 


... समाजअम की वासना--युज्ञ महाशय के कथनानुसार मनुष्य की 
सबसे प्रतुछ वासना समाज में रहने को वासना है। मनुष्य चाहें कितना ही _ 


..... इस मन में मनुष्य की सामाजिक भावनाएँ स्थित रहती हैं। मनुष्य की नैतिक. 


[. 6066#एउ प्रणढ७०यहठई०0प्8-  . ५औऋ[ #औ#औ 


_ इच्छाएँ होती हैं, इसी तरह उसमें समाज को सुखी बनाने की और उसका... 
.....॑. कृपापात्र बनने की भी इच्छा होती है । प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने वेयक्तिक _ 
..._ सुख की अनेक इच्छाएँ अतृप्त रहती हैं। ये अतृप्त इच्छाएँ उसके वैयक्तिक 


-. युज्ञ महाशय के सामूहिक मन के उवत सिद्धान्त के मानने पर हम यह... 






मन के गुपतस्तर........ र₹ह३ 
हाँ कह सकते कि हमारी सभी दल्लित वासनाएँ अनेतिक हैं। मनुष्य की नैतिक 
वासनाओं का दमन उसो प्रकार होता है जिस प्रकार उसकी अनैतिक वासनाओं 
का दमन होता है | जब कभी हम उद्ेग के आवेश में आकर कोई अनुचित काम 
कर बैठते हैं तो हमारा मन हमें कोसता है| हम ऐसी अवस्था में अपने हृदय की 
_ आवाज को सुनना नहीं चाहते । अपने पाप का प्रायश्रित्त न करके पाप की स्मृति 
को भुल्लाने की चेष्टा करते हैं | यह दबी हुई हृदय की पुकार हमें कभी-कभी स्वप्नों 
सुनाई देती है। इस तरह हमारे अनेक स्वप्न आदेश्ात्मक होते हैं। नैतिक 
भावना का दमन भयंकर मानसिक और शारीरिक रोगों का कारण बन जाता है। 
जितने रोग मनुष्य की अनेतिक भावनाओं के दमन के कारण उल्न्न होते हैं 
इससे कहीं अधिक रोग उसकी नंतिक भावंना के दमन के कारण उत्पन्न होते हैं। 
ये रोग अधिक प्रचण्ड होते हैं। जनसाधारण की यह सामान्य धारणा कि पाप 
. का परिणाम बुरा होता है निमूंल नहीं है। 


अचेतन मन और सांकेतिक चेशएँ!....*. 


.. सांकेतिक चष्टाओं के प्रकार--अचेतन मन की प्रबल वासनाएँ सांकेतिक 
चेशश्रों के रूप में प्रकट होती हैं । कितने ही लोगों को कुर्सी पर बैठे हुए जांधें 
. हिल्लाने की आदत होती है, कितने ही सदा दाँतों से अँगुली का नख काटते र 
कितने ही होंठ चबाते रहते हैं और कितने ही सदा बगलें झाँकते रहते हैं 
अथवा कम्घे हिलाते रहते हैं। बहुत से ,ल्लोगों को गम्मीर विचार करते समय 
मुंह पर हाथ फेरने की आदत होती है। कितने ही छोग बातचीत करते समय 
अपने हाथो' को एक दूसरे पर इस तरह मल्ते हैं मानो उन्हें पानी से घो रहे 
हो । इन सब सांकेतिक चेष्टाओ' की एक विशेषता यह है कि जो व्यक्ति इन्हें 
करता है उसे करते समय वे ज्ञात नहीं रहते । ये चेशए मानो अपने-आप होतीं 
रहती हैं | वास्तव में यह जान-बूककर नहीं की जातीं, ये चेतन मन के कार्य नहीं 
हैं अपितु अचेतन मन के कार्य हैं। आर जा 
.. सांकेतिक चेष्टाओ की उत्पत्ति*--इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, यह 
निम्नलिखित कुछ दृष्टान्तों से समझा जा सकता है। लेखक के एक मित्र: 
को एक सम्बन्धी बुढ़िया बनारस में, जहाँ कि वह मित्र के साथ रहती थी, सदा 
जमीन पर इस तरह खोजा करती थी कि मानो वह खोई हुई चीज को 
दृढ़ रही हो | जब इस बढ़िया से पूछा जाता था कि अम्माँ, तुम क्‍या खोज 

















































































हे हा सरत-मनोवत्रिज्ञात् 


.. रहीं हो तो बढ कुछु उत्तर नहीं देती थी | वास्तव में उसे यह-ज्ञात नहीं रहता था 
.._ कि वह किसों वस्तु को खोजने जेसी चेश कर रही है। छोगो के प्रश्न पर उसे 
.._ आश्वर्य होता था | इस आदत की खोज करने से पता चला कि उस बुढ़िया को. 

.... वह आदत तीन साल पहले न थी। तीन साल पहले बुढ़िया का कुछ घन जिसे 
.... उसने अपने गाँव के मकान में गाड़ दिया था, उसकी अनुपस्थिति में किसी ने 
...._ निकाल लिया। वह गड़े घन का स्थान भूल गई | कई बार जमीन खोदने पर भी 
....... घन नहीं मिला । उसकी धन प्रास करने की इच्छा अतृम ही रह गई | यह अतृप्त 
|... इच्छा घन खोजने की सांकेतिक चेष्टा के रूप में प्रकट हुईं | अब यह बुड़िया जिस _ 
..... किसी मकान में रहती थी वहीं सांकेतिक चेश किया करती थी । 


एक व्यक्ति सदा पास की उंगली से अंगूठा मत्ना करता था। एक. 

. बार उसने इस तरह अनजाने पाँच रुपये का नोट पाकिट से निकाछ कर 
मल कर नष्ट कर डाला । इस संकेतिक चेश के कारण का पता चल्लाने से 
ज्ञात हुआ कि उसने एक बार धोखे में आकर एक दस्तावेज पर अपने अंगूठे 
की निशानी दे दी थी जिसके कारण उसे भारी हानि उठानी पड़ी थी। इस 
घटना से उसे भारी मानसिक क्लेश और आशत्मग्लानि हु इस घटना 


.. अचेतन मंन से कैसे जा सकती थी! उसका आन्तरिक मन अंगूठे में स्याही 
 छगाने से दुखी हो गया था। वह अब सांकेतिक रूप से सदा इस स्याही _ 


को पोछता रहता था । 


# हेडफील्ड महाशय ने अपनी “साइकॉलॉजी एण्ड मॉरल्स” नामक 
. | पयुस्तकमें सांकेतिक चेश्ठओ का एक सुन्दर उदाहरण दिया हैं, जिससे इनका 
.. अर्थ मली प्रकार से स्ष्ट होता है | हेडफील्ड महाशय के पास एक बार एक ऐसी 
.. | महिला आई जो अपने दाम्पत्य जीवन की बड़ी बड़ाई करती थी और अपने 
..;/ पतिके प्रतिपप्रेम के विषय में अनेक बातें कहती थी। हात्र हो में उसने एक. 
.... स्वप्न देखा था जिसमें उसने अपने पति को रेल की दुधंटना से शारीरिक क्षति _ द 
... होते हुए पाया था| उसका पति इस समय घर के बाहर था। यह महिला हेड- 
..._ फील्ड महाशय से इस स्वप्न का अर्थ पूछना चाहती थी | जिस समय वह हेड- 






अँगठी को बार-बार अँगुली में डाठती और निकात्नती थी | ,इस सांकेतिक के 
ेष्या को देखकर हेडफील्ड महाशय को उंसके स्वप्न का कुछ अन्दाजा त्गा, 


उन्होंने यह नहीं नही बे | बताया और किसी दूसरे समय के लिए । : उसका “बंताबा 





की स्मृति भूल चुका था, किन्तु उसकी वेदनापूर्ण अनुभूति की स्वृति उसके... 


... फील्ड महाशय से बातचीत कर रही थी, उन्होंने देखा कि वह अपनी विवाह की... 






मेन के गुसे-स्तर द द श्६५ 


अल दिया | हेडफील्ड महाशंय ने देखा कि उस महिला नें कुंछ ही दिन के पश्चात 
अपने पति को तलाक दे दिया है। वास्‍्त्वे में वह मंहिल्यं अपने विवाहित जीवन 
से असन्तुष्ट थी। उसकी आन्तरिक धारणा थी कि उसने पति के चुनाव में भूले 
की है| उसका आत्तरिक मंन इस व्यक्ति से अपना पिण्ड छडाना चाहता थां | 


किन्तु उसकी यह इच्छा स्वयं उसे ज्ञात न थी, अर्थात्‌ उसके चेतन मन के समर 
नहीं आती थी | वह स्वप्नावस्था और सांकेतिक चेशओं के रूप में प्रकाशित 


होती थी | उस महिला का अपने विवाह में मिलो अँगूठी का अँगुली में बार-बार 
“निकालने-पहनने का अथ यह था कि अब वह उसे रखना नहीं चाहती, निकात्न 
देना चाहती है। कमी-कभी ऐसी अवस्था में अँगूठी किसी ऐसे स्थान पर रख 
दी जाती थी जहाँ से वह खो भी जाती थी। महिला का अपने पति के प्रति 
अत्यधिक प्रेम-प्रदशन करना प्रेम-भाव का एक आवरण मात्र था |१ 


जो लोग हर समय ओर विशेष कर किसी कठिन प्रश्न को सोचते समंय 
दाँत से नल को काटने छगते हैं, उनके मन में भी कोई बड़ी ही प्रबल 
अतृप्त वासना रहती है। वे अपने ऊपर किये गये अत्याचार का बदल्य 
लेना चाहते हैं । अँगुल्ियों के नख कायना बदला लेने का सूचक है। 
.. होमरलेन महाशय के कथनानुसार जिस बाछूक की माता के स्तन से 
. दूध पीने की इच्छा अतृप्त रह जाती है और जिसे पोने के बदले अँगठा 
_'प्रीने से भी डॉट जाता है उसे नख काटने की आदत पड़ जाती है। 
मानो. वह दाँत और नख से अपने ऊपर किये गये अत्याचार का बदला लेना 
चाहता है। यह अचेतन मन का काय है। इसका चेतन मन को ज्ञान 
नहीं रहता और शिष्टाचार के नियमों को जानने से इसमें. सुधार भी नहीं 
होता | यदि सुधार हो भी जाय तो उसका स्थान और भी कोई इससे बुरी 
आदत ले लेती है। क्‍ शा ही 7 िश 

लेखक के एक बालूपन के सहपाठी को दाँत से नख काटने की आदत 
थी । यह आदत अनेक प्रकार के उपदेश देने पर भी नहीं .छूट्ती थी । इस 
आदत का कारण उसके आज तक के जीवन को देखकर स्पष्ट होता है। 
इस व्यक्ति को अपने चचेरे भाइयों से बड़ी ईर्ष्या थी। उसके पिता की मर 
“बचपन में हो गई थो और वह अपने चाचा के संरक्षण में रहता था| बचपन 
में ही उस व्यक्ति को विश्वास हो गया था कि उसका चाचा उसके पिता का 


सब्र घन हड़प जा रहा है | वह इसका बंदछा लेना चाहता था, किन 


के 















































8 गाय 5 सरत्-मनोविज्ञन 


.. शिष्टाचाखरश वह चाचा के प्रति आदर का भाव प्रकट करता था। बड़े होने 
... पर उसने अपने चाचा से बड़ी मुकदमेत्राजी ओर फोजदारियाँ कीं, जिसके: 
...._ परिणाम-स्वरूप वह कंगाल हो गया ओर चाचा को भी घन ओर मान की बड़ी 








.._ हानि उठानी पड़ी | इस समय यह व्यक्ति, जिसकी अवस्था कोई चाछीस साल 


के म की है, विक्षिप्त अवस्था में है । 






जाँधों का हिना अतृप्त कामबासना का सूचक है। यह सांकेतिक 


हा रूप से कामवासना को तृप्त करना है| हाथ के धोने की-सी सांकेतिक चेश किसी! 
.. अनुचित काम के करने से उत्पन्न आत्म-ग्लनि से मुक्त होने की चेश है । 






जिस प्रकार शेक्सपियर के 'मेकबेथ” नामक नाटक में लेडी मेकबेथ 


अपनी अधमुप्त अवस्था में हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए हाथ धोने की _ 






चेष्टा करती थी जिन्हें कि वह रक्तरज्ञित देखती थी, इस प्रकार बहुत से 


... लोग जो अपनी अन्‍्तरात्मा में किसी पाप या आत्मग्लानि की अनुभूति करते हैं 















वे अपनी जाग्नत अवस्था में ही पाप को हाथ से धोते रहते हैं। इस तरह 
उनका हृदय एक प्रकार से सन्‍तोष की अनुभूति करता है। 


सांकेतिक चेष्टाओ की उपयोगिता--सांकेतिक चेश व्यक्ति की अतृप्त 


दबी वासना की तृप्ति करने की चेश से उत्पन्न होती है। इस प्रकार वासना का..- 


. गुप्त रूप से तृप्त होते रहना व्यक्ति के जीवन को सुचारु रूप से चलने के लिए. 
. आवश्यक है | जब तक मानसिक ग्न्थि अचेतन मन से नष्ट नहीं हो जाती तब 


५५ 0॥॥0॥8000॥॥#ै/ 


. तक सांकेतिक चेश होना अनिवाय है।। जिस प्रकार अतृप्त वासना के अचेतन 


. मन में रहने पर स्वप्नों का होना अनिवाय है, उसी तरह सांकेतिक चेशओं का... 


. होना भी अनिवाय है | जिस प्रकार स्वप्न निद्रा में विष्न नहीं डालते, वरन्‌ उसकी 
. रक्षा करते हैं, इसी तरह सांकेतिक चेशएँ मनुष्य की स्वास्थ्य की बृद्धि में..बाधा 


३5. 72 


। नहीं: डालती वरन्‌ उप्तकी रक्षा करती हैं । यदि किसी व्यक्ति की सांकेतिक चेशाओं 
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... को हम जबरदस्ती रोके तो उसके मानसिक जीवन में बड़ी अ्रस्थिर्ता पैदा हो; 
... जाय। जिन व्यक्तियों को सांकेतिक चेशओं के करने की आदत होती है, किसो 
_.. विषय का वे भत्नी प्रकार तव॒ तक चिन्तन कर सकते हैं जत्र तक कि उनकी 












.. सांकेतिक चेशए होती रहती हैं। सांकेतिक चेष्टाओं के रुक जाने पर विचार... 
.. को धार का प्रवाह रुक जाता है | व्यक्ति अपनी प्रतिभा के विनाश का अनुभव... 


.. करने लगता है। इस प्रसद्ध में कुछ उदाहरण उल्लेखनीय हैं। 


लेखक की एक छात्रा को किसी बात का उत्तर सोचते समय अथवा अपना 


याद करते समय सिर पर हाथ डालने की और उसे खुजलाने कीः 




























मन के गुस-स्तर ।॒ की 2 श्३७छ | 


आदत पड़ गई थी। जब कभी वह किसी प्रश्न का उत्तर देती थी तो वह अपने 
सिर को खुजलाने लगती थी। छात्रा की माता ने छात्रा को उपदेश देकर इस 
आदत को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु यह आदत नहीं छूटी । अन्त में 
छ दिन के लिए इस छात्रा के दोनों हाथ बाँध दिये गये | इससे उसके सिर 
खुजलाने की आदत जाती रहो, किन्तु उसकी पढ़ने-लिखने में रुचि और बुद्धि 
की तीव्रता नष्ट हो गई | छात्रा की माता ने यह परिवर्तन देखकर उसे मनमानी 
वेश करने को स्वतन्त्रता दे दी। छात्रा की प्रखर बुद्धि की स्थिरता पुनः घीरे- 
घोरे आ गई । डेढ़ साल के बाद यह आदत बिल्लकुल्न नष्ट हो गई | कितने ही 
लोगों को गूढ़ विषय पर चिन्तन करते समय कोट की बटन पर उँगली फेरने को 
आदत रहती है। यदि ऐसे व्यक्तियों की कोट की बटन टूय्कर गिर जाय तो 
उनके चिन्तन के कार्यों में बाधा पड़ जाती है। जिन शिक्षकों को विद्यार्थियों को 
पढ़ाते समय किसी विशेष प्रकार की सांक्रेतिक चेश रहती है-जैसें, खरिया मिट्टी 
को हाथ में लेकर उछालते रहना, दाँतू से पेंसिल को काटना, गद्दून 
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का 
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फेरना आदिऋऋवे जब इन आदतों के विषय में सावधान कर दिये जाते हैं तो 
अपने अध्ययन का कार्य भत्ली प्रकार नहीं कर पाते । वास्तव में ऐसी अवस्था में 
व्यक्ति की अचेतन भावना अपने प्रकाशन का कोई माग न देखकर उसकी 
“चेतना के काय में बाधा डालने छंगती है। 


अचेतन मन और मानसिक रोग 


अचेतन मन की प्रबल दी हुई भावनाएँ अनेक प्रकार को मानसिक 
'बीमारियाँ उत्पन्न करती हैं। वे चलने-फिरने वाले स्वप्न), हिस्टीरिया*, द्रिव्य- 
_ क्तित्व३, बहुव्यक्तित्व४, अकारण भय" और चिन्ता तथा अनेक प्रकार के दूसरे 
मानसिक उन्मादों* का कारण बनती हैं। इस प्रसंग में कुछ उदाहरण 
उल्लेखनीय हैं । क्‍ 








... चलते-फिरते स्वप्न--एक महिला जो अपनी बहन से उसके पति के 
"विषय में ईर्ष्या करती थी अपनी अधसुप्त अवस्था में उठी और अपनी बहन के 
एक चाँदी के डब्बे को, जिसमें कि उसने पति की दी हुई कीमती वस्तुओं को 

रखा था, सन्दूक से उठा लाईं। इसे उसने अपने तकिये में छिपा दिया, इसके 


नाना न डा खलच ऑनननओ 
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इक 5 मनोविज्ञान 


.. बाद यह सो गई.) सबेरा होने पर उसको. बहन. ने अपने डब्बे की खोज 
.... की, किन्तु उसका पता न चला। रात को उस कमरे में उसकी बहन 
.. के अतिरिक्त कोई नहीं आया था, अतएवं उसने अपनी बहन से ही इसः 
.॑. ड़ब्बे के बारे में पूछा । उसकी बहन को उस डब्बे का कुछ भी ज्ञान न था॥$ 
... उसकी सामान्य चेतना उसके विषय में कुछ भी न जानती थी। अतएव वहः 
.. .* अपनी बहन को डब्बे के विषय में कुछ भी न बता सकी । यही महिल्ला प्रति- 
.... दिन इस डब्बे को आधी रात के समय तकिये में से निकालती थी और उसकी 
... वस्तुओं का देख-परख करती और डब्बे को पुनः बन्द करके तकिये के 
.. अन्दर छिपाकर रख देती थी। एक दिन. उस महिला को बहन ने उसे यह- 
: कृत्य करते हुए देख लिया | सबेरा होने पर जब उसकी बहन ने उससे डब्बे 
: का पता पूछा तो वह उसके विषय में कुछ मी बता न सकी | वास्तव में उसका 
. अचेतन मन उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता था । हर है 





दुहरे व्यक्तित्व. की. उत्पत्ति->स्टउट महाशय ने एक स्त्री के दुहरे 
व्यक्तित्व का बड़ा सुन्दर उदाहरण दिया यह स्त्री, जिसकी अवस्था 
श्८ वर्ष की थी, जब एक दिन सोकर उठी तो उसने अपने आपको १६ वर्ष. 
की कुमारी समझा । वह अपने-आपको अपने पिता के घर में बैठी हुई देखने 


. छूगी और पढ़ने के लिए पुस्तकें खोजने लगी। वह अपने पति को और अन्य. 

.. दूसरे सम्बन्धियों को बिलकुछ नहीं पहचानती थी। बड़ी कठिनाई के साथ: 
.. उसे अपने वातावरण के विषय में सिखाया गया । एक साल इस प्रकार रहने 
. के पश्चात्‌ उसका पहले का व्यक्तित्व फिर आ गया और वह एक साछ 
.._ में सीखी हुईं सभी बातों को भूछ गईं | इस तरह उसके व्यक्तित्व में अद्छ-बदलः 
... होती रहती यी। 


विलियम जेम्स ने अपनी “प्रिंसिफ्प ऑफ साइकॉलॉजी” नामक पुस्तक में... 


। रु मेरी रोनाल्ड नामक एक अठारह वर्ष की महिला के दुहरे व्यक्तित् का 
हे | यह महिछा जब अठारह वर्ष की थी तब एक दिन बहुत 
प्र रा देर तक सोई | सोकर उठने के बाद उसके अपने अठारह वष तक के जोवन ला 
... की स्मृति जाती रही । वह अपने माता-पिता को भी नहीं पहचान सकती मं 
. उसे एक शिशु के समान लिखना-पढ़ना फिर से सिखाया गया | इस महित्य के... 
.. मत्तिष्क में कोई शारीरिक क्षति नहीं हुई थी, तिस पर भी उसकी स्मृति में यह... 
..._ विचित्र परिवर्तन हो 
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गया। इस दरह का पखित्रन व्यक्ति को दुबी हुई भावना: 
















'के गुक्तस्तर .. शह६ 


भक की उत्पत्ति--इब्री हुईं अचेतन मन की भावना व्यक्ति: के मन में 
किसी विशेष झक को उत्पन्न कर देती है। जिस व्यक्ति के मन में मूक रहती 
है। उसे कभी-कभी यह ज्ञात भी रहता है कि यह झक बिल्कुल निरथंक है 
किन्तु वह उसको छोड़ नहीं सकता |# लेखक को. एक ऐसा व्यक्ति मिला 
जिसको यह झूक पैदा हो गई कि उसका एक मेहतर से झगड़ा हो जायगा 
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#इस प्रसंग में एक कक के रोगी का निम्नलिखित बृत्तान्त, जिसे उसने 
एक हाल के पत्र में लेखक को लिखा है, उल्लेखनीय है;--- 

“में दिसम्बर, जनवरी दो महीने तक (०(६७॥70) रोग ( हलक की बीमारी 
जिसमें बहुत खाँसी और कभी-कभी बुखार भी रहता है) से पीड़ित था | इस कारण 
डाक्टरों ने ६ महीने तक घर से बाहर जाना बन्द करके मुझे धूप और धूल से 
बचने को कहा । फल यह हुआ कि एक जबरदस्त ४९०४०] 376०८ त0ए7 
( मानसिक रोग ) मुझे हुआ । मेरे दिमाग में २६ एप्रित्न, ४५ से अनेक प्रकार 
के भय, बहम और प्रिनधिनाहट पैदा हो गये | जब कभी मैं पाखाना जाता हूँ, 
मुझे, भय होता है कि मैं पाखाना हाथ में लेकर मुँह में न लगा दूँ। फिर जब 
.. कभी मैं पेशाब करने जाता हूँ. तो डर होता है कि मैं हाथ में पेशाब लेकर पी न 
. हूँ। चौबीसों घण्टे मुझे यही भय बना रहता है कि मैं गुदा-स्थान पर, जिसे मैं 
अत्यन्त गन्दा समझता हूँ, हाथ रगड़ कर मुँह में न लगा ले ! में पैदक्ञ यदि कहीं 
जाता रहूँ और राह में यदि घोड़े की लीद वा ऐसी ही कोई गन्दी चीज देख ले 
तो मुझे भय होता है कि मैं उसे उठाकर खा दूगा। अत: अब ऐसी हालत हो 
गई है कि मुझे चौंच्रीसों घएटे एक ऐसे आदमी की आवश्यकता होती है जो एक 
_<क मेरी सारी हरकतों को देखा करे और उनका साक्षी रहे । यदि एक सेकेएड 
को भी उसकी पलके गिरी कि मुझे भय होने छगता है कि मैंने कुछ गन्दा काम 
कर दिया । तबीयत एकदम घबराने लगती है और मैं उससे सवात्न-जवाब करने 
लगता हूँ कि मैंने बेसा किया या नहीं। उसके लाख समझाने पर मी मुझे विश्वास 
नहीं होता । मैंने अपना श्रात्म-विश्वास और मनःशक्ति एकदम खो दी है। इन्हीं 
. सब वजहों से मेरा गुस्सा अधिक बढ़ गया है और स्वमाव चिड़चिड़ा होता जा. 
_ रहा है | दुनियाँ के किसी भी काम में मुझे कोई रस नहीं मिलता और तबीयत 
नहीं छगती । सदा वही भय सताये रहते हैं । गुदा-स्थान छूनेवाली बात के डर से 
अब आज कल मुझे हरदम पतदून, जिसे मैं ज्यादा सुरक्षित समझता हूँ, पहनना . 


बज 


पड़ता' है | पतद्ून को ऊपर से दो तीन बेल्ट से कसे रहता हूँ 7... 











३०० पट 5 “संस्क-मनोविशान 


|... और इससे उसे फाँसी हो जायगी | उसे यह ज्ञात था कि यह बिलकुल निराघार 
है तिस पर भी वह उसे छोड़ नहीं सकता था। लेखक के एक शिष्य को अपने 
.... ससुर के प्रति यह कक उत्नन्‍न हो गई थी कि वे उसका समुचित सम्मान नहीं .. 
... करते, उसे निरादर की दृष्टि से देखते हैं। इस कक के कारण उसे अनिद्रा की _ 
.. बीमारी उत्पन्न हो गई थी। यह शिष्य. बड़ा विद्यान्‌ ओर प्रतिमाशाल्ली व्यक्ति 
....  है। वह इस झक से मुक्त होना चाहता था। वह जानता था कि ऐसे विचार से 
.. उसे कोई लाम नहीं, नुकसान ही है किन्तु जितना ही वह इस कक को छोड़ने का ._ 
का “ प्रयत्न करता था उतनी ही वह और दृढ़ होती जाती थी | 





एंक दूसरा कक का रोगी क्लेखक को हाल ही में मिला | यह भी बड़ी प्रतिम।- 
_ शाज्ञी नवयुवक है। इसे हृदय के रोग होने की कक सवार हो गई है। इसने. 
अपने हृदय की परीक्षा डाक्टरों से कराई । उसके हृदय की गति में कोई दोष 
नहीं हे | तिस पर भी उसके मन में यह भावना आती रहती है कि उसके हृदय 
की गति रुकी जा रही 


एक दूसरे रोगी के, जो घर के बड़े सम्पन्न व्यक्ति हैं, मन में यह कल्पना 


आई कि उनके पेट में नागिन उत्पन्न हो गई है अथवा किसी तरह वह उनके. का 


पेट में पहुँच गई है और यह नागिन धीरे-धीरे बढ़ रही है। उनका विश्वास 


यह हो गया कि उनकी मृत्यु निश्चित है। डाक्यरों के उनकी शरीरकी 


परीक्षा करने पर ओर विश्वास दिलाने पर कि उन्हें किसी प्रकार का चिन्ताजनक _ 
पेट का विकार नहीं है, उनको सन्‍्तोष नहीं होता था । यह रोगी इस बीमारी में. 
अपनी कक को निमूल नहीं समझता था। अतएव उसे अपनी भकक से मुक्त 
करना उतना कठिन नहीं था । जब रोगी स्वयं अपनी कक को झक जानता है 
तिस पर भी वह उस झक से अपने को मुक्त नहीं कर सकता, तब उसका मान- 
सिक उपचार कठिन होता है | द ही 
अकारंण भय--कितने ही ल्लोगों को कीड़े-मकोड़े और पतंगों का तथा 
छिपकलियों आदि का बड़ा भय रहता है। लेखक के एक शिष्य को मक्खियों 
का बड़ा मय है। जब कोई मक्‍खी उड़कर उसके शरीर पर बैठ जाती है. 


तो उसे यह भय हो जाता है कि वह मक्खी अपने पैर में बहुत-सा जहर बी 
बाहर से ले आई है और यह जहर वह उसके शरीर पर छोड़ दे रही है। 


इससे उसकी मृत्यु होने को सम्भावना है। इस भय को यह व्यक्ति निरथक 
ता है तिस पर भी वह उससे मुक्त नहीं हो सकता, इसका कारण खोजने... 
पता चला कि यह जत्र स्कूल में पढ़ता था, तब वह बहुत से कीय 





प्र 














मन के गुप्त-स्तर ५ कल रा 


'पतिज्ञों को बठोरकर एक शीशे के गिलास में एकत्र करता था। विभिन्‍न 
प्रकार की तितलियाँ अल्ग-अछग शीशे के बतंनों में रखी जाती थीं। 
इन. पर अपनी प्राण-शक्ति के अनेक प्रयोग किये जाते थे। जहर और 
क्छोरोफाम आदि का इन पर प्रयोग किया जाता था | एक दिन जब यह 
व्यक्ति पतिज्ञों को शीशे में लेकर बैठा हुआ था जिसमें कि एक विशेष प्रकार 
का जहर था, यह विचार करने त्ञगा कि यदि इसमें एक कीडा उसके ओंठ 
पर आकर बैठ जाये तो उसकी क्या दशा होगी | जब्न से यंह कल्पना उसके 
मन मे आईं वह कीड़े-मकोड़ों से डरने ल्गा। उसके सब प्रयोग बन्द हो 

. गये। यह व्यक्ति एक बैदय घर का लड़का है। इसकी माँ वैष्णव है आर 
सारा परिवार हिन्दू-धर्म के विचारों से परिपूरित है। इस परिवार में जीवों की 
हत्या को पाप समझा जाता है। सम्भव है, ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के उक्त 
अकारण भय का कारण इसका नेतिक भावना का दमन हो । 

,“ लेखक के एक शिष्य को साँप का बड़ा भय उत्पन्न हो गया था | इस भव 

कारण बह रात को घर से नहीं निकत्न सकता था। वह दिन-रात इस भय से 
पीड़ित था | इसको निराधार जानते हुए भी वह उससे मुक्त नहीं हो सकता था। 
यह भय भी वास्तव में दबी हुईं काम-वासना की भावना का प्रतीक था । 

जो व्यक्ति अकारण भय से पीड़ित रहतां है उससे उस भय्र के विषय में 
तक-वितक करके उसे भय से मुक्त करने की चेश करना विफल होता है। 
अकारण भय वास्तविक भय की वस्तु का प्रतीक होता है। जब्र तक व्यक्ति 
को इस वास्तविक भय से मुक्त नहीं किया जाता तब तक वह श्रकारण भय से 

मुक्त नहीं होता । क्‍ 


..... मानसिक ग्रन्थि और शारीरिक रोग 

जिस प्रकार मनुष्य की असन्तुष्ट वासना मानसिक रोग का कारण होती 
है उसी तरह वह शारीरिक रोग का भी कारण होती है। ल्कवा, दमा, 
मधुमेह, अन्धापन, कुपच, वमन, हृदय की धड़कन, किसी अंग का फड़कना 
आदि अनेक रोग दबी हुईं मानसिक ग्रन्थि के कारण हो जाते हैं। गत 
महासमर के समय बहुत से सिपाहियों को लकवा की बीमारी हो गई थी। 
इस बीमारी को मनोविश्लेषण विधि से हटाया जा सकता 'था। वास्तव में 
मनोविश्लेषण विज्ञान की वृद्धि इसी प्रकार के रोगियों को अच्छा करने के 
कारण हुईं । उक्त लकवा के रोगियों के विषय में यह देखा गया कि उनकी 
चेतन मन की धारणा एक प्रकार की थी और अ्रचेतन मन की वासना दूसरे 


































































































































मा सरल-मनोविज्ञान 


.._ प्रकार की । उनकी कतव्य बुद्धि जो कि.उनके चेतन मन.की अंग थी. उन्हें 
. युदूष में छड़ने के लिए बाध्य करती थी और उनकी अचेतन मन की धारणा 
.. उन्हें युद्ध से मुक्त होने के ल्लिए. प्रेरित करती थी | इस तरह उनके अचेतन 
सन ओर चेतन मन में अन्तद्वन्द्द उत्पन्न हो गया था। जब्न सिपाहियों की. 
.. अचेतन मन की भावना ने अपनी तृप्ति का कोई उपाय न देखा तो उसने 
.._ रोगी के शरीर में लकवा की बीमारी उत्तनन्‍न कर दा | छकवा की बीमारो के कारण 
. सिपाही अप्रिय काम करने से बच गया | 


.... कितने ही विद्यार्थी परीक्षा के समय जब उनकी तैयारी ठीक से नहीं रहती तो. _ 
.. बीमार हो जाते हैं। इस तरह वे एक अप्रिय काम करने से बच जाते हैं और 
... अपने आत्म-सम्मान को भी नहीं खोते | जिन विद्यार्थियों में आत्म-सम्मान की. 
. मात्रा अधिक होती है उन्हें ही ऐसी बीमारी होती है। इस प्रकार को बीमारी: 
 अचेतन मन का कार्य होती है और बाछूक को उसके कारण के विषय में कुछ, 
भी ज्ञान नहीं रहता । लेखक एक विद्यार्थी को, जो एक ताल्छकेदार का लड़का - 
था, परीक्षा के समय एक भारी फोड़ा निकल आया, जिसके आपरेशन के लिए. . 
उसे बम्बई जाना पड़ा। जब्र कोई मनुष्य अपने अनिच्छित काम से बचने का 
. कोई उपाय नहीं देखता तो वह बीमारी का आश्रय लेता है। कितने ही लोगों को, 


. को परिस्थितियाँ बड़ी कठिन हो जाती हैं। दमा को बीमारी के साथ-साथ मानसिक. 
. कलश की परिस्थितियाँ रहतो हैं। मानसिक प्रसन्नता को स्थिति उत्पन्न होने पर 
बीमारों प्रायः कम हो जाती है । द 


..../.। कितनी ही महिलाओं को वमन की बीमारी होती है जिसका कि मानसिक 
.... कारण होता है। ऐसे रोगों के मन में प्रायः एक दबी हुई आत्म-लानि की 
..._ आावना रहती है। यह आत्मग्छानि अपने किसी दुष्कृत्य से उत्पन्न होती है। 
... व्यक्ति दुष्कृत्य की घटना को भूल जाता है | वह इस प्रकार के दुष्कृत्य को 
. आत्म-स््रीकृति भी नहीं करना चाहता, किन्तु उसका आन्तरिक मन इस 


.. उलनन होते हैं। कभी-कमी वमन की बीमारी रोगी के किसी विशेष ध्यान... 
.. में रहने की अनिच्छा से भी उत्पन्न हो जाती है। रोग का अचेतन मन वहाँ का... 
.. अन-जल नहीं प्रहण. करना चाहता । स्थान: के बदलने पर 33408; “का ऋमारी | 





... दमे की बीमारी उस समय हो जातो है या बढ़ जाती है जब कि उसकी जीवन, 


... विकार को अपने अन्दर नहीं रखना चाहता, अतएव वह दमन की सांकेतिक 
. चेश के द्वारा इस विकार को बाहर निकालछूता रहता है। मनुष्य के बहुत से | 
.._ रोग किसी पाप के फलस्वरूप, अर्थात्‌ वे दमन की गई नैतिक भावना के द्वारा... 




































प्तत के गुतस्तुर॒........._ ऐहे 


च्छी हो जाती है। इसः प्रकोर की बीमारी तभी उत्पन्न होती है जब उस स्थान में 
ठहरने से उस व्यक्ति का ल्वाम होता है और उसके आन्तरिक मन की इच्छा वहाँ से 
गने की रहती है | स्वयं लेखक को जब वह अमलनेर तत-विज्ञान मंदिर में दार्श- 
निक खोजों में छगा हुआ था, इस प्रकार की बीमारी का अनुमव एक बार हुआ था| 


&: ४ 


. कितने ही लोगों को कोढ़, एक्जिमा, आँख के रोग आदि किसी प्रबल् भावना" 
के दमन के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। यह भावना नैतिक अथवा साधारण. 

प्राकृतिक इच्छा हो सकती है। रोग की उत्पत्ति से आन्तरिक इच्छा की पूर्ति होती 

 है। अथवा उससे मानसिक विकार बाहर निकलते हैं। इन विकारों के बाहर 
निकलने पर रोग अपने-आप नष्ट हो जाता है। 


शारीरिक रोगों के तीन प्रकार के कारण माने जाते हैं---पहला शारीरिक सुख 
की इच्छा का दमन, दूसरा मान-प्रतिष्ठा की रक्षा के हेतु और तीसरे नैतिक मावना- 
का दमन और आत्म-ग्लानि। फ्रायड महाशय के अनुसार पहले प्रकार का कारण 
ही रोग की उत्पत्ति का प्रधान कारण होता है। एडलर महाशय के अनुसार दसरे 
तथा होमरलेन और युंग महाशय के अनुसार तीसरे प्रकार का कारण रोगो' की 
उत्तत्ति का प्रधान कारण होता है| जिस तरह स्वप्नो' के विषय में तीन प्रकार के 
सिद्धान्त हैं, अर्थात्‌ पुराने संस्कार और इच्छाओ' का दमन भविष्य की आकांज्षाएँ 
तथा-बत॑मान मानसिक स्थिति, इसी तरह रोग के विषय में भी तीन प्रकार के 
. सिद्धान्त हैं। ये सिद्धान्त क्रमश: फ्रायड, एडलर और युंग महाशय के हैं | हमारा 
. विचार है कि वर्तमान स्थिति को ही रोग का प्रधान कारण मानना सबसे अधिक: 
. युक्तिसज्ञत है | वर्तमान मानसिक स्थिति में अतीत काल के अनुभव भी 
स्थित रहते हैं और उसमें भविष्य की सम्भावना भी रहती है। मनुष्य की 
आन्तरिक भावनाओ्रों के दमन से ही रोगों की उत्मत्ति होती है; चाहे वे साधारण 
सुख की भावनाएँ हों अथवा उच्च आदशवादी भावनाएँ | बालको' के और 
. अविकसित व्यक्तित्ववाले छोगो' के रोगों” का प्रधान कारण पहले प्रकार का 
होता है और विकसित व्यक्तित्व के ्ञोगो' के रोगो' का प्रधान कारण दूसरे प्रकार 
का होता हैं। जनसाधारण की यह धारणा निर्मल है कि मनोविज्ञान पाशवि- 
. कता को प्रोत्साहन देता है तथा' संयमी और आदशवादी जीवन का विनाश 
. करता है। नवीन मनोविज्ञान का छिछुला अध्ययन करनेवाले व्यक्ति अवध्य 
- पराशविकता को ही प्राकृत जीवन मान लेते हैं। मनुष्य की प्रकृति पशु प्रकृति 
_ से.भिन्न है, वे इसका ध्यान नहीं: रखते। मनुष्य की प्रकृति में आत्म-संयम 
: की प्रवृत्ति, उतनी ही प्रबत्न होती है. जितनी कि पाशविक इच्छाश्रों की प्रइुत्ति + 


रु 











. जझ०४ ........ सरल-मनोविशान 


..... जैसे-जैसे मनुष्य का जीवन विकंसित होता जाता है वैसे-वेसे उसमें पाशविकता की 
... कमी और नैतिक तथा आदशवादी भावनाओ की प्रबलता होती है, किसी की भी 
.. अबछ भावनाओं का दमन करना बुरा है। इससे मानसिक तथा शारीरिक रोग 
.._ की उत्पत्ति होती है | साधारणतः बालकों में शारीरिक सुख की इच्छाओं के दमन 
.._ से रोग की उतत्ति होती है और प्रौढ़ व्यक्तियो' में नेतिक भावनाओ्रो' के दमन से 
. .- “रोग की उत्तत्ति होती है। 
मनोविश्लेषण-चिकित्सा 


....  मनोविकारजनित रोगों की चिकित्सा मनोविश्लेषण की विधिसे कौजा 
.. सकती है । इस विधि से बड़े-बड़े मानसिक और शारीरिक रोग नष्ट किये गये हैं । 
... मनोविश्लेषण-विधि के प्रधानतः: दो अचन्ज हैं ओर पुनःशिक्षा*। 
.. शरेवन-विधि दबी हुई मानसिक अत्थि को चेतना की सतह पर लाने की विधि 
है। इसके लिए मनोविश्लेषण के विशेषज्ञ की अपेक्षा होती है। इसमें 
पहले विश्लेषण को मानसिक ग्रन्थि की खोज करनी पड़ती इस खोज के 


पश्चात्‌ उसे व्यक्ति की चेतना पर लाकर उस व्यक्ति से उसको आत्म-स्वीकृति 





सतह पर आने और उसकी आत्म-स्वीकृति हो जाने पर ही हो जाता है, 


सदपयोग में लगाना, जिसे मनोविश्लेषक शक्ति का शोध कहते है, होता है। 
मानसिक ग्रन्थि की खोज के लिए विश्लेषक को बड़ी सावधानी और घेय के 


....  स्वप्नों का अध्ययन करना पड़ता है। कभमी-कमी इसके लिए. सम्मोहन का 
.. अयोग करना पड़ता है| प्राय: सभी मनोविश्लेषकों' को इसके अतिरिक्त सहज- 


.. में रोग की साधारण चेतना नहीं रहती । सहज-दब्द-सम्बद्ध की प्रक्रिया 


४ । ० उसके सन से जो्‌ कुछु आये उसे तुस्त कह देने को बा आओ है कहें ह हम 


ला 4, एबंसडएश8 8, 46-९070७४07, छठ. फणवे ६६8०० ०४०७, 





द किन्तु कुछ जटिल रोगियो को स्थायी लाभ पहुँचाने के लिए पुन: गा हा 


हक आवश्यकता हाता है | इस शिक्षा का लक्ष्य व्याक्ति के जीवन के आदर्शों कै | | 
और नैतिक घारणाओं में परिवर्तन करना तथा उसकी सश्वित शक्ति को 


>> साथ काम लेना पड़ता है।. इसके लिए कभी-कभी उसको एक ही रोगी के पीछे हा 
.... महीनों लगा देना पड़ता है। इसके लिए रोगी की सांकेतिक चेन्‍्ठाओं और 
.. आब्द-सम्बद्ध३ की प्रक्रिया से मी काम लेना पड़ता है। सम्मोहन की अवस्था... 


| का प्रयोग साधारण चेतना की अवस्था में हो किया जाता है. सहज-शब्द- | द 
>> सम्बद्ध के प्रयाग स॑ रोगी को कुछ शब्द एक के बाद एक कहे जाते हें ओर द । 




























मन के गुक्नस्तर.......... १३०५. 


शब्द को तथा कहने के समय को नोट किया जाता है। रोगी के कह्दे गये शब्दों 
कुछ मार्मिक शब्द होते हैं। देखा गया है कि रोगी से जब इन शब्दों को 
कहा जाता है तो उत्तर देने में उसे देरी छूगतों है और विचित्र प्रकार के 
उतराआत 0 8 हिल के 2 पक, 
मानसिक ग्रन्थि और अपराध 
दबी हुई मानसिक भावना जिस प्रकार किसी मानसिक्र या शारीरिक रोग 

में प्रकद होती है उसी तरह वह अपराध की मनोजृत्ति में भी प्रकट होती 
बालकों की मानसिक जख्ल्षिता का भी प्रधानतः यही कारण है। अपराधी- 
का मन दुःखी होता है। यह दुःख उपके मानसिक अ्नन्‍्तद्वन्द्र से उत्पन्न 
होता है। अपराधी को अपनी दत्री हुई भावना का ज्ञान नहीं रहता और 
न वह अपने मानसिक अन्तद्वन्द्ध को हो जानता है। मानसिक अनन्‍्तद्वन्द्त को 
प्रकाशित होते समय रोग अथवा" अपराध की मनोबृत्ति धारण कर लेता है। 
प्रत्येक अपराधी का आन्तरिक मन. दुःखी रहता है, जिप तरह कि प्रत्येक रोगी 
का रोग की उपस्थिति के पूव आन्तरिक मन दु:खी रहता है। रोग और अपराध 
मानसिक विकारों का प्रकाशन मात्र है । 

.. अपराध की मनोदृत्ति का निराकरण भी मनोविश्लेषणं विधि से किया 
जा सकता है। बहुत से जटिल बालकों में झूठ बोलने, चोरी करने, व्यभिचार 
करने, दूसरों को तंग करने आदि मनोवृत्तियों का उपचार डाक्टर होमरलेन 
ने सफलछताएूणं मनोविश्लेषण विधि से किया है। सभी अपराधियों में 
मनुष्यमात्र के प्रति घृणा का भाव रहता है। वे अपने-आपको भी कोसके 
है। अपराधी'को दण्ड देकर हम उसकी घ्रणा के भाव को और प्रबढू कर 
हैं। मनोविश्लेषण-विज्ञान की खोजें यह दर्शाती हैं कि अपराध को 
मनोदत्ति के निवारण के लिए. अपराधी के प्रति कठोरता का नहीं, वरन्‌ सहानु- 
ते और प्रेम का बताव करना चाहिए। अपराधी के प्रति सहानुभूति 
दिखाने से उसके हृदय के प्रेम-लोत फिर सजीव हो जाते हैं। इनके सजीव 
हा जाने पर उसका मनुष्यों के प्रति घ्वृणां का भाव नष्ट हो जाता है। वह 
अपने-आपसे भी घृणा करना अर्थात्‌ अपने-आपको कोसना बन्द कर देता है। 
उसके जीवन में आशा का संचार हो जाता है। उसमें आत्म-सम्मान का 
भाव आ जाता है और वह अपने-आपको ऊपर उठाने का प्रयत्न करने छगता 


है । जहाँ घ्वणा देवी गुणों और जीवन की. विनाशक है, प्रेम उनका पोषक है $ 
प्रेम ही वह अमृत है जिससे मनुष्य के सभी प्रकार के रोग-दोष नष्ट हो जाते हैं ६ 


अरामामवभा।ाान७+ फविवशलशशसलि! #तपथापमतताभाभकाक, 


















: संसार में विचस्य के ता हवा है ओर वह कितनी ही नई सृष्टियों की उत्पत्ति कंर 





स्प्न _ 
स्वतन्त का स्वरूप 


स्वप्न का अध्ययन मारतवंष में वेदिक काछ से चला आया हैं। 


.. स्वप्न! शब्द का अर्थ है अपने-आप में स्मरण करना'। स्वप्न पर 
. विचार करना अपने-आपको जानने के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा 


. मन के गुप्त खरों का और उसकी गुप्त क्रियाओं का पता चलता है। 
-सीशोर महाशय का कथन है कि खप्न के विषय म॑ अधिक चित्तन करना 
अवांछनीय है । स्वप्न के विषय में अधिक चिन्ता बढ़ाना विज्षिप्तता के आगमन 


. को दर्शाता है। आधुनिक मनोविश्लेषण विज्ञान इस विचार को भूछ समझता 


है। स्वप्न अध्ययन से आत्मज्ञान बढ़ता है। मात्रसिक रोगों की चिकित्सा ब्रिना 
-शेंगो के खप्नों के अध्ययन के, सम्भव ही नहीं । 


... स्प्न हमारा एक सामान्य अनुभव है। यह हमें प्रत्येक दिन होता है। ु 
जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को जाग्रत श्रवस्था और सुषुप्ठ अवस्था हर दिन 


2) "कल 


होती हैं, उसी श्रकार स्वप्न भी प्रतिदिन होते हैं। किन्तु बहुत से स्वप्न हमें. हैक 


स्मरण नहीं रहते । हम जागते हीं उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए बहुत से लोगों 
को प्रतिदिन स्वप्न देखने का ज्ञान नहीं होता |.“ «* 


स्वप्न के देश, काल जाग्रत अवस्था के देश काल से -मिव्व होते हैं। 
रा शरीर एक ही स्थान पर पड़ा रहता है, किन्तु स्वप्नावस्था में हमाय मन 





; देखते हैं कि मालूम होता है कि वर्षों बीत गये। 
_ मनोराज्य के अनुभव के समान होता है। 


(तक कक 


स्वप्नावस्था को अनुभव 











.. मनोराज्य की सृष्टि वास्तविक जगत्‌ की सृष्टि से मिन्‍न होती है। 


हि “घटनाएँ बास्तविक जगत्‌ में असम्मव हैं, वे मनोराज्य और स्वप्न में घढित हो . 





जाती हैं। यदि कोई मनुष्य अपने बिंस्तर पर लेटकर अपने विचारों.-का. 


दोनों प्रकारं के अनुभवों का... 
आधार वास्तविक जगत का अनुभव अवश्य है, किन्तु तिस पर भी स्वप्न और 


... च्वेतना दास नियन्त्रण करना बन्द कर दे और मन को जो कुछ करता है 
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दा | स्व “० 
स्वंप न ०७9 


करने दे, तो वह शीघ्र ही अ्रप॑ने-आपंको मनोराज्य की सृष्टि करते पायेगा । इस 
अवस्था के पश्चात्‌ स्वप्नावसथा आ जाती है जिसका अन्त सुषुध्ति अवस्था में होता 
है। मनोराज्य की अवस्था सें जाग्रत अवस्था का अभिमानी ( द्रष्टा : ही विचारों 
का सश्चालन करता है, किन्तु स्वप्न अवस्था का द्रष्टा जाग्रत अवस्था के द्रश से. 
“एकदम भिन्न होता है, जिस प्रकार स्वप्न अवस्था का दृश्य जगत्‌ जाग्रत अवस्था 
के दृश्य जगत्‌ से भिन्न होता है। द मे 

अधिक स्वप्नों का देखना बुरा माना जाता है। स्वप्नों के ऊपर हमारी 
चेतना का कुछ भी नियन्त्रण नहीं होता। हम जेसे स्वप्न चाहें वैसे नहीं 
देख सकते और न उनका आना ही रोक सकते हैं। भयंकर स्वप्नों का 
बास्वार देखना शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता 
है | वास्तव में इस प्रकार के स्वप्न मन अथवा दररीर में स्थित विकार के 
सूचक हैं नकि उनके कारण । भयंकर स्वप्नों को रोकने के लिए स्वप्मों के 


कारण जानना आवश्यक है | कारण के परिवतन होने से स्वप्नों में परिवर्तन 








स्वप्न के कारण _ क्‍ 
स्वप्न शारीरिक अथवा मानसिक उत्तेजना के कारण आते हैं। शारीरिक 


उत्तेजनाएं दो प्रकार की होती हैं--एक शरीर में स्थित विकारों द्वार और दूसरी 
_चाहरी पदार्थों द्वारा। मानसिक उत्तेजनाएं भी दो प्रकार की होती हैं--एक 
_जाग्रत अवस्था की अ्रनुभवजन्य और दूसरी आसन्तरिक इच्छाजन्य | इन दोनो 


0७0१७ ॥/ 


अकार के कारणो' पर प्रथक-पृथक विचार करना आवश्यक है। 

. शारीरिक उत्तजना--ऊपर कहा गया है कि शारीरिक उत्तेजना दो 
अकार की होती है - परिस्थितिजन्य और शारीरिक विकारजन्य | जत्र हम किसी 
गन्दे और बदबूदार कमरे में सोते हैं, अथवा गन्दे कपड़ों को ओढ़कर सोते 
हैं तो अप्रिय स्वप्न देखते हैं। मुँह दँककर सोने से बुरे स्वप्न आते हैं। 
.. हमारे साँस से निकली दुगन्ध फिर हमारे दिमाग में आ जाती है और बुरे 

. स्वप्नों को. पैदा करती है। मुँह से निकल्ननेवाली हवा जहरीली और दर्गन्धित 
होती है। यही हवा साँस द्वारा जब फिर हमारे शरीर में जाती है तो उसके 


“जहर का प्रभाव हमारे दिमाग पर भी पइता है। इससे हमारी अचेतन अवस्था 
'में हमें एक प्रकार की पीड़ा होती है। यह पीड़ा यदि हमारी जाग्रत्‌ अवस्था में हो 


सो हमें असझह्यं हो जाय और उससे मुक्त होने के लिए हम तुस्त चेश करें | 


अकबर, ललडार 


परन्तु अपनी अचेतन अवस्था में हम इस प्रकार क्लेश से मुक्त होने की चेश नहीं 






























































































































बलट सरल-मनोविज्ञान 





. करते, अतणव हमारी यह दुःखदायक उत्तेजना हमारे बुरे स्वप्नों का कारण बन 
. जाता है। इसी प्रकार सोने की जाह पर गन्दगी रहने से स्वप्न अच्छे नहीं आते 











.._ सेने के स्थान पर बाहर से हल्ला-गुल्ला की आवाज आना एक विशेष 

.. प्रकार के स्वप्न का कारण बन जाती है। इस प्रकार सोने की जगह पर 
.. यदि बाहर से आनेवाली आवाज कणु-प्रिय अथवा मन्ज-मुग्ध करने वाली 
. हो तो स्वप्न सुन्दर आते हैं और यदि वह अरोचक और दुःखदाई हुई 

स्वप्न भी अरोचक और दुःखदाई होते हैं | यदि सोते समय किसी व्यक्ति को कोई 






.._ लीजिए, सोते समय किसी व्यक्ति को ठण्ड लग रही है तो वह इस समय अग्रियः 
स्वप्न देखेगा | सोते समय यदि किसी व्यक्ति के मुँह पर पानी छिंड़क दिया जाय 


.. तो उसे अस्सात होने के स्वप्न देखने को सम्भावना है। मायर महाशय ने तीन 
























. प्रकार के खप्नों पर अनेक प्रयोग किये हैं, यदि सोते समय किसी व्यक्ति के तछ॒वे... 
पर पानी लगाया जाय तो वह पानी में चलने का स्वप्न देखता है। द 
.. जिस प्रकार बाहर से आनेवाली उत्तेजनाओं के कारण स्वप्न होते हैं उसी 
तरह आमभ्यन्तरिक और शारीरिक विकारों के कारण भी स्वप्न होते हैं# | यदि 
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#मिलिंद राजा के प्रश्न! नामक पुस्तक में निम्नलिखित छः प्रकार के स्वप्न का 


के कारण बताये गये हैं-- 
... (१ ) वायु भर जाने से 
.. (२) पित्त के प्रकोप से, 
. (३ ) कफ बढ़ जाने से, 
.. (४ ) देवताओं के प्रभाव में आने से, 
. (५) बार-बार ऊिसी काम को करते रहने से, और 
... (६ ) भविष्य में होनेवाली बातों से । ५ 
भविष्य की बातें इसा प्रकार प्रतिबिम्बित होती हैं जिस प्रकार दपंण में 


का सामने आनेवाला पदार्थ प्रतिबिम्बित होता है। स्वप्न देखनेवाला अपने इस 
प्रकार के स्वप्नों का अथ नहीं छगा सकता । इसके लिए विशेषशञ की आवश्य- 











.. कता होती है। जिनका चित्त शुद्ध है वे इस प्रकार के स्वप्नों का अर्थ लगा 
.. सकते हैं। दूसरा अपने-आय नहीं जानता। “जिस प्रकार बुरी जीविकावा ले. 
.. हुराचारी, पापमित्र, शीलश्रष्ट, कायर और उत्साहहीन मिक्ुु के पास ज्ञानीः । 
.. लोगों के गुण नहीं आते उसी प्रकार जागते हुए के पास दिवा-कर्ता 
077 नहीं आते. 0: 77 








स्वप्न गे है द तरल पल, डेग्ह 


किसी मनुष्य को किसी विशेष प्रकार की पीड़ा है, तो उसे दुःखदाई स्वप्न 


होते हैं। ज्वर की अवस्था में अच्छे स्वप्न नहीं आते, जिस प्रकार रोगी की 
कल्पनाएँ अभद्र होती हैं, उसी प्रकार उसके स्वप्न भी अभद्र होते हैं। जब 
शरीर अधिक रोगग्रस्त हो जाता है तो मनुष्य भयंकर मानध्षिक चित्रों को अपने 


सामने देखने लगता है। ये मानसिक चित्र उसे स्वप्त में भी दिखाई देते हैं। 
सुन्दर स्वप्तों को देखने के लिए. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की 
आवश्यकता है । जे मी ज 7 हो 

.. कभी-कभी आनेवाली बीमारी स्वम्त में दिखाई देती है। यह बीमारी 
सम्भव है कि उसी रूप में न दिखाई दे, जिस रूप में वह आनेवाली है। 
कभी-कभी वह उसी रूप में दिख्लाई देती है जिस रूप में आनेवात्ी होती है । 
मान छीजिए, किसी व्यक्ति को उसके विशेष अक्ग में फोड़ा निकलने वाला है 
तो वह इस फोड़े के निकल्लने का स्वप्त फोड़े के निकलने के पहले ही देख लेता 
है। स्वप्त का फोड़ा कमी-कभी उसी जगह पर होता है जहाँ वह बाद को 
उभरता है और कमी-कभी दूसरी जगह पर मी निकद्ता है। कमी-कभी आने 
वाछी मानसिक बीमारियाँ भयानक मानसिक चित्रों के रूप में हमारे सामने 
आती हैं। हम देखते हैं कि कोई बड़ा राक्षस हमें त्रास दे रहा है या हमें 
. कोई भूत सता रहा है। इस प्रकार के स्वप्न आनेवाल्ी बीमारियों के सूचक भी 
होते हैं। इसका वास्तविक कोरण शारीरिक उत्तेजनाएँ हैं। यही उत्तेजनाएँ 
मानसिक प्रतिमाओ्रों में परिणत हो जाती हैं। हमारे अचेतन मन की शक्ति 
चेतन मन की शक्ति से कहीं अधिक है। हम मन की अचेतन अबस्था में 
शरीर के उन अनेक विकारों को जान लेते हैं जो भविष्य में बीमारी का रूप 
धारण करते हैं। अपने चेतन मन से हम शरीर की उन सूक्ष्म उत्तेजनाओं 
का ज्ञान नहीं कर सकते जो बीमारी की पूर्व अवस्था में होती है, किन 


हमारा अचेतन मन उन उत्तेजनाओं का ज्ञान कर लेता है और स्वष्तों के रूप 
में उन्हें प्रदर्शित करता है । 


भानसिक उत्तजना--खप्न के. प्रमुख कारण मानसिक उत्तेजनाएँ ही 


न 
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१० उकमज- लत 


_ होती हैं। वे दो प्रकार की होती हैं--वातावरण के अनुभवों से उत्पन्न और 
आन्तरिक इच्छाजन्य | हमारे अधिक स्वप्न जाग्रत अवस्था की उत्तेजनाओ 
से पैदा होते हैं। मान त्लीजिए, हम फ्रान्स की क्रान्ति की पुस्तक पढ़ते-पढ़ते 
सो जाते हैं तो हम अपने स्वप्न में उसी क्रान्ति का दृश्य देखने लगते हैं जो 
उस पुस्तक में चित्रित की गई है। जब सिनेमा देखने के पश्चात्‌ सिनेमा 


का दशक सो जाता हैं, तो सिनेमा के दृश्य से मित्नता-जुल्ता स्वप्त देखता है। 
२३ 

























































मा ४ सरत्ष-मनोविज्ञान ._ क्‍ 
*.... क्मी-कभी इश्य जगत्‌ की उत्तेजना ठुर्त ही स्वप्त में परिणत नहीं होती, 
.. तो वह कुछ काल्न के बाद स्वप्न में परिणत होती है। स्वप्न में वह उत्तेजना 
.. दररी उत्तेजनाओं से मिल जाने के कारण वैसे ही स्वप्न नहीं पेदा करती जैसे 
... कि वह जाग्रत अवस्था के अनुभव में हुईं थी। स्वप्न और जाग्मत अवस्था 
... में इतनी विषमता होती है कि हम खप्न अनुभव में जाग्रत अवस्था के अनुभव 
..... का काय पहचान नहीं सकते । 
... खण्नों के उपर्युक्त कारण प्रायः सभी मनोवैज्ञानिको ने माने हैं। फ्रायड 
... महाशय ने ख्प्नों के कारणों के ऊपर एक नया प्रकाश डाला हैं। इनके... 
.. अनुसार हमारे सभी स्वप्नों का कारण हमारी दबी हुईं इच्छाएं हैं। मनुष्य 
... के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएँ होती हैं। ये इच्छाएँ स्वभावजन्य हैं। 
.. इनमें से कुछ इच्छाएँ नैतिक होती हैं और कुछ अनेतिक। हमारी अधिक. 
.. नैतिक इच्छाओो' की तृप्ति जाग्रत अवस्था में हो जाती है। हमारा चेतन मन... 
. इनका विरोधी नहीं होता, किन्तु हमारी अनेतिक इच्छाओं की तृप्ति हमारी... 
 जाग्रत अवस्था में नहीं होती। हमारा नैतिक मन इनका दमन करता है।. 
जिन इच्छाओं की तृप्ति जाग्रत अवस्था में हो जाती है, वे शान्त हो जाती हैं। 
वे मन में किसी प्रकार की उत्तेजना का कारण नहीं बनतीं। जिन उत्तेजनाओं 
.. की तृप्ति नहीं होती वे शान्त नहीं होतीं, बल्कि अनेक प्रकार की मानसिक. 
... उत्तेजनाएँ पैदा करती हैं । ये उत्तेजनाएँ व्यक्ति के अचेतन मनमें . 
. « स्थिर रहती हैं और उसकी अर््धचेतन अवस्था में प्रकाशित होने की चेश 
: करती हैं । स्वप्त इन दी हुईं वासनाओं के कार्य हैं। स्वप्न में वासनाएँ पल 
: अकाशित होती हैं और अपनी तृप्ति के लिए अनेक प्रकार के भागों का निर्माण 
... करती हैं, किन्त स्वप्तावस्था में भी इमारा नेतिक मन पूर्णतः अचेतन नहीं रहता । 
.. हमारी पाशविक भोगेच्छाएँ इस मन से डरती हैं, अतएव अनेक प्रकार के 7 
.... ख्ाँग स्वकर वें बाहर निकछती हैं। इस प्रकार के स्वॉँग नैतिक मन को 
... यञोखें में डालनें के लिए स्वे जाते हैं। जिस प्रकार सरकार के सेन्सर के डर 
... से चोस्डाकू खुले रूप से समाज में विचरण नहीं कर पाते उसी तरह हमारी... 
.. भोगेच्छाएँ स्वप्त की अवस्था में मी अपनी तृप्ति खुड कर नहीं कर पातीं और. 
|. जिस तरह चोर-डाकू अनेक प्रकार के स्वॉग अपने आपको छिपाने के लिए... 
.. रचते हैं, उसी तरह ये वासनाएँ भी अनेक प्रकार के स्वांग रचती हैं | स्वप्न इस _ हि 
..._ तरह सांकेतिक रूपसे दबी हुई भोगेच्छाओं को अपने-आप तृप्त करने की. । 
. शा है। फायड महाशय के कथनानुसार हमारे अधिक स्वप्नों का कारण 
. कामवासना हीं है, क्‍योंकि यही जीवन में व्यक्ति की सब्रसे प्रबल वासना है. 
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और इसी का दमन सबसे अधिक होता है। पानी में तैरना, हवा में उड़ना, 
'पहाड़ों पर चढ़ना, खोहो में घुसना, पीड़ित होकर भागना और बच्चो' के साथ 
_ खेलना ये सभी स्वप्न कामब्रासना की तृप्ति के सूचक हैं | के 

कामवासना के अतिरिक्त दूसरी उत्तेजनाएँ भी स्वप्तो' का कारण होती 
हैं। किसी भी प्रकार के स्थायीमाव स्वप्त के कारण बन जाते हैं। जिन 


स्थायीमावों' का प्रकाशन जाग्रत्‌ श्रवस्था में होता रहता है उनकी शक्ति ज्ञीण 
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होती रहती हैं; अतणव वे अधिक उद्दंगात्मक स्वप्नों के कारण नहीं बनते, 
किन्तु जिन स्थायीमावों' का प्रकाशन प्रतिकूल परिस्थिति के कारण अथवा... 
_ चेतन मन के नेतिक प्रतिबन्ध के कारण नहीं होता, वे स्थायीभाव बड़े उद्देगा-.. 
 #मक स्वप्तों के कारण बन जाते हैं। बैर, ईर्ष्या, छोम सभी प्रकार के स्थायी- 
भाव उन स्वप्तों के कारण होते हैं जिनमें हमारा मन उद्विग्न होता है। इन 
स्थायीभावी' में से अनेक स्थायीभाव मानसिक्क ग्रन्थि के रूप में मनुष्य के मन 

प्िक ग्रन्थियाँ जटिल स्वप्त उत्पन्न करती हैं। अपने सम्बन्धी की मृत्यु, किसी 
राक्षस से छड़ना, ऊपर से गिरना आदि भयंकर स्वप्त अग्रांडनीय मारनसक 

. अन्थियों के परिणाम होते हैं। जिस व्यक्ति के मन में पिता के प्रति 
बैर भाव है, वह ऐसे स्वप्न देखता है जैसे किसी बड़े आदमी के मरने 

"का स्वप्त, शिक्षक के मरने का स्वप्त जो कि पिता की मृत्यु की इच्छा 

के सूचक हैं | दूषित मन में इस प्रकार के अनेक स्वप्न होते हैं। इसी 
तरह जिस व्यक्ति के मन में किसी व्यक्ति के प्रति प्रबल दषभाव है अथवा 

जो उससे ईर्ष्या या श्वरणा करता है वह ऐसे स्वप्त देखता है जिसमें कि उसके 

भावों का प्रकाशन होता है। ये भाव स्वप्त में उसी व्यक्ति के प्रति प्रकाशित 

हो सकते हैं जिस पर वे पहले-पहल आरोपित हों अथवा दूसरे किसी व्यक्ति... 
- के प्रति स्थायीभावो' का स्थानानतरित होना एक साधारण मानतिक अनुभव 
है। जो व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति को बड़ी ब्रणा की दृष्टि से देखता है वह... 
उस व्यक्ति के अमाव में किसी दूसरे व्यक्ति को उतनी ही घृणा की दृष्टि से 
“देखने लगता है, चाहे वह इस प्रकार की घृणा का पात्र हो या न हो। यह 
हमारी जाम्रत अवस्था में होता है। स्वप्तावस्था से इस प्रकार स्थायीभावों 

. “का स्थानान्तरित होना और भी सरछ होता है। हमारी स्वप्तावस्था में हमारे 
_*मार्नसिक भाव वे ही रहते हैं, जो हमारी जाग्रत अवस्था में रहते हैं; स्वप्त और 
_जाग्रत अवस्था में मेद केवछ दृश्यमान पदार्थों का होता है; अर्थात्‌ मेद उनी 





















हे ः मनुष्य के मन में देष्या, घु॒णा और नर के स्थायीमाव तो वे जिस प्रकार 
..  ज्ञाग्रत अवस्था में आरोपित होने के लिए व्यक्तिविशेष अथव्रा वस्तुविशेषः 
.._ की खोज कर लेते हैं इसी प्रकार वे स्वप्नावस्‍्था में मी अपने आरोपण के लिए: 
5० किसी विशेष पदार्थ की खोज कर लेते हैं।. जाअत अवस्था का पहाद नक्त, 
... द्वारा निर्मित नहीं माना जाता। खम्ावस्या का पंदाथ मन के द्वारा 
... निर्मितहोताहै। 


इस तरह हम देखते हैं कि यदि किसी मनुष्य के मन में अवांछनीय स्थायी- 


.. भाव हैं तो उसके स्वप्न भी अवांछनीय रहते हैं और यदि उसके मन मे सुन्दर 


.. स्थायीमाव हैं तो उसके स्वप्त मी सुन्दर होते हैं। स्थायीभावां के बददने से 


.._स््॒तों में मी मौल्कि परिवर्तन हो जाता है । 


... यहाँ इस तथ्य को स्मरण रखना आवश्यक है कि वास्तविक जगत मे 
| अकाशित होते समय स्थायीमाव जिस प्रकार काय करत हैं ठीक उसी प्रकार 
स्वप्त जगत में प्रकाशित होते समय वे काय नहीं करते । बेर का स्थायीभाव 
हमारी जाग्रत अवस्था में हमें श्र के नाश के छिए अनेक योजनाएँ 
बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम उसका विनाश चाहते हैं। हम अपने 


.. मन में किसी से वैर के कारण अपने विनाश की कल्पना नहीं करते पर स्वत... 

भें ऐसा नहीं होता । हमारा मन शब्जश्नों द्वारा अस्त होने का अनुभव हमी हे 
... कराता है; अर्थात्‌ हमारी स्व्॑त को कल्पना कभी-कभी हमारे ही प्रतिकूल: .. 
.. होती है जाग्रत अवस्था में हम दूसरों से शणा करते हैं, स्वप्तावस्था में: 


. दूसरों को अपने प्रति ध्रणा करते पातें हैं। जात अवस्था में घनसख्चय 
.. की कल्पना हमारे मन में आती है, स्वम्नावस्था में धन के छुराये जाने अथवा. 
. उसके विनाश की कल्पना हमारे मन में आती है। जाग्रत अवस्था में हम - 


.। दूसरे की झत्यु चाहते हैं, स्वप्नावस्था में अपनी ही ध्रत्यु देखते हैं। 


इस प्रकार की स्थिति हमारी आत्मा को उत्तेजना च्छा के कार 


.. होती है। ब्राउन महाशय का कथन है कि मनुष्य में मृत्यु की इच्छा उतनी 2 


'आराहै 


, ही प्रबल है जितनी जीने की | इसको उन्होंने _ निर्वाण..को इच्छा कहा है। 


... यह उत्तेजना रहित होने की इच्छा है, वास्तत्र में यही इच्छा स्वप्नों के 
.. होने का मूछ कारण है। हमारा साधारुए विश्वास है कि स्वप्न हमारी नींद... 
... को भज्ज करते हैं, यह विश्वास भूल मात्र है। स्वप्न नींद को रक्षा करते हैं। 
.. नींद निर्वाण की इच्छाउचक है। यह प्रतिदिन के निर्वाण की अनुभूक्त 
... है जिसके बिना कोई मनुष्य जी नहीं सकता । इसकी प्राप्ति के हिए मन को ९, 





.. अ्रबछ उत्तेजनाओं का शान्त होना आवश्यक है, जिस प्रकार जीवन को. 
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उत्तेजनाओं का शान्त होना महानिर्वाण के लिए आवश्यक है। ये उत्तेजनाएँ 
अ्रकाशन अथवा उनके विपरीतकरण से शान्‍्त होती हैं। बेर, घ्ृगा आदि की 
शान्ति उनके विपरीत मनोभावों के उत्तेजन से होती है अथवा उनके फलों के 
भोग से होती है। इस प्रकार के मनोमभाबों के फछों का भोग स्वप्न में कुछ-कुछ 
हो जाता है। बेर ओर मय, श्रणा और क्लेश मूलक हैं । जब्र हमारे मन में बैर 
आर ध्णा की प्रसत्तता होती है, तो हमारा स्वभाव भय ओर क्लेशकारी परिस्थि- 
 तियों का. पूव मनोमावों का निराकरण करने के ल्िए--अपने-आप निर्माण 
कर लेता है। इस तरह हम अपने-आपको यन्त्रणा देते हैं। अश 
कुछ स्वप्न हमें आदेश के रूप में आते हैं। ये वास्तव में हमारी अन्त- 
शत्मा के आदेश मात्र हैं। कभी-कभी हम किसी महान्‌ पुरुष को अपने 
को विशेष प्रकार का आदेश करते पाते हैं। इस प्रकार के स्वप्न हमारी 
आन्तरिक इच्छा के सूचक हैं। जब कभी हम किसी विकट परिस्थिति में पड़ 
जाते हैं जिसमें हम नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है और क्या नहीं 
ओर जब विचार करते-करते हमारा मन शियित्न हो जाता है तो हम किसी बोहरी 
प्रकाश की आशा करते हैं। जब इस प्रकार को इच्छा हमारी प्रतक्त आन्तरिक 
. इच्छा हो जाती है ओर जब्र इस इच्छा की तृप्ति किसी बाह्य साधन से नहीं 
होती तो वह आदेशात्मक स्वप्नों का कारण बन जाती है। इस प्रकार के 


_आदेशात्मक स्वप्न कई बार वास्तव में योग्य मार्ग दर्शाते हैं। जिस निष्कर्ष 
पर हम अपने विचार से नहीं पहुँचते वह निष्कप कभी-कमी हमें स्वप्न में ज्ञात 








पृ कहा 


होता है। इसका कारण यह है कि हमारा साधारण ज्ञान हमारी विचार- 

शक्ति पर निर्भर रहता है। हमारे चेतन मन को युक्तियाँ चेतन मन के ज्ञान 
से परिमित रहती हैं। वध्तुस्थिति में ऐसी अनेक बातें होती हैं, जिनका ज्ञान 
. हमारी चेतना को कभी नहीं होता । एडलर महाशय का कथन है कि मनृष्य 

अपनी विश्षित्त अवस्था में ही किसी काम के करने के पूर्व उसके सभी पहलुओं 
पर विचार करता हैं। हमारे साधारण निणय कुछ हमारी अज्ञात प्रवृत्तियों 
. और कुछ चेतन मन की युक्तियों की सहांयवा से होते हैं। जो व्यक्ति किसी 
. निर्णय के समस्त हेतुओं पर विचार करता है वह कॉठनता से हो किसी निर्णय 
पर पहुँचता है और उसका मन डाँवाडोछ रहता है। अचेतन मन ही हमारे 
_ जीवन के अधिक काम निश्चित करता है। अचेतन मन का आदेश जब 
 #मारी जाग्रत अवस्था में प्राप्त नहीं होता तो वह स्वप्न में प्रात होता है। जब 


_ चेतन मन के विचार और अचेतन प्रद्ृत्ति में विरोध होता है तब प्रायः इस 
अकार के स्वप्न होते हैं। 

















 इश४८ ....../ सरत-मनोविज्ञान 


...... बहुत पुराने समय से यह विचार चलत्बा आया है कि मनुष्य के कुछ स्वप्चः 
.. भावी घटनाओं के सूचक होते हैं। वेजश्ञानिक विचार इस प्रकार की धारणा 
.. का विरोधी है। आधुनिक विज्ञान जड़वादी है। अतएव इस प्रकार के स्वर्प्नी 
.. में विश्वास अन्धविश्वास मात्र माना जाता है। विज्ञान यहाँ तक मानने 


! तैयार है कि जिन घटनाओं की सम्भावना है वे स्वप्न में देखी जा सकती 


.. हैं। इस प्रकार की सम्भावना का ज्ञान चेतन मन को न हो पर अचेतन मन 


कक, 


... को हो सकता है। जब किसी अप्रिय घण्ना की सम्भावना होती है तो चेतन 
.... सन इस प्रकार के विचार की चंतना अछग करता रहता है, अतएव इसका शान 
..._ भी चेतन मन को नहीं होता, पर अचेतन मन इस प्रकार का मवत्न नहीं करता 

.. अतए्व ख्प्नावस्था में उस सम्भावना को रूपरेखा हम दुख ढते है। 


वास्तव में वेज्ञानिक दृष्टि से यह हमारे मन को कल्पना मात्र हैं। यह 
कल्पना सत्य अ्रथवा असत्य हो सकती है। जिस स्वप्त के अनुसार घटना घादित 
नहीं होती उसे हम याद नहीं रखते, हम उसी स्वप्न को याद रखते है जिसके 
अनुसार घटना घटित होती है । इसलिए हम स्वप्न के भविष्य की बातें बताने में 
.. विश्वास करने लगते हैं। 


स्वप्न कम किये जा सकते हैं अथवा नहीं, इस विषय पर वेशानिक दल्लः .. 
से बहुत कम विचार किया गया है। इतना अवश्य कहा जा सकता हूं कि. 
यदि उत्तेजनाओं में कमी हो जाय तो ख्प्नमें भी कमी हो सकती है | हम... 


- दुःखद ख्प्नों की कमी प्रयत्न से अवध््य कर सकते हैं। दुःखद स्वप्नों के 


. बाहरी कास्णो पर नियन्त्रण करना सरल है। स्वच्छ स्थान में सोने से 
... तथा सोते समय खच्छ वायु म॑ सास लेने से; भूख, प्यास को मियकर तथा. .- 
... सल-मूत्र त्याग कर सोने से, अ्म्निय स्वप्ना मे कमी की जा सकती है | आन्त- 
...._ रिक उत्तेजनाएँ धीरे-घीरे कम की जा सकती नुष्य को इसके लिए. 
मध्यम मार्ग का अनुसस्ण करना पड़ेगा। न तो भोग-विह्लास में ही लगाः 
.... रहना ठीक है और न इच्छाओं का एकदम दमन करना ही | विवेकपूर्वक 

... इच्छाओं की तृप्ति करने से मनुष्य के जीवन की विषमता जाती रहती है. 
... उसके मन की प्रबछ उत्तेजनाएं मो शान्त हो जांती हैं, तब वह पाशविकः 
व्यवहार के स्वप्न नहीं देखता |# हे 





नल निननसिनीनननीनानन्‍नननप»पिन न ननन_नननीननन न न-नण-न+ नमन न नमन मनन +07: घ 77777: _+ 
लव 5 


# भगवान्‌ कृष्ण का निम्नलिखित उपदेश इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है-- .. । 


युक्ताहरविह्रस्य,  युक्तचेश्स्य. कमसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य, योगी मवति दुःखहा ॥ 
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शत्रुओं द्वारा अस्त होने के स्वप्न तथा दूसरे प्रकार के दुःखदायो स्वप्त मैत्री-' 
भावना के अभ्यास से कम किये जा सकते हैं। मिलिन्द राजा के प्रइन नामक 
बौद्ध ग्रन्थ में मी भावना के अम्यास के जो ग्यारह शुभ फल्न कहे गये हैं उनमें 
से बुरे स्॒प्तों का अन्त हो जाना भी एक है। मेत्री-भावना का अम्यास सबके 
: प्रति शुम आकांक्षा प्रकाशित करने में है। इसका अम्यास दिन भर करना चाहिए, 
पर सोते समय विशेषकर दया और मैत्री के विचार मन में लाने चाहिए । 


आदेशात्मक स्वप्न 


युज्ञ महाशय का स्वप्त के विषय में एक बड़ा विल्क्षण सिद्धान्त है। 
उनके कथनानुसार स्वप्न हमारी वतमान मानतिक्र स्थिति और उसको आव- 
श्यकता को प्रदर्शित करता है। मानसिक रोगियों का मनोविश्लेषण करते समय 
उन्हें बड़े महत्व के स्वप्त होते हैं। इन स्वप्तो से रोगी के उपचार के 
लिए चिकित्सक को बड़ी सहायता मिल्रती है। इन खप्नो' में अपने स्वास्थ्य-छाभ 
के लिए क्‍या करना चाहिए इस बात का आदेश रहता है। इन आदेशों 
को समझकर युज्ञ महाशय बहुत से रोगियों की सफलछ चिकित्सा करने में 
सम हुए हैं। 
इस सिद्धांत के अनुसार स्व्त का ज्ञान प्राप्त करना हमारे साधारण 


मे औक 0/ १) 


जीवन को सुचारु रूप से चब्बाने के लिए बड़े ही. छाम का है। अपने-अपने 
स्वप्तो' का अध्ययन करके हम अपने जीवन को योग्य मार्ग पर चल्ना सकते हैं 
और बहत सो दबंदनाओ से अपने को बचा सकते हैं। असफलता और 
दुघंटनाएँ उस मनुष्य को अधिक भेलनी पड़ती हैं जो अपने आन्तरिक मन के 
आदेशानुसार अपने नित्य-प्रति का कार्य-क्रम नहीं बनाता। हम साधारणतः 
अपनी आन्तरिक भावना को नहीं समझ पाते। जो हमें करना उचित है 
और जो वास्तव में क्ञाभकारी है इसको एक प्रकार को झत्बकक तो हमें 
आती है, किन्तु हमारा मन तुरन्त की घटनाओ' में दत्तचित अथवा उद्देगपूर्ण 
रहने के कारण इस मल्षक का महत्व नहीं जान पाता। स्वप्त में यह भूलक 
और भी स्पष्ट हो जाती है। बहत से छोग अपने स्पप्तों के विषय में थोश भी 
. विचार नहीं करते | ऐसी स्थिति में वे स्प्तों के द्वारा दी गई आन्तरिक मन 
. की शिक्षा अथवा आदेश को ग्रहण नहीं करते। ऐसे छोगो' के स्पप्त भी 
_ स्पष्ट नहीं होते। वे उन्हें या तो भूछ जाते हैं अथवा बड़े हो विक्ृृत रूप में 
_ स्मरण रखते हैं, किन्तु जो व्यक्ति अपने स्वम्नों पर इस दृष्टि से विचार 
करता है कि उनके द्वारा उसे आदेश मिल्नता है,. उसके स्वप्त अधिकाधिक 






























सेश्छ पर सरल-मनोविज्ञान 


.. आदेशात्मक हो जाते हैं। किसी स्वप्त को देखकर जब हम उसके अथ पर 
..._ विचार करते हैं और जब हम स्वप्नादेश के अनुसार काय करने को तत्पर हो 


है जाते हैं तो स्वप्त का अर्थ तुरत स्पष्ट हो जाता ग्पने महत्व के स्वप्न 
. को लिख लेना भी यहाँ छामदायक होता है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी 


.... लिखना आवश्यक है कि जागने पर हमारे मन में ठुरनत कौन-सा विचार 
... आया है। युज्ञ महाशय ने अपनी मनोविश्लेषण-विधि में स्वप्त के तुरत बाद 
.. के विचारों को उतना ही महत्व दिया है, जितना वास्तविक स्वप्तानुभव को 

.._युज्ञ महाशय ने अपने उक्त सिद्धान्त को वेज्ञानिक रूप देकर जनसाधारण 
... में प्रचल्ित खप्नो' के आदेशात्मक विचारों का समथन किया है| इस प्रसन्ध 


. में छेखक के कुछ मित्रों! तथां स्वयं लेखक के तुरन्त ही के स्वम्ानुभव 


... उल्लेखनीय हैं। 


लेखक के एक मित्र ने एक बार स्वप्न देखा कि वे एक ऊँचे मकान की 
सीढ़ी से नीचे की ओर उतर रहे हैं। उतरते समय उनका पैर फिसल गया 
और वे नीचे गिर पड़े । वे अचानक चौंककर उठ पड़े। मन में यह विचार 
आया कि आज कोई दु्ेटना होनेवालो हैं। उसी दिन दोपहर के समय वे. 
जब अपने घर से बाहर शहर में गये तो किसी झगड़े में पीटे गये और इससे 
.. उन्हें काफी चोट आईं | 


... ये महाशय अब इस प्रकार के खप्त से डरने छगे। पर उन्हें सीढ़ी से 
उतरने और गिरने का स्वप्न बार-बार होता रहता है। इन स्वप्नों के भय के 
कारण उन्हें ठीक से नींद भो नहीं आती | उन्‍हें ये स्वप्न ही त्रास देने छगे | 


..._ जब इस मित्र महाशय ने लेखक को अपनी पूरी मानसिक स्थिति बताई तो उससे 
.. यह स्पष्ट हुआ कि वे अपने जीवन को अपने आदर्शों के अनुसार नहीं चला रहे 
..  हैं। सीढ़ी से गिरने के स्वप्न उन्हें अपने-आपको संभालने के आदेश के. 
.. खझपमेंआते हैं। वे उन्हें बार-बार चेतावनी देते हैं कि तुम पतन की ओर 
.. जा रहे हो और तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। पहली बार देखे 


रा गये सीढ़ी से गिरने के स्पप्त का पीटे जाने की घटना से सम्बन्ध हो जाने के... 


.. कारण उनके सभी सीढ़ी से गिरने के स्वप्न आदेशात्मक हो गये। इन 


.. स्वप्नों की भाषा स्पष्ट है। यदि ये महाशय इन आदेशो के अनुसार अपना 


-. आचरण बना लें तो उनके स्वप्न और भी अधिक आदेशात्मक हो जाये। रे 
... लेखक को हालत ही में एक ख्प्न हुआ | उसने अपने एक परिचित 





व्यक्ति को एक धार्मिक सभा में बेठे हुए देखा। इस व्यक्ति की उम्र कोई ७२. 














































स्वप्न 5... ३१७ 


वर्ष की है। यह स्वयं बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। लेखक ने स्वप्न में देखा 
वह स्वयं कुर्सी पर बैठा है और वह वयोबृद्ध व्यक्ति जमीन पर बैठा है। जब 
उक्त खप्न में उस व्यक्ति के ऊपर लेखक की नजर गई तो उसे आत्म-ग्लानि 
हुई । इस स्वप्न के बाद नींद खुल गई। 


[गकर लेखक स्वप्न के विषय सें सोचने त्वगां। सोचते ही पहल्ला 
विचार आया कि लेखक इस व्यक्ति के प्रति किसी कतव्य से मुख मोड़ रहा 
है। पहले दिन की घटना पर विचार करने से स्पष्ट हुआ कि इस महादयय 
की लड़की को अपनी बी० ए० को परीक्षा की तेयारी के लिए लेखक 
की आवश्यकता है। लेखक के सहयोगी शिक्षक ने इस लड़की को सहायता 
देने के ल्विए पिछुले दिन प्रार्थना की थी, किन्तु इस काम को टाल 
दिया गया था| उस समय एक अस्पष्ट आन्‍्तरिक प्रंरणा यह अवश्य 
हुई थी कि यदि उक्त छड़की की सहायता की जाय तो अच्छा है। 
इस स्वप्न के आदेशानुसार इस लड़की को सहायता देने का लेखक ने 
निश्चय किया | स्वयं लेखक को इस प्रकार की सहायता से पर्याप्त छाभ हुआ | 
लेखक को उस बालिका के पिता से कुछ मौलिक आध्यात्मिक विचार मिलते । 


आज ही रात को लेखक ने एक विल्वक्षण स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने 
अपने आपको पनद्रह सोलह ट्रेनिज्ञ कालेज की छात्राओं के साथ पाया। 
छात्राएँ बेठी हुईं थीं ओर लेखक उन्हें अध्यापन-कत्ञा पर कुछ बातें बता रहा 
था। इनमें एक ऐसी थी जिसको लेखक ने दो साल पहले भी बी० एु» की 
परीक्षा की तेयारी के समय पढ़ाया था। इस छात्रा के प्रति लेखक को 
किसी कारणवश कुछ देषभाव हो गया था| स्वप्न में देखा कि इस बालिका 
से लेखक को बार-बार नाम पूछुना पड़ता है। बार-बार नाम पूछे जाने के 
कारण यह लड़की चिढ़ जाती है और लेखक से स्वप्न में अपमान-सूचक 
बातें कहती है। लेखक को मानसिक दुःख होता है। किन्तु, वह उस 
लड़की के शब्दों का कोई जवाब नहीं देता। जब उसका नाम स्मरण 
करने की चेष्टा करता है तब फिर भछ् जाता है। लेखक को स्वप्न में ही 
-फऋयड महाशय के उस सिद्धान्त का स्मरण आता है जिस ने नाम के 
भूछने के विषय में लिखा है कि हम अप्रिय लोगों का बास्बार नामस्मरण 
"करने पर भी भूल जाते हैं। इस दृश्य के बाद स्वप्न का दूसरा दृश्य आता 
है। इसमें लेखक अपने आपको एक बड़ी भारी बावल्ली के बहुत ही पास 


से चलते हुए. पाता है। उसे भय होता है कि कहीं वह उस बावली में द 
































































पे रे 2 घर श8 


.. गिर न जाय | एक़ इद्ध व्यक्ति लेखक से कहते हैं कि इसमें गिरने का कोई 
55 मय नहीं। 8 
... इस दृश्य के बाद नींद खुल जाती हैं। लेखक स्वप्न के विषय में चिन्तन _ 
... करने लछगा। पिछले दिन की घटनाओं का स्मरण किया। पिछले दिन 
..._ लेखक ने बी० टी० क्लास की तीन प्रभावशाली छात्राओ्ों को अलग बुलाकर 
... मनोवैज्ञानिक विषयों पर हिन्दी में लेख लिखने के छिए. प्रोत्साहित किया था. 
.... और उनमें से प्रत्येक को एक-एक विष्रय देकर उन पर लेखन लिखने के लिए 
... कहा था। इन लेखों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव मी उन्हें दिये गये थे। इसमें 
करीब एक घण्टा रछऊुगा | इसी बीच में उक्त तीनों छात्राओं के साथ दो और 
. छात्राएँ आ बैठीं। उनमें से एक छात्रा वह थी जिसे लेखक ने स्वप्न में 
.. देखा था। जब यह छात्रा आकर बैठी थी तब लेखक के मन में यह विचार 
आया था कि वह छात्रा मन में इस बात के लिए. अवश्य दुःखी होगी कि 
उसे अन्य छात्राओं के साथ नहीं बुलाया गया। वह भी उतनी ही पढी- 
लिखी है जितनी अन्य तीन छात्राएँ हैं। लड़कियों के मन में लड़कों 
की अपेक्षा ईर्ष्षा अ्रधिक होती है। इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया 
था। विद्यार्थियों में अनुशासन रखने के निमित्त शिक्षक के लिए. यह परम 


... अपना झुकाव प्रकट न होने दे, चाहे वह छात्र कितना ही प्रतिभाशाली क्यों 
 नहों। उक्त स्वप्न इस अनुशासन सम्बन्धी नियम की अवदेलना करने के 


... और सुधरखाना था | पे 
... उक्त खप्न पर विचार करते समय तथा पहले दिन की घटना स्मरण _ 
... करते समय यह भी ध्यान में आया कि जिम समय लेखक उक्त तीन ग्रतिमाशाज्षी 


... क्लास में आ गई थीं तो मन में इस बात को एक प्रकार को झलक अवश्य 
... आई थी किवे दो आमन्त्रित छात्राएँ अपने मन में दुःख की अनुभूति कर 


.. की उस समय विशेष परवाह नहीं की गई थी। यह कक खप्न में. 
.. सह हो गई | पा । 
... आध्यात्मिक विचार करनेवाले कुछ परिडतों का कथन है कि इस प्रकार 


का करण लजद्रश का भन ही नहीं है; वरन्‌ स्प्नद्रश से प्रथन्‌ दूसरा... 


 आवध्यक है कि वह अपने किसी व्यवहार के छिए. किसी विशेष छात्र के प्रति... 


कारण हुआ और स्वप्न का उद श्य लेखक से अपनी भूल स्वीकार कराना... । 


.... चझात्राओंकों आदेश दे रहा था और उसी समय जो दो छात्राएँ और .. क्‍ 


.. रही हैं और उन्हें आमंत्रित छात्राओं से ईर्ष्या हो रही है। इस झलक 


हे ० के ख्प्नों का कारण वातावरण में चलनेवाले विचार हैं, अर्थात्‌ इन स्वप्नों .- 

































आल आओ 


है कि जो रेडियो सेट जिस प्रकार की लहर को पकड़ना चाहता है, साधास्णतः- 
वह उसी प्रकार की लहर को पकड़ता है। यद् हम अपने मन के रेडियो 
सेंट को इस प्रकार बनावें जिसमें कि हमारी स्वप्नावस्था में हमें आदेश मिले 
तो आदेशात्मक स्वप्न होना सरल हो जाय। आदेशों को चाहे हम बाहर से 
आया हुआ मानें चाहे उन्हें अपना ही बृहत्‌ आत्मा का आदेश मानें। दोनों 
सिद्धान्तों के अनुसार स्वप्नो' के आदेशात्मक होने की सम्भावना सिद्ध होती है। 
जो व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा के आदेश के अनुसार जितना अधिक चलते है 
उनके सामान्य विचार तथा उनके स्वप्न उतनी ही स्पष्टता के साथ उन्हें 
तव्य का मार्ग-प्रदशन करते हैं । द न 


स्वृप्न-निरोध 


स्वप्न हमारे अचेतन मन का काय है। अचेतन मन की क्रियाश्रों पर 
साधारणतः हमारा कोई नियन्त्रण नहीं रहता । हम जैसा चाहते हैं 
वैसे स्वग्न नहीं देख सकते। हमारी जाग्रत अवस्था का अनुभव एक. 
प्रकार का होता है और स्वप्न के समय का अनुभव दूसरे प्रकार का। स्वप्न- 
जगत अपने-आप निर्मित होता है । जाग्रत अवस्था की चेतना इसके. 
निम ण में कोई भी कार्य नहीं कर सकती । अब प्रइन यह है कि क्‍या हम 
वष्नो' का आना बिल्कुल बन्द कर सकते हैं अथवा अपने दुःखदायी स्वप्नों 
में परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार के स्वप्नों का निरोध अथवा परिवतन 


हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए लछाभकर है | 


कुछ मनोवेज्ञानिकों का कथन है कि स्वप्नों का निरोध किया जा सकता है। 
जिस प्रकार हम जाग्रत अवस्था के विचारों का अभ्यास के द्वारा निरोध 
कर लेते हैं, इसी--तरह - स्वप्न-निरोध मी...सम्भव हैं। जाग्रत अवस्था के 
विचारों का निरोध अथवा नियन्त्रण भी उतना सरल काय नहीं है, जितना 
कि मन की क्रियाओं से अनभिज्ञ लोग सममभते हैं। हमारे बहुत से विच 
ऐसे होते हैं कि जितना ही हम उन्हें मन में आने से रोके वें और अधिक 
प्रतुछतता से आते हैं। मानसिक. शुद्धि और -.अम्यास के... परिणाम-स्वरूप 


विचारों पर. नियन्त्रण अथवा उनका निरोध सम्भव होता है। अभ्यास से 





(४ 





फ्् 














द्वाय क्रिया जा सकता है। यदि 


हम अपने-आपको यह कहकर सोर्वबे |क हम अमुकरू समय पर जाग जायें और 
यदि हमारा संकल्प दृढ़ हो तो हम अवश्य हो उस समय पर जाग जाते हैं ॥! 
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हा व्यक्ति के विचार हैं जो कि कभो स्वप्नद्रष्ण के इच्छानुसार और कभी उसकी 


.._. अच्छा होने पर भी उसके मन में घुस जाते हैं |# 


.... एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के मन में उसकी सुप्तावस्था में चले 
.. जाते हैं ओर यह विचार उसके स्वप्नों के कारण बन जाते हैँ। इस प्रकार के 
. मत से हम अमभिज्ञ नहीं हैं| हमारी साधारण धारणा है कि सच्चा गुरु अपने 


है] । शिष्यों को अनेक भरकार से आदेश देता है। स्वप्नों द्वारा भी गुरु का शिष्य 
-... को आदेश होता है। इसी तरह बातावरण में चलनेवाले विचारों को भी, यदि. 
... हमारे मन की अनुकूल परिस्थिति हो, तो मन पकड़ लेता है और 
.... छसके कारण अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में उठते हैं। सुप्त अवस्था .. 
.. में जब ये विचार उठते हैं तब स्वप्न का रूप ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ अपने 


. मन को हमें एक रेडियो सेट के समान मानना पड़ेगा। जिस ध्वनि को 


.. हमारे साधारण कान नहीं ग्रहण कर सकते उसे रेडियो-सेट ग्रहण कर लेता है. 


. और इस प्रकार व्यक्त करता है कि आकाश में चल्नेवाली सूक्ष्म लहरें साथंक 
शब्दों का रूप धारण कर लेती हैं। पर यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक 
#'रानी? में प्रकाशित राजारामजी शास्त्री के एक लेख के निम्नल्लिखित 


वाक्य इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं--“कमी-कभी विद्यार्थी परीक्षा में आनेवाले.._ 


- प्रश्न-पत्रों को ज्यों का त्यो देख लिया करते हैं| इन स्वप्नों को भी परीक्षक के 
.. विचास्प्रेक्षण द्वारा समझा जा सकता है। परीक्षार्थियों का मन परीक्षापत्र की 
ओर छगा रहना स्वाभाविक ही है और यह मनःस्थिति प्रइन-पत्र को बनाने या 
 पढ़नेवांत्वों के विचारों को ग्रहण करनें के ल्षिए अनुकूल अवस्था उत्पन्न कर. 
. . चेती है। यहाँ हम अवश्य स्वीकार कर रहे हैं कि सभी व्यक्तियों के _ 
_विचारो की लहर बेतार के तार के रूप में तो चल्नती ही हैं, साथ ही इनको _ 
ग्रहण करनेवाले व्यक्ति के चित्त का इन व्यक्तियों या विचारों में आसक्त 


... होना इनके ग्रहण करने के लिए आवश्वक है| यदि इन विचार-विशेष में ही 
रे ५ ० आसक्ति हो वो पहले सया प्रषणन-कात्नर्स भी व्यक्ति को य शान आवश्यक 


पा 


. नहीं है कि यह विचार अमुक व्यक्ति का है। इतना ही आवश्यक है कि. 





.. विचार-प्रषक को विचार्-प्राहक्त का पूर्व परिचय या उसमें आसक्ति हो 
. और यदि व्यक्ति के सारे जीवन में आसक्ति हो तो फिर उसके विचार-विशेष 
.. में आसक्ति होना आवश्यक नहीं है; किन्तु इस स्थिति में प्रेषक को आहक 
. का ध्यान होना सहायक होता है। विचास्प्रेषक को यह ज्ञान तो किसी 
.. हालत में होता ही नहीं कि उनके विचारो' का प्रेषण या ग्ंदंस हो रहा है।” 


'रानीट, माह अगस्त ४४ |... 


























2 आम 


है कि सभी प्रकार का निर्देश अचेतन मन में कार्य करता है। जिस तरह 
निर्देश के द्वारा निश्चित समय पर जागा जा सकता है उसी तरह निर्देश के द्वारा 


वष्न को रोका भी जा सकता है। कितने ही लोग भयद्भर स्वप्न होने के पूष 


ग जाते हैं और अभ्यास से यह भी सम्भव है कि हम काम-वासना-सम्बन्धी 
वष्नों में काम-क्रीड़ा करने के पूव जाग जाये । " 


किन्तु स्वप्नों के इस प्रकार के निरोध से स्वप्नों का कारण नष्ट नहीं" 
होता | कारण के रहते हुए स्वप्न का होना मानसिक स्वास्थ्य के लिए लछाभ- 
कर है। स्वप्ना का कारण प्रचत्ल मानसिक उत्तेजना होती है। इस उत्तेजना 
का दमन जाग्रतावस्था में होता रहता है। अतएब वह ख्प्नों के रूप में 
प्रकाशित होती है। हमारी अनेक अनेतिक इच्छाएँ अपना रूप बदल कर 
वष्नों में प्रकाशित होती हैं। यदि इन इच्छाओं को ख्वप्नों में प्रकाशित न 
होने शिया जाय तो वे मारी मानसिक उल्लात मचावें। हमारी यह घारणा 
श्रमात्मक है कि स्वप्न नींद को भज्ग करता है। वास्तव में स्वप्न नींद की र 
करता है। ब्राउन महाराय का कथन है कि यदि हमें स्वप्न न हो तो नींद 
भी न हो। दमारी प्रतृत्त मानप्तिक उत्तेजना हमें सदा जाग्रतावस्था में हो 


बनाये रहे । स्वप्न के द्वारा इन उत्तेजनाश्रो' की शक्ति प्रकाशित होकर कम 
होती है इसलिए, नींद का होना सम्भव होता है। यदि आत्मनिदेश के द्वारा 


हम स्वप्नो के निरोध में सफल हो जायें तो सम्भव है कि हम निद्रा का उपभोग 
न कर सके | 


. बहुत से ल्लोग कहा करते हैं कि हमें स्वप्न नहीं होते । इस कथन को 
हमें प्रामाशिक न समझना चाहिए। वास्तव में हम अपने अनेक स्वप्न, 

गते ही ठुस्त भूल जाते हैं। जो प्रतिबन्ध व्यवस्था स्वप्नो' के अनेक रूप 
के बनने में कारण होती है वही व्यवस्था स्वप्न-अनुमव को भुलाने का कारण 
बन जाती है | अतएव यदि हम थोड़े दिन के अभ्यास के पश्चात्‌ यह सोचने लगें: 
कि हमें कोई स्वप्न नहीं होते तो हमें स्वप्न-निरोध में सफल मान लेना चाहिए । 
सम्भव है कि हमें स्वप्न होते रहें किन्तु हमें उनका स्मरण न रहे | 


ऊपर एक स्वप्न का उल्लेख किया गया है जिसमें एक व्यक्ति को सीढ़ी 
से उतरते समय गिरने का स्वप्न हुआ और उसी दिन उनके जीवन में एक- 
भारी दुर्घटना घटित हुईं । उन्हें इस प्रकार के स्वप्नो से बड़ा भारी मय हो 
गया। इसलिए जत्र से सीढ़ी के उतरने का स्वप्न देखते हैं तब जाग उठते 
हैं. कित्तु इस प्रकार के स्वप्न भी उन्हें बार-बार होने छगे हैँ। इन स्वप्नों 





शेर 5 सरलरू-मनोविश्ञान 


न होते ही उनकी निद्रा भज्ञ हो जाती है। अब उन्हें अनिद्रा की बीमारी 


| गई है। उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर मी बड़ा असर पड़ा. 
ह। उनकी स्मस्णशक्ति कम हो गई। वे एक नगर के उच्च अधिकारी हैं । 


ट 


: उन्हें प्रत्येक बांत को याद रखने के लिए अब लिख लेना पड़ता है। यदि किसी द 


को 


/ हक 


... एक सभा में कोई निश्चय हुआ तो उस निश्चय के शब्द उन्हें ठीक ठीक स्मरण 
... नहीं रहते | उन्हें बार-बार कागजो' को देखना पड़ता है । उनके मन में सदा 
.. बेचैनीनी आती हैं । 


उपर्युक्त दृशान्त से यह स्पष्ट हैं कि स्वप्न-निरोध मानतिक स्वास्थ के. 
. लिए लाभकर नहीं हैं। स्वप्न-निरोध होने पर नींद भद्ग होने की सम्मावना 
है अथवा स्मृति का हास होने की | इसी तरह स्व'न-निरोध से अनेक प्रकार 


.. ही चेश करना अपने-आपको भुछाने की चेश करना है। स्वप्न अपने- 


आपको समझने का एक उपाय हैं। बहुत-से सन्त लोग स्वप्नो में अपने 
. आपको कामी, विषय छोड॒प अ्रथवा ऋर व्यक्ति पाते हैं। उन्हें इन 
स्वप्नी' को देखकर आत्म-सुधार करने की चेष्टा करनी चाहिए। ये 
स्वप्न उनकी आन्तरिक मावनाओ के प्रतीक हैं। जब तक आन्तरिक 


इच्छाओ में परिवर्तन नहीं हुआ है, अग्रिय स्व॒प्तों का आना आत्मज्ञान के 


.. लिए आवश्यक है । 


स्वप्नों में परिवर्तन आन्तरिक भावनाओं के परिवर्तन के द्वारा हो सकता _ 


_है। बहुत-से दुःखद स्वप्न मैत्रीमावना के अभ्यास के द्वारा नष्ट किये जा 
सकते हैं। मैत्री-्मावनां का अभ्यास सब प्राणियों के प्रति सदभावना का. 
अभ्यास है | यदिं दिन भर इस अभ्यास को किया जाय तो दुःखदायक 


... उ्पप्नों का आना बन्द हो जाय । सोते समय इस प्रकार का अभ्यास विशेषत: ; 


होता है। सोंतें समय यदि हम अपने-आपको यंह सुझाकर सोवें 





... फकिंहम सभी के मित्र हैं और समी हमारे मित्र हैं, सबका कल्याण हो, संसार 


रा . के समी प्राणी सुखी हों, तो यह भावना थोड़े ही दिनो में दुःखद स्वप्नो का _ गा. 


. आना बन्द कर दे। इस प्रकार की भावना का मनुष्य के शारीरिक और 





.._ मानसिक स्वास्थ्य पर भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता हैं। प्रतिदिन सोते समय 
..  मैत्रीमावना का अभ्यास करने से मनुष्य के आचरण 
.. होजाता हैं। मैत्री-मावना का अभ्यास जब तक चेतन मन तक ही सीमित को 
.. रहता हैं तब तक उसका ख्प्नो' में परिवतन करने का काय नहीं देखा जाता। 


कक 


.. ज्व मैत्री-भावना का अभ्यास आत्म-निर्देश का रूप धारण कर लेता हैं अर्थात्‌ 225 





मौलिक परिवर्तन... 
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जब्र हम मैत्री-भावना का अभ्यास हृढ़ विश्वास के साथ करते हैं तो स्वप्नों पर 
उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। बौद्धों के धम्मग्रस्थों में मैत्री-मावना की 
बड़ी महिमा बताई गई। मिल्निन्द राजा के प्रइन ( सल्निन्दपन्द ) नामक 
आुस्तक में मंत्रीभावना के अभ्यास के ग्यारह छाम बताये हैं। उनमें एक 
ल्ञाभ अभद्र स्वप्न का न आना भी बताया गया है। उक्त कथन की सत्यता 
अत्येक व्यक्ति अपने जीवन में मेत्री-मावना का अभ्यास करके प्रत्यक्ष देख 
सकता है | इस प्रसंग में लेखक का निम्नलिखित ख्प्नों के परिवर्तन-सम्बन्धी 

पोग उल्लेखनीय है-- द का के 

. लेखक को कोई चार वर्ष पहले बार बार हिन्द-मुसल्मानों के दंगों के 
स्वप्न 'हुआ करते थे। इन दंगों में लेखक अपने-आपको बड़े संकट की 
अवस्था में पाता था। इस स्वप्न को लेखक ने स्वप्नों की चर्चा करते समय 
अपने एक विद्यार्थी से कहा | इस विद्यार्थो ने यह बताया कि इसका कारण 
लेखक को मुसलमानों के प्रति देष-सावना हैं। इस विद्यार्थों ने मुसलमानों के 
बहुत से सदगुणों की ओर लेखक का ध्यान आकर्षित किया | लेखक स्वयं इस 
बात को स्वोकार करने को तैयार न था कि वह मुसलमानों से प्रणा करता 
है। उसके विचार कांग्रेसवालों के विचारों से ही अधिकतर प्रभावित हुए हैं 
. जो कि भारत की स्वतन्त्रता अथवा उसके कल्याण के लिए हिन्दू-मुसलिम 
. एकता अनिवाय मानते हैं। भल्ना यह कौन कांग्रेसवादी हिन्दू व्यक्ति मानने 
को तेयार होगा कि उसके हृदय में उसके अनजाने मुसलमानों के प्रति द्वेष- 
भावना है, किन्तु उस विद्यार्थी के कथन का एक विशेष प्रभाव लेखक के मन 
'पर पड़ा और उसने आत्म-निरीक्षण करना आरम्भ किया | “मिलिन्द राजा के 
प्रश्न” में कहे गये मेत्री-भावना के लाभ थो कुछ ही दिन पहले लेखक ने पढा 
था श्रत्र इसके प्रयोग का अवसर भमिल्ला। लेखक ने मुसल्विम-लीग-विरोधी 
बातें करना और सुनना बन्द कर दिया। रात को सोते समय सभी मुसलमानों 
के प्रति सदभावना छाने की चेश की। मुहम्मद अछी जिन्ना महाशय के 
दुगुणों पर विचार न कर और उनके प्रति दुर्भावनाएँ न लाकर उनके 
सदृगुणों पर चिन्तन करने का अभ्यास किया गया तथा उनके प्रति नित्य 

तदिन सद्भावनाएँ, छाई गईं। एक मुसल्लमान फकीर को, जिसे पहले 
देखकर अनेक प्रकार की दुर्भावनाएँ मन में आती थीं, कुछ दक्षिणा देना 
प्रारम्भ कर दिया गया | इस प्रकार के अभ्यास का परिणाम. यह हु आ्राकि 
उस समय से आज दिन तक हिनल्‍्द-मुसत्तिम दंगे का कोई स्वप्न छेखक 
की नहीं आया। इतना ही नहीं, दूसरे अनेक प्रकार के भयाबने अथवा 


























































































0 ईशडा ड 5...  सरूू-मनोविशान 


. दुःखद स्वप्नों' का होना भी कम हो गया। वास्तव में एक ही खप्न हम 
.. अनेक रूपों में देखते हैं। हमारी एक मनुष्य के प्रति दुर्भावना अथवा 







_ सदभावना प्राशिमात्र के प्रति उसी प्रकार की भावना की प्रतीक होती है। 
एक विशेष व्यक्ति के प्रति अपना विचार बदलकर अमेत्री-भावना के 


.. बदले मैत्रोन्मावना ल्ञाकर हम संसार के सभी प्राणियों के प्रति अपन 






भावनाओं को उसों प्रकार बदल देते हैं जिस प्रकार हम उस विशेष व्यक्ति के 


.. प्रवि बदलते हैं । 








चेतन और अचेतन मन का वास्तव म॑ बड़ा घानि४ठ सम्बन्ध ह । अचेतन. 


ु 


. मन ही काय॑ का क्षेत्र है। इसी के द्वारा अचेदन मन की भावना का; 
सुधार हों सकता है। अचेतन मन को भावना ख््नका कारण है। जैसी 


_ थे मावनाएँ होती हैं बसे ही स्वप्न होते हैं; किन्तु अभ्यास के द्वारा जिस तरह... 
















ये मांवनाएँ दृढ़ बनाई जाती हैं इसी तरह इनमे अभ्यास के द्वारा परिवतन 
_ झा सम्भव है। यह परिवर्तव एकाएक नहीं होता। क दिनों तक अभ्यास 
करने पर भी हमारे चेतन मन का कोई विचार अचेतन मन में जाता ओर 
उसमें परिवर्तन करता है। विद्वांस के साथ किया गया काय विशेष, 
प्रभावशाली होता है। किसी बात में मनुष्य को विश्वास तभी होता है जब 
. कि उस बात को अचेंतन मन अहण करने लगता है। इसके अहण करने के 
कारण अचेतन मन की भावनाओं में मौलिक परिवर्तन हो जाते हैं। # 
002००“ शुश् न 

१--स्वप्न और जाग्रवावस्था में समानता और भेद क्‍या हैं ! क्‍या स्वप्नो 


की तुल्नना मनोराज्य से की जा सकती है ! दोनो में भेद बता हा 
२--खप्नो के प्रसुख कारण कौन-कौन हैं ! उनमें से सबसे महत्व का, 


.. कारण कौन है 












.. ३--क्या जान बूझकर किसी विशेष प्रकार के स्वप्न उत्पन्न किये जा 

हर सकते हैं ! स्वप्नों के विषय में किये गये प्रयोग स्वप्न के स्वरूप के विषय में, 
.. क्या दशते है ला 
४--स्वप्ननिरोध कैसे हो सकता है? उसके हानि-लाभ बताइये 



































.. उन्नीसवाँ प्रकरण... 
निद्रा ओर सम्मोहन 


मनुष्य की चेतना जब तक अपना साधारण काम किया करती है 
तत्र तक जाग्रतावस्था रहती है | जब चेतना की सामान्य क्रियाएँ बन्द 
हो जाती हैं तब सुषुप्तावस्था अर्थात्‌ निद्रा उत्पन्न हो जाती है। निद्रा की 
उत्पत्ति किस प्रकार होती है इसकी पूरी-पूरी खोज अमी मनोविज्ञान नहीं 
: कर पाया है। आधुनिक व्यवहारवादी मनोविज्ञान की कल्पना के अनुसार 
निद्रा में मस्तिष्क के स्‍्नायु अपना काम करना बन्द कर देते हैं। शरीर 
के दूसरे भाग अपना कार्य करते रहते हैं। किन्तु इस क्रिया का नियन्त्रण 
मस्तिष्क के द्वारा नहीं होता । इस क्रिया का नियन्त्रण स्वतन्त्र नाड़ी-मण्डल 
के द्वारा होता है। 3 क्‍ : 
.. भारतीय-दशन में पुरुष की जाग्रत, स्वप्न, सुधुप्त और तुरीय--ये चार 
प्रकार की अवस्थाएँ मानी गई हैं । निद्रा सुधुप्तावस्था का दूसरा नाम है| इस 
अवस्था में व्यक्ति' चेतनाहीन हो जाता है। उसे बाह्य संसार का कुछ भो 
ज्ञान नहीं रहता और न उसके सामने कोई काल्पनिक संसार ही रहता है। बाह्य 
संसार के ज्ञान की अबस्था जाग्रतावस्था है और काल्पनिक संसार के ज्ञान 
की अवस्था ख्प्नावस्था है। ये अवस्थाएँ एक दूसरी से बिल्कुल मिन्‍न हैं । 
निद्रा की बड़ी आवश्यकता है। जाग्रतावस्था में अनेक प्रकार के  काय करने 
में जो शक्ति मनुष्य खो देता है, उसकी पूर्ति निद्रावस्था में होती है। शरीर के 
जो स्नायु जाग्रताबस्था में दृट जाते हैं अथवा क्ष॒ति-ग्रस्त हो जाते हैं उनका 
.._ सुधार निद्रा के समय होता है। निद्रा के समय ही पाचनक्रिया ठीक से होती है।ः 
 « जाग्रतावस्था में मनुष्य का मस्तिष्क काम करता रहता है, अतणव॒ उसके शरीर 
. के द्वारा उत्पादित शक्ति अधिकतर उसके कार्यो में खच होती है। जाग्रतावस्था 
में शक्ति का प्रवाह मस्तिष्क की ओर -होता है, इसी कारण शरीर के दूसरे अज्ञों 
को पर्याप्त शक्ति नहीं मिलती | जितनी शक्ति मनुष्य के विचार में खच होती. 
है उतनो शरीर को और किसी प्रतिक्रिया में नहीं खच होती । निद्रावस्था में, 
मनुष्य विचार-शन्य हो जाता है और उसके मस्तिष्क की प्रबल क्रियाएँ 
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३२६ । हे आम सरत्-मनोविज्ञान 


... रुक-सी जाती है। ऐसी अवस्था में शक्ति का संचार शरीर के दूसरे अंगों 
..._ की ओर होने लगता है और यदि ये अंग शक्ति की कमी के कारण निबंछ हो. 
..  रहेहों तो स्वस्थ और सबलूः हो जाते हैं। पाचन-क्रिया के मली-भाँति होने 
... के छिए विचारों का चलना बन्द होना अत्यन्त आवश्यक है। विचार दो 
.... ही अ्रवस्थाओं--निद्रा और मूर्छा--में प्राकृतिक रूप से बन्द हो जाते हैं। 
.. शुरीयाबस्‍्था में जान-बूझकर बन्द किये जाते हैं। 


निद्रा के प्रकार क्‍ 
मनोवैज्ञानिकों ने निद्रा के तीन प्रकार माने हैं; यथा--ग्राकृतिक निद्रा, 


हा हे . नशा और मूर्छा | वास्तव में प्राकृतिक नद्रा हो निद्रा है। इसी मानसिक 
... स्थिति को भारतीय दाशनिकों ने सुधुप्ति अवस्था के नाम से पुकारा है। पर 
अन्य अंवस्थाएँ निद्रा से मिल्ञती जुछती हैं। इन सभी अवस्थाओं में मनुष्य 


की सांघारण चेतना काय नहीं करती। इन विभिन्न अवस्थाओं के स्वरूप में 
तथा उनके पैदा करनेवाले कारणों में भेद है। इनकी मानव-जीवन में उपयोगिता 
. भी मिनन-मिन्‍न प्रकार की है। इन सभी चेतनहीन अवस्थाओं का ज्ञान मन 


और उसकी क्रियाओं के सम्पूर्ण ज्ञान के लिए. आवश्यक है । 


प्राकृतिक निद्रा!--मनुष्य के. जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए... 


: तथा उसकी स्वास्थ्य-रज्ञा के लिए प्राकृतिक निद्रा आवश्यक है। प्राकृतिक निद्रा 


. में विचार अपने-आप रुक जाते हैं। इससे मिन्‍न ठुरीयावस्था है। इसमें विचार. 





.. ज्ञान-बूमक्कर रोके जाते हैं। तुरीयावस्था को समाधि-अवस्था भी कहा जाता हैक 
.. यह बड़ी कठिन तपस्या तथा योगाम्यास के-बाद प्राप्त होती हैं । गा 
निद्रा का अनुभव मनुष्य को प्रतिदिन होता है। निद्रा प्राय: स्वास्थ्य की _ 





क्षमे प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक निद्रा होती है। उन्हें इसको आवश्यकता 


पष्टि और वृद्धि अच्छी तरह न हो । 








552 मी होती है। यदि बालकों को मली-भाँति निद्रा न आबे तो उनकी शारीरिक 


नशा ' 
..._ नशा भी मन की चेतनाहीन अवस्था है। निद्रा में बाधा डालनेबाली 

.. बस्त॒एँ शारीरिक क्लेश और चिन्ता होती हैं जो कि मानसिक क्लेश का दूसरा _ हा 
.. जाम है। अगर मनुष्य को शारीरिक अथवा मानसिक क्लेश के कारण निद्रा... 
नहीं आती तो उसे, नशे की चीजों के द्वारा, निद्रा छाने की चेश की जाती है। 


३3. प्दांप्राथ] 5]060. 2. 'पए00०70 9668% ५" तू  .॥.॥ 








चक होती है। निर्विष्न निद्रा होना अवश्य ही स्वास्थ्य-प्रद होता है। बारूकों ॥ ः 






निद्रा और सम्मोहन... ३२७ 


नंशीली वस्तुओं के प्रयोग से मनुष्य का मन॑ चेतना-हीन होता है इससे उसे 
मानसिक अथवा शारीरिक क्लेश से कुछ समय के लिए. मुक्ति मिलन जाती है। 
किन्तु इस प्रकार से विचारों की निस्तब्धता उतनी स्वस्थ्यप्रद नहीं होती जितनी 
कि स्वाभाविक निद्रा से होती हैं। परन्तु मन की किसो-किसी साधारण अवस्था 
में इस तरह की चेतनाहीन अवस्था लाभप्रद होती है। औषधियों के प्रयोग 

द्वारा जो मन की चेतनाहीन अवस्था उत्तन्न होती है, उसे कृत्रिम निद्रा 
_ कहा जा सकता है | उसे साधारणतः नशा कहते हैं। इस प्रकार की निद्रा 
को बार-बार छाने से मारी मानसिक क्षति होती है। इससे मनुष्य की विचार- 
शक्ति नष्ट हो जाती है और उसका आचरण पशुओं के समान विचार झून्य 


हो जाता है। 












अआनिद्रा' की बीमारी 


अनिद्रा को बीमारो मांनसिक अन्तद्वन्द् से उत्पन्न होती है। एडलर 
महाशय के कथनानुसार यह बीमारी मनुष्य को तब उत्पन्न होती है जबकि 
वह अपने आत्म-सम्मान में क्षति होने की सम्भावना देखता है। मान लीजिये 
किसी विद्यार्थी की परीक्षा की तैयारी ठीक प्रकार से नहीं है। वह जानता है कि 
. उसका आन्तरिक मन परीक्षा का बहुत अच्छा परिणाम नहीं देखता, किन्तु 
_ उसको कतव्य-बुद्धि उसे परीक्षा में बेठने को बाध्य भी करती है। ऐसी अवस्था 
- में उसे अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। अनिद्रा की बीमारी के कारण वह 
परीक्षा म॑ बहुत अच्छा परिणाम लाने के लिए अपने को नहीं कोसता | वह 
दूसरे छोगों के समीप भी त्रिना शर्म: के अपना में ह दिखा सकता है। अनिद्रा का 
. रोग एक पालना हुआ रोग है, यह इस बात से प्रत्यक्ष है कि अनिद्रा से पीड़ित 
ः ्यक्ति प्रायः चुपचाप विस्तर पर नहीं लेता, वह करें बदलते और कराहते 
रहता है, हाथ-पैर पटकता है; कभी-कभी उठकर कमरे में टहल्नने त्वगता है 
_चत्ती जलाकर पुस्तक या अखबार पढ़ने की चेश करता है; अर्थात्‌ वह सभी ऐसी 
बातें करता है जिससे उसकी नींद में विन्च हो। उसकी धारणा रहती है कि नींद 
के न आने के कारण ही उक्त चेष्ाएँ करता है, किन्तु वास्तव में ये चेष्ाएँ ही 
नींद की सबसे बड़ी बाधक है । 


.. अनिद्रा से पीड़ित व्यक्ति को नींद न आने की ही सबसे बड़ी त्विन्ता 
रहती है। वह सदा नींद के बारे में ही सोचा करता है, यह नींद 


'अब्+-+सन >> 
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. इरद .... ._- सरल-मनोविज्ञान 


. आने की प्रबल चिन्ता ही नींद में बाघक हो जाती है। नींद आने के लिए 
जींद के विषय में सोचना भी बन्द करना आवश्यक है। अनिद्रा के रोग से द 


.. प्रीडित व्यक्ति को नींद की - चिन्ता से मुक्त करना प्रथम आवश्यक काय है। 






जहाँ यह अनिद्रा के कारण बहुत-सी मानसिक और शारीरिक क्षति की 


... अम्भावना देखता है वहाँ उसको यह धारणा बनानो चाहिए कि अनिद्रा का 
..._ होना एक साधारण-सी बात है। महीनों बिना नींद के भी मनुष्य जीवित रह 
. सकते हैं। इस प्रकार की मावना मन में आते ही अनिद्रा का प्रायः अन्त हो 





















.._ ज्ञाता है। अनिद्रा से पीड़ित व्यक्ति में उत्ताह और आत्म-विश्वास की कमी होती 
..  है। इसकी वृद्धि करना भी आवश्यक हैं| का 

.'. निद्रा छाने के लिए मनुष्य को अपने शरीर को शिथित्न करके लेट 
ज्ञाना चाहिए। अपने विचारों को बाहरी विषय पर जाने से रोक देना 

: चाहिए। यदि सम्भव हो तो उन्हें श्वास-प्रश्बास पर केन्द्रित करना चाहिए 
अथवा किसी शान्तचित्त व्यक्ति का ध्यान करना चाहिए,.। ये सब -उपाय 

_ निद्रा लाने में सहायक होते हैं। निद्रा आत्म-निदेश के द्वारा भी शीघ्रता 


आती है| 
.. मृच्छा' पी 
...... मूल निद्न के समान ही मन की चेतनाहीन अवस्था है। जब किसी व्यक्ति. 
.. को भारी चोट सिर में छग जाती है तो बह मूर्छित हो जाता है। ऐसी अवस्था रा 
उसकी चेतना के साधारण विचार बन्द हो जाते हैं। कोई भी असह्य 
शारीरिक अथवा मानसिक क्लेश मूर्छा को उत्पन्न करता है। मूर्छा चेतना का 


.. असझ्य दुख से बचने का एकमात्र उपाय है। इस अवस्था में किसी प्रकार कीं 
. जानकारी नहीं रहती है। यह प्राकृतिक रूप से असद्य क्लेश के समय अपने 






रा उतने ही जल्दी मूर्च्छा आरती है। कितने ही छोग दूसरों के क्लेश की कल्पना: हा 


ा : से भी मूछित हो जाते हैं। मानसिक ह॒ढता मूर्छा को रोकती है । का हा 











द ...._ सम्मोहन रा 
... सम्मोहन का स्वरूप--दूसरे के प्रयत्न से जो मन की चेतनाहीना 
.. अवस्था उसन्न होती हैं उसे सम्मोहन कहते हैं। इसे कभी-कभी मोह-निद्रा मी... 
.. कहते हैं। सम्मोहित अवस्था निद्रा तथा अन्य प्रकार की चेतनाहीना 
.. मानसिक अवस्थाओं से इस बात में भिन्न है कि इसमें विशेष प्रकार की चेतन 
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कार्य करती रहती है। यह साधारण चेतना से प्रथक्‌ होती है। सम्मोहन 
की अवस्था में सम्मोहित व्यक्ति का मन सम्मोहक के वश में रहता है। वह 
जैसे विचार सुझाता है उसी प्रकार के विचार सम्मोहित व्यक्ति के हो जाते 

| सम्मोहक पहले-पहल सम्मोहित व्यक्ति को अपने-आपको विचारशन्य 
करने का निर्देश देता है। जब इस प्रकार के निर्देश के परिणामस्वरूप 
सम्मोहित व्यक्ति चेतनाहीन-सा हो जाता है तो फिर उसे अन्य प्रकार के 


"निर्देश दिये जाते हैं। इन निर्देशों के फत्लस्वरूप जो कुछ सम्मोहक सम्मो 
व्यक्ति से कराना चाहता है, करा लेता है | 











उप्क्ति की इच्छा-शरक्ति से अधिक प्रचछ हो। जिन व्यंक्तियों की इच्छा-शक्ति 
मजोर होती है वे शीघ्रता से सम्मोहित हो जाते हैं। ये व्यक्ति अधिकतर 


ठिन कार्य है। बालक सरलता से सम्मोहित हो जाते हैं, प्रौढ व्यक्तियों 
को सम्मोहित करना उतना सरत्न नहीं होता | पुरुषों की अपेक्षा स्रियाँ अधिक 
सरलता से सम्मोहित होती हैं। साधारणत: जो व्यक्ति सदा सम्मोहित किये 
जाने की शिकायत करता रहता है वह सम्मोहित नहीं होता, असावधान व्यक्ति 
ही सम्मोहित होता है । 

. सम्मोहन की अवस्था चल्ली जाने के बाद सम्मोहनोत्तर-निर्देश मनुष्य की 
चेतना को विशेष प्रकार के काम में निर्दिष्ट समय पर लगा सकता है। सम्मों 
हनोत्तर-निर्देश का एक सुन्दर उदाहरण लेखक के अनुभव में आया। एक 
व्यक्ति को सम्मोहित अवस्था में निर्देश किया गया कि वह साढ़े तीन बजे 
घड़ी को उठाकर उसमें चाभी दे देगा। निर्देश एक घण्टे पहले दिया गया 






चाभी देना चाहा । जत्र उससे पूछा गया कि वह घड़ी क्‍यों उठा रहा है तो 


का कुछ भी कारण जो उस समय निर्देश के वशीभूत व्यक्ति को सू जाता है 
वह दे देता है। यहाँ वास्तविक कारण दूसरा ही होता है । द 








निर्देश दिया जाता है जो उसकी साधारण दृढ़ आदत अथवा उसकी नैतिक 












भी व्यक्ति को »कम्मोहंन के द्वारा वश में करके उससे कोई चोरी, अथवा 





निद्रा और सम्मोहन 2 7-5 >हु३ह 


सम्मोहन तभी सम्भव है जब्र कि सम्मोहक की इच्छा-शक्ति सम्मोहितः 


विवेकहीन होते हैं | सदा तके-वितर्क करनेवाले व्यक्ति को सम्मोहित करना 


था | जब उस घड़ी में साढ़े तीन बजने क्गे, उस व्यक्ति ने घड़ी को उठाकर 


उसने जवाब दिया कि उसे घड़ी बन्द होंती-सी मालूम होती थी। इंस प्रकार. 


जब कभी सम्मोहित अवस्था में व्यक्ति को कोई ऐसा काम करने का 


धारणा के प्रतिकूल होता है तो सम्मोहन टूट जाता है। किसी सदाचारिणी- 


के साथ उसे संम्मोहित करके व्यमिचार नहीं किया जा सकता] किसी 

















































 आ ' सरत्ष-सनोविज्ञान 


. प्रकार का दुरांचरण नहीं कराया जा सकता] इस ग्रकार की दुरावरंण करवानाः 


... त्ञषमी सम्मव है' जब कि सम्मोहिल व्यक्ति की प्रवृत्ति भी उसी ओर हो। 
.. बालकों को निर्देश के द्वार अपने वश में कर लेना सरल होता है; क्योंकि 
... उनकी इच्छा-शक्ति दृढ़ नहीं होती, अतएव उनसे दुराचरण करवाना उतना 









.. कठिन नहीं होता । ॥ क्‍ 
मारगन और गिल्लीलेंड महाशयों की “इन्ट्रोडक्शन द्ू साइकॉलॉजी' नामक 


.._. युस्तक में सम्मोहनोत्तर-निर्देश का एक सुन्दर उदाहरण दिया गया है जिससे 
.. यह स्पष्ट होता है कि निर्देश के द्वारा व्यक्ति के साधारण. विवेक के प्रतिकृत्न 
... उससे काम करना बड़ा कठिन होता है। एक बालक को एक शिक्षक ने 
.. सम्मोहित करके निर्देश दिया कि वह आध घण्टे बाद क्लास में “हुर्री” का 
.. शब्द चिल्ला उठेगा। जब निर्दिष्ट समय आया तो वह बालक बेचैन-सा 



















7.०० दिखाई दिया, पर उसे इस बेचेनी को शान्त करने का कोई उपाय न सूभा | 
. अन्त में उसने अपने पास के एक विद्यार्थी के कान में जाकर धीरे से “हुयी” 
शब्द कह दिया | क्‍ 


यहाँ हम देखते हैं कि निर्दिष्ट काय बालक की सामाजिक भावनाओं के. 


 प्रतिकल होने के कारण यह उसे ठीक निर्देश के अनुसार नहीं कर सका।.... < 
इससे यह स्पष्ट है कि जब किसी व्यक्ति को उसकी सामाजिक अथवा नेतिक- हा 
 धारणाओं के प्रतिकल निर्देश दिया जाता है तो उसके अनुसार काम का. होना... 


सम्भव नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों के निर्देश के अनुसार चलकर कोई बुक 
.. काम कर बैठते हैं, वे स्वयं मी भीतर से उसी ओर झके रहते हैं| पा 


किसी भी व्यक्ति को बार-बार सम्मोहित करना बुरा होता हैं। बहुत 


हा से लोग बालकों पर सम्मोहन का प्रयोग किया करते हैं। यह उनके छिए 
क्‍ । बडा हानिकारक हता हे || इससे उनकी इच्छाशाक्त नवबतले हो जाती हे |. 
.. कमी-कभी बार-बार सम्मोहित किये जानेवाले बालको का स्वास्थ्य भी बिगड़ 




















... जाता है। जो छोग प्लेंचेट के कामों में बाल़्को को भ्रृत-प्रेत का माध्यम... 
.... बनाते हैं, वे उनके प्रति भारी अनथ करते हैं। माध्यम बनानेवाले बालकों में... 
.. अनेक प्रकार की अवांछुनीय भावनाएं उत्पन्न हो जाती है | वे अकारण मयों, 


. के शिकार बन जाते हँ। कभीकमी वे बड़े ही भयावने इश्यो' को देखने क्‍ 
सम्मोहन का प्रयोग कमी-कभी व्यक्ति की छिपी मानसिक: अन्थि को खोज 


.. के लिए क्या किया जाता है। मनोविश्लेषण वेश्ानिकों ने ही सम्मोहन का सबके 
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अच्छा उपयोग किया है। सम्मोहित-अवस्था में मानसिक रोगी से झूले हुए, अप्रिय 
अनुभव का स्मरण कराया जाता है |. इस:अनुभव को चेतना की सतह पर आने 
से रोगी के रोग का वास्तब्रिक क्रारण ज्ञात हो. जाता है। इस अनुभव को रोगी 
छे उसकी साधारण चेतनावस्था में स्वीकार कराने पर रोग नष्ट हो जाता है। 
मनोविश्लेषक को सम्मोहन की प्रक्रिया जानना आवश्यक है। इसका ज्ञान अब 
मानसिक चिकित्सा के छिए बड़े महत्त्व का है। 


छः डे 

















१०--प्राकृतिक निद्रा का स्वरूप क्‍या है! निद्रा का स्वप्त और जाग्रतावस्था 
का से क्‍या सम्बन्ध है! 

२--निद्रा और मूर्ठा में भेद क्या है ! मूर्छा की उपत्ति क्यों होती है?! 
.. ३०“सम्मोहन अवस्था केसे पैदा की जा सकती है! किसी व्यक्ति को बार... 
..._ बार इस अवस्था में लाने से उसे क्‍या हानि हो सकती है क्‍ क्‍ 
४--अनिद्रा की बीमारी केसे उत्पन्न होती है ! उसे हटाने का सरत् साधन 
.. बताइए | 
५--नशा की अवस्था का स्वरूप क्‍या है ! ल्ञोग नशा क्यों करते हैं 
&--सम्मोहनोत्तर-दशा फा उदाहरण-सहित वणुन कीजिए, 
















. ४४. बीसर्वों प्रकरण 
४०7. व्यक्ति 
..... व्यक्तित्व का स्वरुप 


व्यक्तित्व शब्द से उन समी बातो” का बोध होता है जो हममें हैं ओर 
जिनका हम अमिमान रखते हैं | हमारे शरीर, मन और चरित्र सभी का समावेश 
' व्यक्तित्व में होता है। मनुष्य की संवेदनाएँ, मूल-प्रवित्तियाँ, उद्देग, प्रत्यक्ष ज्ञान, 
| कल्पना, स्मृति, बुद्धि तथा विवेक सभी मानसिक शंक्तियो' का सम्बोधन व्यक्तित्व 
' शब्द से होता है, अर्थात्‌ ये सभी व्यक्तित्व के अंतर्गत हैं। इतना ही नहीं, 
व्यक्तित्व से हमारा दूसरे व्यक्तियो' से सम्बन्ध भो सम्बोधित होता है। वास्तव में 
: हमारे व्यक्तित्व का गठन दूसरो' के सम्पक में आने से ही होता है और दूसरों के 
सम्बन्ध से हो उसका विकास होता है। इसका अथ यह हैं कि हमारे व्यक्तित्व 
का अधिक भाग सामाजिक हैं। 7 लक 

. व्यक्तित्व उपयुक्त मनोभावो' का समुच्चय मात्र नहीं है। इन सब अज्ञो 
में सज्ञगन और एकत्व स्थापन होने पर ही व्यक्तित्व बनता है। जेसे-जेसे 
. बालक आयु में बढ़ता है उसका जन्मजात स्वभाव वातावरण के अनुभवों से 





!ः 
॥| 
है 
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: सम्पूर्णतः बनता है और प्रौढ़ अवस्था में भी हमारे व्यक्तित्व में अनेक प्रकार 
_. की उन्नति होती रहती है। अवस्था के “बढ़ने के .साथ-साथ मनुष्य के अनुभव. 
.. बढ़ते हैं। इन अनुभवो' को वह सुसंगठित करता है अर्थात्‌ वह उन्हें एक .. 
... सूत्रमें बाँधता है। इस प्रकार के अनुभवों' को सूत्रीभूत करना सुविकसित 
.. व्यक्तित्व के लिए अत्यावक्ष्यक है। हम प्रतिक्षण परिवर्तित होते हैं। जो 
.... हम एक वर्ष पूर्व थे वह आज नहीं हैं। यदि हम अपने-आपकी दस वर्ष 
... की अवस्था से तुलना करें तो हम कठिनता से अपने को पहचानेंगे। इतने 
. पर मी हम कहते हैं कि हम वही व्यक्ति हैं जो दस वर्ष पूवथे। हम ऐसा 
.._ इसीलिए कहते हैं कि हम अपने प्रत्येक अनुभव को एकता में सूत्रीभूत करते... 
... हैं। एक ही अहंकार तब से अब तक के हमारे सभी अनुभवो' में काम करता 
है । आदश-व्यक्तित्व वह है, जिसमें सभी अनुभवों का सुसंगठन मी एक 








ह परिवर्तित होता जाता हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी प्रौढ अवस्था में ही . 7 
































सता द्वारा हो और व्यक्तित्व का कोई भी अज्ञ इस सज्गठन के बाहर न हो | जिस 
समय मनुष्य के विभिन्न अनुभवों के कारण विभिन्न संस्कारों में विरोध रहता है 
और उसकी विभिन्न शक्तियों में एकता नहीं होती, उस समय व्यक्तित्व-विच्छेद 
होता है। व्यक्तित्व विच्छेद होना एक भयानक मानसिक परिस्थिति है। 
व्यक्तित्व-विच्छेद से मनुष्य का सवस्व हो नष्ट हो जाता है। ...ः 


व्यक्तिख के अ्डी... 


ऊपर कहा जा चुका है कि व्यक्तित्व अनेक प्रकार की शारीरिक और 
मानसिक शक्तियों के संगठन का नाम है। व्यक्तित्व के प्रधान अक्ल निम्न- 
: ल्लिखित हैं :-- 

. (१) व्यक्ति का रूप | 

(२)बुद्धि। | क्‍ ल्‍ 
.. (३ ) उद्देगात्मक जीवन | _ कक यो ला 
... (४) चरित्र तथा मानसिक हृढ़ता" । ८ 

.. (५ ) सामाजिकता $ | 

अब व्यक्तित्व के एक-एक अद्भ पर क्रमशः विचार किया जायगा | 

.. व्यक्ति का रूप-व्यक्ति के रूप के अन्तगत साधारणतः उसके शरीर की 
अनावट, उसकी सजधनज आती है। कोई मनुष्य नाठा होता है तो कोई 
ऊँचा; कोई दुबल्ला-पतला होता है तो कोई मोटा, कोई गोरा और कोई काला । 
किसी का चेहरा गोल होता है तो किसी का रूम्या | किसी की आँखें 
छोटी होती हैं, किसी की बड़ी । इन सभी बातों का प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व 
की कल्पना पर पड़ता है। इनके कारण कोई मनुष्य देखने में सुन्दर 
कोई कुरूप दिखाई पड़ता है। मनुष्य अपने शरीर की ठुल्नना दूसरों 
से करता रहता है। उसकी यह इच्छा रहती है कि वह किसी प्रकार भी दूसरों 
से नीचा सिंद्ध न हो। अतएवं जब किसी मनुष्य का कोई अंग विकृवत होता 
है तो उसके मन पर उसका विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है। एडलर महा- 
शंय के अनुसार शरीर के अज्भों का असामान्य अथवा विक्कत होना मनुष्य की 
आत्महीनता की मानसिक ग्रन्थि का कारण होता है। इस ग्रन्थि के कारण 
उसकी बुद्धि का विकास, उसके उद्देग, उसका चरित्र तथा उसको सामाजिकता 
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.._ एक विशेष ग्रकार का रूप लेते हैं। मनुष्य की क्रियाओं में उसकी आत्महीनताः 
.... की मानसिक ग्रन्थि की 'भलक देखी जा सकती है।. उदाहरणाथ, कुरूपः 
व्यक्ति जगत में ख्याति पाने के लिए काय करता है। नाटे व्यक्ति की ऊँची 


. आवाज होती है। काने और लँगड़े संसार को चकित करनेवाले पराक्रम 
करते हैं। ऐतो स्थिति व्यक्ति को अतिपूर्ति की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप 


की । ० | हे होती हे | इस अतिपूर्ति कमी प्रतिक्रिया का कारण सनुष्य श्र अपने-आप 
न्‍ 3 । में किसी कमी का ज्ञान होता शारीरिक कमी दूसरी विभिन्न प्रकार की 


टियों की अपेक्षा आत्महीनता की मानसिक्र ग्रन्थि के बनने में अधिक प्रबल: 


.. कारण होती है। 


व्यक्ति के रूप के अन्तर्गत उसके शरीर की सजधज भी शामिल है] 


... व्यक्ति की पोशाक उसके रूप को बढ़ाती अथवा घयती है। कारतलाइल 


.. महाशय के इस कथन में अत्युक्ति नहीं है कि 'नौ दर्जी मिलकर एक मनुष्य 
को बना देते हैं।! कुरूप मनुष्य बढ़िया पोशाक पहनकर सुन्दर अथवा _ 
: ग्रभावशाली दिखाई देने छगता है और रूपवान पुरुष पोशाक की कमी के 
. कारण रूपहीन अथवा प्रभावहीन दिखलाई देने लगता है। राजा लोगों 

को शकल-सूरत तेजस्वी दिखाई देने में मुख्य काम कपड़ों का ही होता है।. 


.. मनुष्य जब समाज में जाता है, तो अपने-आपको तेजस्वी दिखलाने के लिए... 


... मुन्दर कपड़े पहनता है। पोशाक उसके व्यक्तित्व को बढ़ा देती है । किसी मनुष्य. 


... का तेज उसकी प्रतिमा का ही तेज नहीं है, बल्कि उसकी सजावट भी उसके तेज: 
को घटाती-बढ़ाती है । का 
मनुष्य का रूप सौम्य अथवा अप्रिय दिखाई देने में उसके शरीर और 
पोशाक मात्र का काम नहीं है। उसकी दूसरों के साथ बोल-चाल तथा अन्य... 
व्यवहार के दज्ञ भो मनुष्य के रूप को प्रिय अथवा अप्रिय बनाते हैं। बहुत 











... से मनुष्य शरीर से सुन्दर न होते हुए भी देखने में सुन्दर लगते हैं। वास्तव... 
... में उनके व्यवहारों की सुन्दरता उसको शारीरिक कुरूपता को ढक देती हैं. 
<... अथवा उसमें इतना मौलिक परिबतन कर देती है कि कुरूपता ही सुन्दरता 
.. समझी जाने छगती हैं। एक सामान्य युवती, जिसकी सजघज कुछ भी नहीं 





| है, एक सब प्रकार से सजी रूपवंती वेश्या से अधिक सुन्दर दिखाई देती है। 


.. सामान्य युवती छजावती- और संयमी होती है | वेश्या में ये गुण नहीं होते । 
. इसके कारण उसके रूप और सजावट भी घृणास्पद्‌ बन जाते हैं। मधुरभाषी 
.._ शीलवान्‌ व्यक्ति, क़ठभाषी दुम्मी पुरुष की अपेक्षा रूप में, भी अधिक सुन्दर 
... दिखाई देता है-॥ बा 





डा 


र ५ 
... बैक । 
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/बुद्धि-+रूप की अपेक्षा मनुष्य की बुद्धि उसके व्यक्तित्व का अधिक मैंहत्व” 





डा 


का अक्ञ है। उसकी बुद्धि के गुण उसके शरीर की बनावट के समान जन्मजात' 


होते है, किन्तु उसकी बुद्धि का विकास उसके अपने -ग्रयत्न तथा शिक्षा पर 
तिर्भमर है। शरीर की बनावट में प्रयत्न द्वारा मौलिक परिवतन नहीं हो सकते, 
किन्तु प्रयत्न से बुद्धि सुविकसित हो सकती है और इसके अभाव में वह अवि-- 
कसित रह सकती है.) मनुष्य की जन्मजात बुद्धि जेसी भी हो उसकी उपयोगिता 
उसके विकास के ऊपर निमेर है। जन्म से कोई व्यक्ति मन्दबुद्धि होता है तो 
कोई प्रखर बुद्धिवाला । मन्दबुद्धि को प्रखर बुद्धि बनाना असम्भव है । इसी प्रकार 
प्रखर बुद्धिवाले को मन्दबुद्धि नहीं बनाया जा सकता | दोनों प्रकार की बुद्धियों 
की उपयोगिता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यह उपयोगिता उनके विकास के 


ऊपर निभर है.] 





मनुष्य का ज्ञान उसकी बुद्धि के ऊपर निर्भर होता है। मन्दबुद्धिवाले 
को वेसा ज्ञान नहीं दिया जा सकता जेसा प्रखर बुद्धिवाले को दिया जा सकता 
है। बुद्धि ही उनकी विशेष प्रकार की रुचियों का कारण होती है। जिस 
व्यक्ति में जिस विषय के समझने की योग्यता नहीं होती, उस विषय के प्रति 
रुचि भी उसे नहीं होती । इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य के मन का विकास 
अधिकतर उसकी बुद्धि के ऊपर निर्भर होता है। प्रखर बुड्धिवाले व्यक्ति को 
चरित्रवान घनाना मन्द बुद्धि वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सर होता है। 
चरित्र-गठन के लिए ज्ञान की वृद्धि की परमावश्यकता है। जो मनुष्यः 
दुराचारों के कुपरिणाम तथा सदाचार के मले परिणामों को शीघ्रता से समझ 
सकता है तथा जो इस प्रकार कारण और कार्य का अनिवाय सम्बन्ध देखता 
है वह सदाचारी सरलता से बनाया जा सकता है। मन्दद्धि व्यक्ति में काय- 
कारण के परम्परागत नियम की व्यापकता को देखने की इतनी शक्ति नहीं 
होती जितनी कि प्रखर बुद्धिवाले में होती है। उसमें सूक्ष्म दृष्टि की कमी 
हं।ती है। अ्रतएव उसमें अच्छी आदतों को डालने के लिए. ताड़ना और 
प्रोत्साहन से अधिक काम छिया जाता है। मन्दबुद्धिवाले का सदाचार 
आदत के वश होता है और प्रखर बुद्धिवाले का सदाचार समम के कारण + 
अतएव मन्दबुद्धिवाले सदाचारों में वह चेतनता नहीं होती जो प्रखर बुद्धि वाले 
में होती है। आदतों का दास होने के कारण मन्दबुद्धि व्यक्ति वातावरण मे 
परिवतंन होने के अनुसार अपने आचरण में परिवर्तन नहीं कर सकता । जो 








0 वेश्या .. सरल-मनोविशन 


.. मनुष्य आदत के वश करता रहता. है, किन्तु यह स्थिति प्रखर बुद्धि वाले सदाचारी 
. व्यक्ति के आचरण में नहीं होती । पक पर 
हा बुद्धि का प्रभाव मनुष्य के उद्गेगों के प्रकाशन तथा सामाजिक व्यवहारों पर 
...  औल पड़ता हें। चिन्तनशील व्यक्ति सरलता से उद्विग् मन नहीं होता। उद्देगों 
... और चिन्तन में विरोध का सम्बन्ध हे । एक की वृद्धि से दूसरे की कमी होती 
....  हैं। अतएव जिस व्यक्ति की रुचि जीवन की जटिल समस्याओं पर विचार करने 
पे ः की होती है वह शान्त-स्वमाव और गम्भीर होता है। वह न तो जल्दी से चिढ़ता 
है और न किसी क्षणिक घटना से उद्विग्न मन होता है | 

....  सामाजिकता की दृष्टि से भी देखें तो बुद्धि मनुष्य की रुचि में मौलिक 
. परिवर्तन कर देती है। यदि किसी का स्वभाव अधिके मेल-जोल रखने का है तो 
अपने इस स्वभाव के कारण आपत्तियों से उसे बुद्धि बचाती है; उसके मेल-जोल 
रखने को नियन्त्रित रखती है और यदि वह समाज से अलग रहना पसन्द करता 

हैँ तो समय-समय पर बुद्धि उसे समाज में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करती है । 
_सामानिक जीवन में झुयोग्य व्यवहार करने के लिए बुद्धि से काम लेना आवश्यक 

होता है | जिस मनुष्य की जेसी बुद्धि होती हे वह अपने सामाजिक व्यवहारों 

_ चबैसा ही सफल होता है। _ हर 
.... पउह्विम्तता-मनुष्य के व्यक्तितव का एक प्रधान अज्भग उद्वग्नता है। 
...  “मनोवजशानिकों ने उद्विग्नता को भी जन्मजात गुण माना है । किसी में उद्देगों की 

. प्रबलता जन्म से ही अधिक होती है और किसी में कम । कुछ छोग स्वभाव से 
ग्रसन्नचित्त रहते हैं और कुछ लोग दुःखी | मनोवेज्ञानिकों ने उद्िग्नता की दृष्टि 

. से निम्नलिखित चार प्रकार के व्यक्तित्व बताये हैं रा 
(१ ) प्रकुल्च! । का क 
(२ ) उदास" | 

( २) क्रोधी३ | 
( ४ ) चशत्चल्न । क्‍ रा आह मा 

... उपयुक्त सभी व्यक्तित्व अवांछनीय हैं। किन्तु इन चारों में प्रफुल्ने 
.. ्यक्तित्व सबसे अच्छा है। प्रफुल्न स्वमाववाला व्यक्ति हर समय .खुशी 
.. का प्रदर्शन करता है| वह जब देखो तब हँसी-मजाक करता रहता हैं। उसमें 
.._ अम्भीरता नहीं. रहती | किसी काम को वह बड़ी जिम्मेदारी के साथ नहीं 
कर सकता ।. वह किसी परिस्थिति के दुःखद पहलू पर विचार नहीं करता 
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्यक्तित्व |  शै३७- 


बह जो कुछ करता है उसमें सम्पूर्ण सफछता की आशा पहले से ही करता है 
चाहे, इसे प्रकार की आशा करना सवथा निराधार क्‍यों न हो। इस प्रकार का 
व्यक्ति जीवन में बहुत-से धोखे खाता है। जीवन की सफल्लता के लिए मनुष्य 
गम्भीर स्वभाव को उतनी ही आवश्यकता है जितनी प्रफुल्लता की। प्रफुन्न- 
स्वभाववाला. व्यक्ति अत्यधिक आशातीत होता है। उसका अत्यधिक आशातीत 
होना ही जीवन में उसे सफल बनाता है। 
प्रकुल्ल स्वभाव के प्रतिकूल उदास स्वभाव है। जहाँ प्रफुल्ल व्यक्ति सत्र 

स्थितियों में आशा और सफल्वता ही देखता है वहाँ उदास स्वभाववाला व्यक्ति 
सभी स्थितियों में निशशा और असफलता देखता है। वह सुखों का उपभोग 
भी ठीक तरह से इसलिए नहीं कर सकता कि उसे कल्न दुःख होने की आशइड्डा 

| वह किसी स्थिति में सुखी नहीं रहता । दु:ख तो उसे दुःख देते ही हैं सुख 
भी उसे दुःख-रूप दिखाई देते हैं। वह अपनी कल्पना से सुखों के साथ दुःख 
को जोड़ छेता है। जिन सुखद घटनाओं का परिणाम निश्चय ही दुःखमय 
होता है, उन दुःखदायक परिणामों को जहाँ प्रफुल्ल व्यक्ति नहीं देखता वहाँ 
उदात व्यक्ति सभी सुखद घटनाओं को दुःखजनक जानता है। ऐसा व्यक्ति जब 
विवेक से काम लेता है तो तत्त्ववेत्ता बन जाता है। विवेक के अभाव में वह 
निराशावादी और निकम्मा हो जाता है। उसे सभो परिस्थितियाँ और सभी लोग 
अप्रिय हो जाते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम-प्रदर्शन न करने से वे भी उसके प्रति 

मं-प्रदशन नहीं करते । इस प्रकार वह अपने जीवन को वास्तव में दुःखी बना 
लेता है। जिस व्यक्ति में इस प्रकार की उदासी अत्यधिक होती है वह 
मैल्ेंकोलिया ( उदासीनता ) की बीमारी से पीड़ित रहता है। कभी-कभी ऐसा 
प्क्ति अपने जीवन का अन्त आत्महत्या में करता है। प्रफुल्न व्यक्ति परिस्थि- 


तियों के कारण जीवन में असफल्न होता है; उदास व्यक्ति अपने आप ही जीवन 
को असफल बना लेता है । 


... क्रोधी स्वभाववाल्ना व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है। वह किसी भी दशा में 
शान्त रहना पसन्द नहीं करता । वह सदा किसी न किसी से छड़ने की खोज 
में रहता है। जब तक वह दूसरों को डुकराता रहता है, अपने-आप को सुखी 
समझता है। जब तक उसे कोई लड़ने-भिड़ने वाला नहीं मित्रता तो वह 
अत्यधिक दुःखी होता है। अपना क्रोध प्रकट करने के लिए, जब कोई दूसरा 
नहीं मिल्॒ता तो वह आसपास की चीजों पर ही क्रोध करने छुगता है। उन्हें 
तोड़-फोड़ डालता है। कभी-कभी वह अपने शरीर पर ही क्रोध प्रंकठ करता 
है, छाती और पिर पीटने लगता है। क्रोधी स्वभाव का होना अपने को. 




















. हुँ:खी बनाना है। जिसका स्वंभाबः जितनाः क्रोधी होता है उसके दु्ख.की 

सृष्टि उतनी ही अधिक होती है। क्रोधी' मनुष्य. दूसरों काः बेरी बन ही 
जाता है, वह अपना भी बैरी होता है । बट 

चंचल स्वभाववाला मन किसी एक: स्थिति में नहीं रह सकता। एक 

क्षण में वह प्रफुछित हो जाता है तो दूसरे क्षण में उदास। इस प्रकार की 

मनोवृत्ति के परिवर्तन के लिए कोई विशेष कारण नहीं होते-। कोई. भी 

तुच्छु घटना उसके मन की स्थिति को एकाएक बदल्न देती है। वह एक 

अन्तिम सीमा छोर से दूसरी अन्तिम सीमा पर एकाएक पहुँच जाता है.। 
से लोगों के विषय में कवि ने कहा है मर 

क्षण में रुष्ट, तुष्ट हो क्षेण में, स्थिति है सदा अमड्गल में। 

इस प्रकार के व्यक्ति स्थायी सुख का उपभोग नहीं कर पाते | वे किसी 

. काम को छंगन के साथ भीः नहीं कर सकते |- लगन के साथ काम करने के 

जलेए अपने उद्वेंगों को सुनिर्यन्त्रित रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार 

अपने उद्वेगात्मंक जीवन की नियन्त्रेण में रंखनां क॑ई दिनों के अभ्यास के 

पश्चात्‌ आता है। इसके ल्विए प्रत्येक मनुष्य को. अपने-आप को विशेष प्रकार 


की शिक्षा की आवश्यकता है । 


डाक्टर युद्ध का सिद्धान्त 


युज्ञ महाशय का कथन है कि मनुष्यों में व्यक्तित्व के जन्मजात भेद 
होते हैं। जिस प्रकार उनके दूसरे मानसिक भेद उनके बचपन में स्पष्ट नहीं 
>होते उसी तरह उनके व्यक्तित्व के भेंद मन की अपरिपक्क अ्रव॒स्था में नहीं स्पष्ट 
होते । जिस मनुष्य का सानसिक विकास भरी प्रकार से हुआ है उसी. में ये 
भेद देखे जाते हैं। साधारणतः मनुष्य दो, प्रकार के होते हैं--एक बहिमुखी 
और दूसरे अन्तर्मंखी | इस प्रकार वर्गोकरण हमारे पुराने ऋषियों ने किया है 
और आधुनिक मनोंविशान के प्रमुख परिडत डाक्टर युक्ष ने भी किया' है 
..  अहिसुखी व्यक्ति विषय के राग में आसक्त रहता है। वह सदा विषय 
का ही चिन्तन करता है। वह संसार के सभी लोगों से संम्बन्ध रखने की 
। 2 च्चे चेष्टा करता है। उसे सभा-सोसाइटी में जाना अच्छा छगता है। उसे अकेला 
रहना बुंगा छगता है। यदि उसे अकेला रहना पड़े. तो पागल हो जाय। 
। ० भोजन करना, घूमने जाना, आदि सभी कामों में उंसे साथी की आवश्यकता 
... रहती है। बहिमृंखी व्यक्ति अनेक कामों में हाथ डालता है और उनमें 
.. ्पसफलता मिंलने पर भी लगा' रहता है | आम 




















































प्रकट 


;.. अन्तमुंखी व्यक्ति का स्वभाव ठीक इसके अतिकूल होता है। उसके मन 
- प्र सांसारिक विषयों का प्रभाव नहीं रहता |: वह अपने मन को विषयों में लिपि 
. होने से; सदा रोकता है। उसे अकेला रहना अच्छा लगता है। उसे 
.. सभा-सोसाइटी में जाना अच्छा नहीं लगता, यदि उसे अनेक छोगगों के सम्तुदाय 
में जाना भी पड़े तो वहाँ से निकल आने का प्रयत्न करता रहता है। 
उसका जितना समय हँसी-मजाक, . खेल तमाशे, समा सोसाइटी, भीड 
जाता है, उतना समय वह व्यर्थ खर्च समझता है। वह नये काम में हाथ 
डालने से सदा बचता रहता है। वह जो कुछ काम करता है, कतैव्य दृष्टि 
से ही करता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र अनेक नहीं होते | उसे अपने साथि 
._ को प्रसन्न रखने की अधिक परवाह नहीं रहती । अतएव उसके व्यवहार से 
: छोग प्रायः असस्तुष्ट रहते हैं। जिन बातों में बहिसुंखी व्यक्ति अपूर्ण पाया 
जाता है, उन्हीं बातों में अन्तमुंखी पूर्ण पाया जाता है, इसी तरह अ्रन्तर्म॑खी 
व्यक्ति की जो कमी होती है उनमें बह्मुंखी निषुण पाया जाता है। बहिसंखी 
ज्यक्ति. व्यवहार कुशछ होता है पर वह अपने-आपको किसी एक ही 
चीज मे दक्ष नहीं कर पाता । अन्तमुखो, व्यक्ति एक हीः वस्तु में अपने-आपको 
_छगा सकता है और उसमें दक्षता प्राप्त कर लेता है, पर उसमें व्यवहार- 
. कुशब्वता नहीं होती । अन्तमुखी के छिए. सामाजिक जीवन कठिन होता है और 
“बहिमुखी को अकेलापन । 8 जा 
_श्रन्तमुंखी और बहिमुखी व्यक्ति की पहचान रुपया कमाने और. शादी 
. के कार्यों में सरत्वता से होती है। बहिमु खी मनुष्य, रुपया कमाने के लिए, 
. _ भारी-भारी उद्योग करता है, जितना रुपया उसे अधिक मित्रता है वह अपने 
“को उतना बड़ा समझता है। शादी करने में भी उसे बड़ी प्रसन्‍नता होती है। 
वह अनेक स्त्रियों से प्रेम. पाल्ता है। अन्तमु खी की लगन न तो पैसा कमाने 
रहती है और न शादी में | शादी के पहले वह अनेक बार विचार करता. 
| एकाएक वह शादी में नहीं-पड़ जाता। उसे गहस्थ-जीवन भाररूप 









































तो कठंव्य के विचार से । 
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# संसार के बढ़े-बड़े दाशनिक और वैज्ञानिक गृहस्थ जीवन से प्रायः सा ध 
_ विरत रहे हैं। कितने ही ऐसे व्यक्तियों ने शादी ही नहीं की | प्लैठो, स्पेनोजा, 
“कॉन्ट, शोपेनहार, निस्से, हाबं- स्पेन्सर आदि योरोप के प्रमुंख दार्शनिक 


+ 


अविवाहित रहे। कान्‍य को दो बार शोदी करने का अवसर आया पर 












का ० उपयुक्त दो प्रकार के व्यक्ति विचार-प्रधान अथवा भमाव-प्रघान हो सकते 


. हैं| इस तरह चार प्रकार के व्यक्ति हुए--विचार-प्रधान बहिर्मुखी, भावप्रधान 


.... बहिरुखी, विचार-प्रधान अन्तमुखी और भाव-प्रधान अन्तमुंखी । विचार 


ः और भावुकता में विरोध है। जिस व्यक्ति में एक प्रकार के मानसिक गुण की 
. प्रधानता होती है, उसमें उसके विरोधी गुण की कमी पाई जाती है। पर इसका 


.._ अ्रथ यह नहीं कि उसके व्यक्तित्व में विरोधी गुण का सवंथा अभाव रहता है। 


. प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व में विचार और भाव का प्रमाण एक-सा ही रहता. 





.. बार एक महिला ने कान्‍्ट से शादी करनी चाही। जब उसने अपना विचार 


.. कान्ट से प्रकंट किया तो उसने यही उत्तर दिया कि मैं इस प्रइन पर विचार 


करके उत्तर द्गा | कान्ट दो साल तक इस प्रश्न पर विचार करता रहा॥ 


.. अन्त में वह महिला और अधिक देर तक न ठहर सकी और उसने ठहरना- 


.. ब्यर्थ ही समझा, अतणएव किसी दूसरे व्यक्ति से उसने शादी कर ली । 
..  शुकदेव ऋषि युवावस्था प्राप्त होने के पूव ही जंगल में भाग गये।. 
नारद मुनि ने शादी की ही नहीं। श्ज्ञी ऋषि को छल्ककर शादी कराई गई । 


पराशर बिना विचारे मछुवे की कन्या के प्रेम में फँँसे, पर उन्होंने विवाहित... 


.. जीवन व्यतीत नहीं किया | परशुराम आजन्म ब्रह्मचारी रहे | बुद्ध, ईसा और 
.. शंकर सभी ग्रहस्थ जीवन से विरत रहे । 


| अन्तमुखी व्यक्ति जैसे अपने चेतन मन से स्वार्थी होता है वैसे ही. हा 
यह अचेतन मन से निःस्वार्थी होता है। उसके अचेतन मन में स्वार्थीपन 
से घृणा रहती है, अर्थात्‌ उसका हृदय परोपकारी होता है। वह अकेला रहना, 


. पसन्द करता है और समाज से भागता है। किन्तु वह सदा समाज की भछाई 


.. का काम किया करता है। जहाँ बहिसुखी व्यक्ति अपने-आपको परोपकारी सिद्ध... 


.. करने की चेश करता है परन्तु हृदय से परोपकारी नहीं होता वहाँ अन्तमुंखी 
..॑. व्यक्ति हृदय से परोपकारी रहता है किन्तु अपने-आपको परोपकारी प्रसिद्ध करना... 
... उसे बुरा लगता है। बहिमुंखी व्यक्ति समाज का नेता बनने की चेषश करता है... 
.. और आत्म-प्रशंशा सुनकर बड़ा सुखी होता । वह समाज के काम तभी तक... 
.. करता है जब तक कि समाज उसको आदर देता है। अन्तर्मुखी व्यक्ति ठीक. 
... इसके प्रतिकूल आचरण करता है। उसके कार्यों का हेतु समाज-प्रशंसा नहीं 





श होती वरन्‌ कुछ जीवन के मोलिक सिद्धान्त होते हे ] निन्दा और स्तुति में वह ; ह | ४ 
.._ समभाव रखने की चेष्टा करता है। नेतापन से वह दूर रहता है। अपने-आपको 

















व्यक्तित्व ४ 75३ 5 डरे 

में विचार-शक्ति का दर्मन होता है । इस दमन के कारण उन शक्तियों का समु- 
चित विकास नहीं हो पाता । वे शक्तियाँ बाज्ञकों जैसी बनी रहती हैं । 

विचार-प्रधान बहिमुंखी व्यक्ति चतुर व्यवसायी होता है। उसमें विभिन्न 
परिस्थितियों में योग्य काम करने की शक्ति होती है। वह दूसरे मनुष्यों का 
स्वभाव जान लेता है। वह अच्छा प्रबन्धक होता है। विचार-प्रधान 
बहिमुख्वी व्यक्तियों के विचार का विषय बाह्य पदार्थ होता है। उससें 

यात्मिक विषयों के चिन्तन की योग्यता अथवा रुचि नहीं होती। बह 
_ किसी विषय का चिन्तन इसलिए नहीं करता कि उससे उसको स्वयं त्लाम है 
 बरन्‌ इसलिए करता है कि उस प्रकार के चिन्तन में उसको आनन्द आता 
है। इस प्रकार के व्यक्ति भत्ते और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं । समाज-सुधारक 
देश के नेता इसी प्रह्नार के छोगों में पाये जाते हैं। बहिमंखो व्यक्ति चेतन 
मन में स्वाथ-परायणता से घृणा करता है; इसलिए. उसे अपने विषय में सोचना 
भी बुग ल्गता है; पर उसका अचेतन मन स्वार्थी होता है। उसका चेतन मन 
और भाव सुख की खोज में ही लि रहते हैं। यह सुख की खोज 
अचेतन मन की प्रेरणा से होती है। इसके प्रतिकूल अन्तमुंखी व्यक्ति चेतन 
मन में बड़ा स्वार्थों दिखाई देता है। उसके प्रत्येक कार्य में यह विचार रहता 
. है कि मुझसे इसका क्‍या प्रयोजन ? यदि वह कहीं नाच-तमाशा में जाता 
है तो उसके आनन्द में वह नहीं जाता । वह सदा यह अपने-आप से प्रश्न 
करता है कि इस अनुभव से मुझे क्या छाम हुआ । 

विचार-प्रधान बहिसुंखी व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं---एक का विचार 
तक-ढवारा चछता है और दूपरे का दिव्य-दृष्टि की सह्दायता से | तक में हेतु 
ओर व्याप्ति की आवश्यकता होती है जो कि बाह्य संसार की घटनाओं के 
अनुभव पर निर्भर रहते हैं। ऐपज़ा व्यक्ति सोच-विचारकर सामाजिक कार्य करता . 
हे | वकील, बैरिस्टर; डाक्टर लोगों की प्रकृति प्रायः इसी वग की होती है। 
कानून बनानेवाले छोग भी इसी श्रेणी के होते हैं। भौतिक वेज्ञानिक भी इसी 
वर्ग के लोगों में हैं। इसके प्रतिकल दिव्य-दष्टि की सहायता से विचार करने 
वाले छोग होते हैं। वे तर्क-वितर्क से काम नहीं लेते। उनके विचार का विषय 
बाह्य पदार्थ अथवा बाह्य घटना अवश्य होती है किन्तु इस पर विचार करते 
समय वें जिस निणंय पर पहुँचते हैं वह बाहरी घटनाओं द्वारा प्राप्त प्रमाणों 
पर आधारित नहीं रहता । उन्हें भीतर से दैवी प्रेरणा होती है कि अमुक 
बात सत्य है और अमुक भ्रूठ। जब कभी वे संकट में पड़ जाते हैं तो इसी 


देवी शक्ति के शरण में जाते हैं। इस प्रकार के लोग देश ,के नेता होते हैं 
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... देश के नेता वही छोग हो सकते हैं जो अपने विचारों की सत्यता अथवा 
...._ मौलिकता में विश्वास करते हैं, जो इन विश्वासों के कारण अपने निशणयों पर 
... दृढ़ रहते हैं। ये निर्शंय आध्यात्मिक विषयसम्बन्धी नहीं होते वरन्‌ ब 
... घटनाओं से सम्बन्धित रहते हैं। कहा जाता है कि हिटलर इस प्रकार की 
..... दैविक मावना के आधार पर अपने निणय करता था। महात्मा गांधी भी 
... अपने प्रत्येक बढ़े काम के करने के पूवे अपने हृदय की देवी आवाज जानने 
... की चेश करते ये | महात्मा गांधी और हिट्छर के निरशंय बिचार को प्रेरणा 

.... से नहीं बरन्‌ हृदय की प्रेरणा से होते थे । 


भाव-प्रधान बहिंसुखी व्यक्ति अपने निर्णय भावों पर आश्रित रखता है, 


.._ अर्थात्‌ उसके किसी भी निणुय की जड़ में भाव रहता है। स्त्रियों में भावों की 
...._प्रचानता देखी जाती है और पुरुषों में विचार की | जिस प्रकार पुरुषों के निणुय 


विचारों द्वारा सञ्चालित होते हैं, इसी तरह ख्तियों के निणय भावों से सद्चाल्षित 
: होते हैं। जो व्यक्ति स्त्रियों के हृदय को काबू में कर लेता है वह उनसे जो चाहे 
. करा सकता है। पुरुष के हृदय पर कब्जा करने के लिए युक्तियों और विचार _ 

की आवश्यकता होती है; स्त्रियों के विषय में ठोक इसके प्रतिकूल परिस्थिति है । 

आप स्त्रियों को अपने बुद्धिबल्ल से बस में नहीं कर सकते, पर अपना श्रम दिखा- 
... कर ( चाहे वह झूठा प्रेम क्‍यों न हो ) बस में कर सकते हैं। इसी तरह उनमें 
... करुणा, दया, क्राघ मी पुरुषों की अपेक्षा अधिक होते हैं। पुराने विद्वान 
....त्ञोगों ने सबको सलाह दी हैं कि त्तवियों को अपनी गुप्त बात कभी न बताना 


रा चाहिए। इस उपदेश की मनोवैज्ञानिक मौलिकता आधुनिक मनोविज्ञान की 


. खोजें सिद्ध कर रही हैं। र्त्रियाँ किसी दूसरे व्यक्ति को दया व करुणा के आवेश 


... में आकर उनके प्रेम में फँस अपने घर का सब भेद बता सकती हैं। अतएव 
.... ख्यों को राजनीति से अलग रहना भी समाज के कल्याण के लिए आवश्यक 
... है। लियों को मनोशत्ति प्रकृति ने ऐसी बनाई है जिससे कि वे बालक 
.... का छालन-पाललन ठीक से कर सके। यदि वे भावश्ववान न होतीं तो 
.... बारक का लालन-पालन उनसे सम्मव ही न होता। जितनी अच्छी तरह 


. बालक का लालन-पाखन माता कर सकती है उतनी अच्छी तरह बातह्क का पिता 


. नहीं कर सकता । 


जैसे स्त्रियों में अधिक भावुकता होती है अधिकतर बहिरुंखी भी 


.. होती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि पुरुषों में इस प्रकार के व्यक्तियों का अभाव 
रा होता है। भाव-प्रधान बहिमुंखी व्यक्ति किसी व्याख्यानदाता का लेक्चर 
... सुनकर बिना आगा-पीछा सोचे अपना सर्वस्व छोड़ने को तैयार हो जाता है । 
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वह भावुकता के बस में होकर बड़े-बड़े सकुल्प कर डालता है तथा ऐसी प्रतिज्ञा 
कर लेता है जिन्हें वह पीछे पूरा नहीं कर पाता। इस प्रकार का व्यक्ति 
सिनेमा की घटनाओं पर आँसू बहा डाहुता है। अपनी करुण-कथा सुनाते 
सुनाते रो देता है पर उसकी भावुकता छिछलो होती है। घटना के विस्मरण होने 
पर वह उसके प्रति भावुकता से भी मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार के 
व्यक्तियों के वादे पर विश्वास करते हैं वे धोखे में पड़ते हैं | 
. बहिमुंखी भावुक व्यक्ति का अदृश्य मन उतना ही स्वार्थी होता है 
जितना कि उसका बाहरी मन दूसरों के कार्यों में रुचि रखनेवात्षा होता है। एक 
ओर बह अपने विषय में कुछ भी चिन्तन नहीं करता और दूसरी ओर उसके 
अदृश्य मन में कोई ऐसी भावना ही नहीं होती जिसमें स्वार्थ की सिद्धि न पाई 
जाय। उपयुक्त दो प्रकार के व्यक्तियों से परथक्ष अन्तमुंखी विचार-प्रधान और 
अन्तमुंखी भाव-प्रधान व्यक्ति है। अन्तमुखी विचार-प्रधान व्यक्ति एकान्त- 
प्रिय, आध्यात्मिक विषयों पर चिन्तन करनेवाछा होता है। वह सदा अपनी 
आध्यात्मिक समस्याये सुरुमाने में क्षगा रहता है। अत्तएव वह दूसरों को 
बडा स्वार्थी दिखाई देता है। वह अपना समय अधिकतर अध्ययन और 
चिन्तन में व्यतीत करता है। दशन-शास्र का निर्माण ऐसे लोग ही करते 
। संसार के स्वरूप पर विचार करना, सत्य-असत्य का निणय करना इस 
प्रकार के छोगों का व्यवसाय होता है । 
हक का प्रशान 
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संवेदना 
2 ४." मन की चार शक्तियों का सम्बन्ध 2 
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. अन्तमेखी विचार-प्रधान व्यक्ति दो तरह के होते ईं--एक तकंबुद्धि 


" प्रधान और दूसरे दिव्य-दृष्टिवाछे। पहले प्रकार के लोग दाशनिक होते 
हैं और दूसरे प्रकार के ज्ञोग ऋषि अथवा पैगम्बर होते हैं। दार्शनिक लोग 
बुद्धिवादी होते हैं। वे सदा युक्तियों को ढूँदढा करते हैं। इन युक्तियों. 













दल सरल मनोविज्ञान 


...._ का अन्तिम आधार या तो बाह्य विषय का ज्ञान होता है जो कि इन्द्रियों द्वारा 
... प्राप्त किया जाता है अथवा उनका आधार आसवचन होता है जिसका आधार 


दिव्य-ृष्टि है। दाशनिक व्यक्ति सत्य की खोज् करनेवाल्ला होता है; सत्य 


हे का द्रश व ज्ञाता नहीं | तत्वज्ञान दिव्य-दृष्टि से प्रात्त होता जिसे यह दृष्टि 
00. घास होती है वही ऋषि अथवा पैगम्बर अवतार कहलाता है। 


.. अम्तमुंखी दिव्य इृष्टिवाला व्यक्ति बाहर से स्वार्थी दिखाई देता हे 
.. किन्तु उसका अदृश्य मन परोपकारी होता है। वह वेयक्तिक जीवन में 


... किसी प्रकार की रुचि नहीं रखता। उसकी खोज संसार भर को छाम 
. पहुँचाती है। एक ओर वह जो कुछ करता है अपने लिए ही करता है 


दूसरी ओर उसका आत्मोद्धार का प्रयत्न संसार के उद्धार का बरस्न जैन ता 
है। बुद्धदेव, हजरत ईसा, कबीर, स्वामी रामतीथ दिव्य दृष्टिबाले अन्तमुखी 

व्यक्ति ये । उनका जीवन एक ओर आत्मोद्धार में ढछगा और दूसरी ओर 
संसार के कल्याण का कारण बना। अन्तमुखी विचार-प्रधान व्यक्तियों में 
हम इमरसन और स्वयं युंग को भी पाते हैं। 


.. अन्तर्मुखी मावप्रधान व्यक्ति अपने-आप की ही दशा देखकर दुःखी' 
रहता है। उसे संसार का दुःख दुःखी करता है; पर उसके निवारण करने 


... के लिए वह कोई प्रयत्न नहीं करता। उसका निश्चय प्रायः निराशाजनक 
. होता है। इंगलेंड के प्रसिद्ध कवि शैल्ली में हम इस ग्रकार का व्यक्तित्व पाते 


हैं। अधिकतर कवि छोग इसी वर्ग के छोगों में होते हैं। उनमें भावों की 
अधानता होती है। ये भाव कविता-निर्माण के अतिरिक्त किसी दूसरी बाह्य- 
क्रिया में प्रकाशित नहीं होते । वे अपने जीवन से भी दुःखी रहते हैं। वे 


.... संसार से अछ्ग रहने की चेश करते हैं। समाज में वे भले प्रकार का 
... व्यवहार नहीं कर सकते । व्यवह्ार-कुशल्ता का उनमें अभाव रहता है। 

..- प्रायः बिद्दी होते हैं। छोटी-सी बात पर अड़ जाते और उसके लिए अपना 
... ज्ञीवन तक खोने को तैयार हो जाते हैं। जब तक ये छोग दूसरे लोगों को 
.. अपनी कविता सुनाते हैं तब तक उनका समाज में सम्मान रहता है। थोड़े 


. ही छोगों से वे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। जब वे बहुत से छोगों 
.. से अपना सम्बन्ध जोड़ने की चेष्टा करने लगते हैं तो वें अपमानित होते हैं। 


..._ समाज की उन पर जो श्रद्धा रहती है, उठ जाती है। वें भावों के आवेश में 





.. आकर बहुत-सी ऐसी बातें कह जाते हैं जिनके कारण दूसरे ललोम उन्हें नीचा 
.. दाने में समर्थ होते हैं। रा 






। ._ है शक : व्यक्तित्व है नई ...... रैड 


.. कवि स्वार्थी दिखाई देते हैं, पर उनका हृदय स्वार्थ-परायणता से घृणा 
करता है। वे अपने में अपना कुछ भी नहीं देखना चाहते। ऐसे लोगों 
को ठग लेना सरत्त होता है। यदि उनके सामने कोई अपनी कल्पित करुण- 


कहानी सुनावे तो वे बाहर से अपनी सहानुभूति न दिखाते हुए भी भीतर 
ल्लुब्ध हो जाते हैं और मर-मिय्ने को तैयार हो जाते हैं। वे उस करुण- 


कहानी पर बार-बार विचार करते और उसके दुःख का निवारण करने का 
उपाय सोचते हैं। प्रायः ऐसे लोग त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं, पर 
बाह्य क्रिया में उनकी रुचि न होने के कारण अधिक दिन तक समाजोदार 
के काम में छगे नहीं रहते। समाज के उद्धार का काम उन्हें उतना प्रिय 
नहीं जितना कि उनके भाव उन्हें प्रिय हैं। इस प्रकार के लोगों ने ही भक्ति 
मार्ग का निर्माण किया है। 

. संसार के सर्वोच कबियों का व्यक्तित्व दिव्य-दृष्टि और भावुकता के 
मिश्रण से बना रहता है। वह अन्तमंखी होता है। भावुकता बिना कविता 
नहीं और दिव्य-दृष्टि के बिना सत्य का ज्ञान सम्भव नहीं। कवि भावुकता 
साथ सत्य का स्वरूप दर्शाता है। उसका अन्तमुंखी स्वभाव उसे एक 
ओर एकान्तप्रिय बनाता है और दूसरी ओर स्वार्थपरायणता से मुक्त करता 
है, जिसके बिना संसार की कोई भी स्थायी मत्नाई नहीं हो सकती | इस प्रकार 
के कवियों में आदिकवि वाल्मीकि, व्यास, कालिदास तथा पश्चिम के कवियों में 
क्सपियर; बर्ड सबर्थ, गेटे और ब्लेक हैं | 
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